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¢. (~ का 
महानिरवाणतन्धकी भूमिका) 
--°>->++७+<>"०--- 
सनातनवमावदटम्बो आायसन्तानाम जो धमाल प्रचरित हां रह €» 
सवका परमद श केवट ब्द्यस्वरूपकी उपटन्धि ह । अनक 
अनेक देवी देवताओंक पूजा जिस्रकार केव ब्रह्मपरिका कारण हैव 
सनातनधमराच्र भी केवल वेदाभरके जाननेका अनुपम उपाय द । मिच्च गन 
चमशास्रोमं अथवा एक शाछ्रके भिन्न मिन्न अशमे अर्य अङ) देवताके 
आराधना करनेकी विधि दहे ।कदीपर च्लि है किं महदिवजा य 
आराध्य ह्‌ । रिवको छोडकर दूसरे देवताकी पूजा करनेसे पाप दता ह। 
स्लि दै किं, विना विष्णुजीकी उपासना किये गति नः होती } कद प्ट 
रखा जाता दे कि,रक्तिआराघनादी चारौ फलके प्राप्त करनबार! होती हं } ईन 
वातोके देखनेसे धर्मशाल्रकी पृथकूता तो परस्पर ज्ञात दीतौ रै । रन्त॒ दक! 
वेष्णव, या क्ति किसी सम्प्रदायकी विधि कोई विरोच दिला नद देता॥ 
यादे शैव रिवकी उपासनाको छोडकर विष्णु „ शक्ति; चयं त) 
पूना करे तो उसको पाप च्मोगा | इस प्रकार सबको ही अपन अपने 
पताका आराधनां करनी चाहिये, परन्तु किसी दूसरे देवता निन्द्‌ द 
रभा उचित नदीं है।भगवद्रीतामें श्रीनारायणजैनि स्वयं ~ | 
९. र, ्रयान्त्वधर्मो विगुणः परधमीरस्वनुधितात्‌। स्वधम ^ 
ह22 } इसका तात्पर्य यदी है कि उत्तम 
वकी अपेक्षा अपना धर्म हिंसादिदोपसे दूषित दोनेषर 
दमारे देशम अनेक लोग वशपरम्परासे तांव्रिक उपाखनान द) 
रम्नमिकता टतु तन्मे की विधिको बुरा क =. करके | 
जानते डदोतेतोये खेम कभा एसा नने विरोष 
न फख्को शीघ्र री देता है । जोग श नरी बतति । इस 
कारये के कारण शिष्यको विधिविधानस 
जिस भन मृतवत्‌ ओर साधन निष्फल दोते दै।किसी लान, प मिलेगा 1 
षो जगकी विकलता न छ तव देषिये कि भ कं हो सकती 
ज्ञान होतो किसी प्रकारसे अंगक्ण 2 । | 
1: मने तच शाखे प्रचार करका विचार 1 


धर परय 
पराये 


है। 
होकर 


# २ 








। भूिका | 
( ४ । / ई ° १ „९ ५ क [व [^ हैत स॒ तीन सम 
खमस्त १९२ तंत्र ६ जो किृथ्याका कानतस्लाक अनुतर तान च 
+ = ० उन = तच वि क्रान्त त जो करि इराजम ४५. 
दामे बटे गये दं । उनमसे ६४ तन्‌ विष्णुक्रन्त टं जारि प दराजम ना 
{सित ह, पव्यपाद स्वामी कृष्णानन्दजीने विषणुकान्तसम््दायसे संगर कर क 
(ष [ ~. ~ तै न ८2 | {£ 
तत्ैखार नामक भ्य बनानया हं । ६४ तेन रयक्रान्त ६ ।, नेपाल अआ 
देत्ति बहुतायतसते इन प्रन्थोका श्रचार टे । यह्‌ “ महानेवाणतत्र ऊध्वा 
साय तेत्र, राधावर आदि ६४ तेत्र इस सम्प्रदाये अन्तगत्‌ दं शेष ६ ठ 
त जीर ओर स्थानम प्रचलित हं । दुराप्मा यवन लोगोके अत्याचार? 
कोद कोष तेच षो समपूणतः लोप दोगये । बोई कोई त॒ अपनी अपनी 
ड भिन्न = आधि 9 (~ नि @ ज 
सीमाको खधकर भिन्न भिन्न अधिकारमें स्थापित हो गये यही कारणदहं जा 
श्राणतोणिणी तवमे समस्ततर्वोका,. मत उदू द्ुजा है| क 
तंचसारमें सदानि्वाणतंचका नाम नहीं छिखिा हे | इस कारणसे कोद कद 
यदात्मा इख अथक प्रामाणिकतामे सशय करते है] टेसी दका 
कस्नैवारछकि उचित € किःपद्चपुराण, अभिपुराण ओर शेकरविजयको पट्‌ कः 
अपने खददहको -दूर कर्‌ । 
॥ ९० ० ® १ [॥ = 
खामवद {९ जथववदसं तत्रराछ्रकादी आविर्भाव हजा इ | ब्रह्मज्चान- 
^~ = प्रते भ क ययि + कु ^ छ 
रूप मन्दरम्‌ वनय कनकं ल्य तत्रशाख्दी प्रथम सोपान दै । कुलार्णव तंत्र 
ओर इस सहानिवाण तत्रमे जह्लोपासनाकी विधि व प्रकरण वतमान & | 
जिसने साकार उपासनादिसे अपने चित्तके डक युद्ध करलिया ‰ वट्‌ 
वाहमणः > न्‌ शाक्त? वैष्णव, यस्थ वा उदासीन जो को भी दो 
किसी य मच्रसे ध ठ चा अल्या्तत टी वह जद्ज्ञानी गुरुकेद्यारा 
उुनवैीर < भातत कृरखकता दै । यदापि इस व्रहलोपासनामे किचित्‌ सगुणभाव 
जत ) उत्त शण > ~> ज्ञाने ९५ 
दे तथापि उ प चानसे उत्तीणं होकर निरविकट्प ज्ञानम न प्टरुचेगा 
तवरतक पूरी भा दूर नहीं किया जासकेगा । विक्षेप करक 
सगुणमादके विना ध्या उ € तोसवती ^ 9 
0 र धना ¶₹ा ह।सकता हं । यदि कोई जल्मे 
~.“ ट जलका अवलम्ब आर परिहार कर तैरता हुआ पारजायगा 
इख! भातिसे गुणराशिपसे पतित मेगा ति णर 
भ , (*(राम पाततटूुए हम लोग विना गुणका अवलम्बन्‌ कि 
अका पाष्दार्‌ किये उससे ( गुणसे ) उत्तरणं नहीं होस 
व 4 ) उण नही रोते गुणसे ) उत्तीणं नदीं होसकते । 
तन्न ग्र | तै टी ^~ ग्य 
~~ इस जलुपम ेथकी भाषाटीका प्रिवावारिद्ध प 
^ ^ “+ क दे इसमं सिं 


क ५१० उवलाप्रसादर्जा 
^ दायके आर अनुभूत प्रयोग इ 





1 कक 


भूमिका । ( =, 
२० जीवानन्द्‌ विद्यासागरकी मूर सद्वित पुस्तकके अतिक टमको दा 
प्राचीन छिखित पुस्तके भी भिलीं | जिनमेसे एक पुस्तक भी ७५० कर 
र्वकी छ्खिी हुई है । इसी पुस्तकसे भटीभाति छद करके वर्तमान पुस्तकं 
मं पाठान्तरञदि सनिवेन्ित कयि दें । 
अपने पृज्यपाद च्येष्ठ सहोदर विब्यावारिधि प९ ज्वालप्रसादजी मिश्रको 
शतन; धन्यवाद देता द्र कि, जिन्दौनि आयन्त पयत ₹.. तेत्रको किखित 
कापीको देखकर्‌ मुञ्चको उपकृत किया हे । इनके अतिरक्त श्रीलक्षमीवङ्- 
रश्वर' येचाल्य कस्याणके कर्मचारी, पं किंशनलल, बय्‌ उदितनारायण 
सर वमा वकी गाजीपुर, प० ईश्वरीप्रसाद्‌ पडे सदरबाजार मेर, ५ 
दरदरप्रसाद्‌ पाठक प्रोप्रादटर “मेडिकल? प्रेस व सत्यसिन्धु 
कानपुर, बाव् बख्देवसदहाय माथुर सौदागर मुरादाबाद 
सुप्र सद्ध विद्वान्‌ राला शालिग्रामजी वेश्यः सुरादाबाद; 
सादजी शमी द्रीवा पान सुरादावाद निवासी भी धन्यवा<» पनि 


जन्होने सदैव काल उत्साह देते रहकर तत्रयालका अनुवाद्‌ प्रचा्त क 


चका बिचार क्रिया | 

परमोदार गुणमाह, स्वमाबाहितिषी श्रीवेकटेशवरः' परसीधि" खेमरा। 
शीकृष्णदासजीको र वारंवार धन्यवाद दिया जाता ई ## महान्‌ ६ 
यदस बह भ्र मुम्बक्ष्मे निज “श्रीवेङ्कटेश्वर” { स्टीम्‌ , क 
रर आप महाशयो के सम्मुख काये । 


न्य 


दसं थक सम्पर्णं अधिकार भी उक्त यचाधीशको समापत्‌ ५11 
नित्यतंच सने किया है, जो 41; 
जर रुखुतंचकी भी भाषाटीका स॑न्‌ + 9 > अगवा । 


दसुक्री है । जनकी इच्छा दहो १) ९० बह्व भूजकर मेर पाससे 
ए (06016104 ] कृपापात्रः , ` 
1 
५ 21882. (1818, | छुखानंदमिभालमः 
111081]018.. - वख्देव प्रसाद्‌ मि ४ 
10080898 = | (2 
₹ 1 {7 ए. |  दीनदारुा बराः 
खेमराज (2 ना खेववाडी 


भीृष्गदास “श्रीवेङ्कटेश्वर” छपर 
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(~ 
मदानिव।णतन्त्रका-पुचीपत्र ¦ 
 , = म ^ 
भूमिका, ताच्िकरपासना, सूरपत्र ओर आध्यासिकतत्वाद्‌ । 
न 
प्रथमोष्टास । 

केलासमें भवानीजीका दिवजीपे जीवकरे निस्तार देनिके उपाय॒का प्रभ 
करना, कैलास ओर सदाशिवक्रा वणेन, पार्वतीजीके प्रयन करनेकी प्राथना 
महादवजीका सम्मति देना, पगवतीका प्रन करना, सत्ययग, तरेता, द्वापर 
ओर कच्ियुगकेः आचार व्यवहारका वन, कथ्वुगपरं दिव्यभाव ओर पु 
भावक्रा निषेध, पद्यु ओर दिन्यभावकरे लक्षण, वीरसाधन ओर वीरसाधन 
पतित दोनैकीं शंका, म्रपान दुप्रणीय क्रयो ह १ कचलियुगकरे खोटे वृततिवासे 

नष्योका उद्धार करनेके उपायका प्रन ॥ छक्र ॥ ७४ | 
द्वितीयाष्टास 

मगवतीजीका कलियुगके जीवक निस्तारक्रा उपाय रैना, पावतीजीके 
। कनका जयता? कल्युगमं दुमदमनुरप्योकीं वेदपुराणादिके द्वारा म ततव 
तन जना कुना, कलिुगमे तंत्र ही निस्तारका उपाय दं | कचियुगम 
शचा९्के न होनेसे वेदर्मतरकी विफटता | अनेक तंत्र यर देवता व सम्प्र 
न कथन्‌, महानवाणतंत्रकी प्रदोषका वर्णन, व्रह्मोपासनाकी रीति; 
परन्रह्यका प्रश्चसा | छक || ५४ || 


त॒त्तायाद्वास | 


दश । वरह्मप्ाधनक प्रदनोत्तर, व्रह्मके टश्चण, 
८/२ भजक प्रशसा, सत्रका अथं जर चेतन्यं करना, अनिक मचा- 


सतराका न्याप, प्राणायाम, ध्यान मानसपजा ताहरपृजा, पञ्चरतननामक 
स्ता? जगन्मङ्गलनामक कवच, प्रणामादिकथन मह प्रसादग्रहण । इखक 
त्यागनेके महापापका वणेन, साधक्रक। आचर्‌, व्यवहार, सध्या जर त्र 
जा प्रा 

। पुरशरण विधि, दीक्षा ओर ब्रह्ममन्त्रं सिद्ध करमेक! 
४८ च करन क नियम जर रीतिपद्धति । शाक्तत्रेष्ण- 
6 मन वरट्ण करनेमं अधिकारी दै या नक्ष तरहममेन 
र +क्ताहया नरह, ब्रहाकर उपासनाका माहा 

नन्द्क्रके म व्रापक्रा वणन्‌ || “क्र || १५४ || 


परब्रह्मकौ उपासनाके 
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भान 
॑ उपूजाका कथन्‌, विसेष्रअघ्येके सस्कारकी विधि, आदरका 





मदहानिवाणतचका-दूचीपन्र । (९ ) 


चतुधीट्टास ! 
राक्तिउपासनाके विप्रयमे पार्वतीजीका प्रदन । पराप्रङातिका स्वल्प । कलि 
युगम पञ्युमाव ओर दिव्यभावक्रा निषे .बीरखाधनकी सफलता । ब्र्मज्ञानके 
व्यि द्धाञुद्धका स मज्ञान,+राक्तिसि खष्टि, स्थिति ओर सहारका कथन,महा- 
कार आर आदिकालिकिाके नामका माहात्म्य, कौल्प्रंसा, प्रबलकारेकं 
ण, सुरापाने कोलका अधिकार व्यो हे, कौलकी पवित्रता, संकर 
सद्धिकधन, कलिं ककरवणन, सत्यनिष्टाकी प्रशंसा; कखचारकी आव्य - 
्ताकलिमे जातकमौदिकी संज्ञा ओर नित्यनैमित्तिक करियाकमांदिका तन्वक 
अनुसार करनका विधान | तन्त्रके विरुद्धकर्म करनेका दोघ । तत्रसम्मत 
मस्त नित्य ओर नेमित्तिक कार्योका अनुष्ठान दी जच्ासाधन दै।।ोक ९०९ 

पचमोद्धास । 
आय्याके मच्रका उद्ध र | मचरसाधनप्रशसा | मचरके भेद । राक्तिपूजाकं 
पचवततत्व ओर पचत्वकरे चिना पजाकी निष्फटताकथन । प्रावःक्रिया, खान 
“ध्यावन्द्नादि नित्यक्रम, रुरुका ध्यान, गुख्को प्रणाम, इष्टदेवताको प्रणा” 
स्नानावेधि, रिखावन्धन, तिलक ओर नरेपुण्डघारण, तांजिकसन्ध्या गायत्रा 


पान, तपण, देवताको अर्यं देना, मूलप जाकर पर्वक्घस्य, यज्ञमंडपमें जाना 


राय पांव धोना, साधारण अर्ष्यका स्थापित करना, द्वारदेवताकी पजा । 
वस्नानिवारण आसनस्थापन, विजयाश्ाघन, विजयासे तपण विजया 
र्नादरव्यको उचित स्थाने रना, अभिप्राकारका ध्यान ,करलोधन, दिव 
निः भूतशुद्धि, जीवन्यास, मातृकान्यास, सरस्वतीका ध्यान, अन्तमाद्क' 
व बाह्यमातृकान्यास, प्राणायाम, ऋष्यादिन्यास, करन्यास, मै 
स, आठ भैरव अर आठ नायकाओंके नाम, आदाका मूढ 

लिकाके यन्त 
नकं रोति, पीटदेवतापजापडति, सुधाघटस्थापन ओर तत्वसंस्कारका 
नः घटनिमीण करनेकी विधि ओर व्यवस्था । घटविशेषमे फल 

› चाप व कृप्णशापक्रे दरुनेकी विधि आनन्द आर भेरवचक्त, ॥ 
ण मन्त, मांचशोधन । मल्स्यद्योधन ओर सुद्राशोधन ।।ोक (२ भ 
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(१०) महानिवाणतचक्रा-सूचचीपत्र | 
पष्ठोद्धास । 
पचतच्वादिकथन । पृजाकं भदःमांसके प्रकारमेद .बलिपशुनिरूपण, मस्य 
ओर मुद्राभेदकथन । शुद्धिताखय, सुरापानानिषेध, शक्तिग्रहणविधि, शक्ति- | 
सो धनविधिःश्रीपात्स्थापनविधिःनवपात्र ओर्‌ अन्यान्यपाजस्थापनविधि, तपण | 
ओर वग्रकरण } बड़्कः वीशेनी, क्षेत्रपाट, गणेश ओर सर्वभूतोंकी ओर ` 
द्विवाबटिकां चात । मलक्षृजा, आव रणपृजा ओर पञुव्राट | आदिकाट्टिकाका 
दूखरा ध्यान, जाद्याका जावादनःप्राण्रति्ठा जर जीवन्यासविध देवताशनो- 
घन, वाडखशपिचार, उवचार्‌ दनक मरना दे | गख्या 


च्याक्तिकी पजा ओर तपण 
विधि, आवरणदेवताकर पृजापद्धति, वलि, होम. लसंस्कारविषधि, अभि. 


जलानेका मन्त्र, पृणाहूतिकी 
श खाकी पूजा ओर ष > जप, स्तोज, कवच पाठादि, जपपद्धातछ | 
॥ 17» जपसमपण्‌, स्तोत्र कवच,पाठ, ्रदाश्चेणा, आत्म | 
स मपणतवस्जनावाव्‌ १नम्राट्यवालिनीकी घज ब्रह्मा 1 रादिक | 
ध वष्णु आर्‌ महश्च 
| 
| 
| 


रमा का क व 


पूजाः चक्रा =, पानपात्रनिमीणां 


अध, पानपात्रे ओर शुद्धि [पनके 
द्धेपात्नस्थ 
नियम, परिवेषणकरे नियम, सु घापानकी 


क्के सुरापानके नियम, चक्रका 
णीय ह्‌ । छोक | १९९ | 


व्यवस्था, कुलघ्न आर ग्रहस्थसा५- 


षाद भोजन करनेमे जूठका विचार दध“ 


सप्तमो 
आ्याशक्तेका शतनामस्ते च] 1 


माहात्म्य, स्तवके ऋष्यादि मन्त्र] पुनवार क न ज तिसका उत्‌ स्न 
काटिकाका कवच त्रैखोक्य जयते द्या हि तवमाहास्यकीतंन [आ 
म 


क्यविजयक्रव चमाहात्म्य्‌ जायामन्तरकी पुर 
सत्षपपुरश्वरणपद्भाते काटीमन्तरकी गद्यसा ~ 
तद्वानरूपणकथन्‌ । प्रथमतः ‰ 


पचमतच आर पचेतत्वक़े टट 


ग्नःनलोक्यविजयकवच, वरटा“ 
भरणविधि । सेक्षपपजा ओः 
१ डर कुलाचार ओर पच 


णकथ | 
५ ॥ छक ||१ 
वणाश्रमविं जष्टमाट्वास | 


। वणाश्रमें भगं 
~ प नगवतौकरा पर्‌ 
न ओं र कटि 


च्चवण ओर से 
{ 
ग्क्रार्‌ [दध्र ॥ नद्‌ निरध ~~ # | 
`अ यः शस्याश्रम, = | 
व्‌ 
"न | 


॥ 
१ 











1१ व ¢ ततर #~ ५ 
हानेवाणतन्रक्रा~पू चीप } (११) 


श्रमः कल्दुगमे संन्यासकी प्यवस्था, दोनोमे सवके अधिकाशव्यवस्था, 
गस्थाश्रम ओर सेन्यासका कालनिर णण, गरहस्थका कमषव्यवःमं ओर 
बार न्यवहारकथन, यृदहीका नित्यकर्म, पितामाताके प्राक्े व्यवहार, पत्नीके 
भराति व्यवहार, पुत्र ओर कन्थाके प्रति व्यवहार, आता वधक भ्रति 
ञ्य | ॥ १, 
“वचार सामाजिक व्यवहार+ञान्तरिक ओर वाह्य ्ीचाकौचनिरूपणविधै, 
पव्याकालविधि, वेदिकसंध्याके अनुष्ठाने भगवतीका संशय, वेदिकसष्या 
कनेक | विद्यकतावर्णन, स्वाध्याय ओर यृहकरमके अनुष्ठानमे नियतकाल- 
^ कतय | किमे उपवास जीर दानविधि, पु्वकाल, पुष्तीर्क्थन, 
पतामाताकौ सेवा छोडकर तीम जनिसे नरकका निर्णय | नारीधसै ओर 
3 नि न । योवनमें खी स्वामीके वद रहे । अभक्ष्यमांसनिणेय ओर 
तिरामि भाजनविधि । ब्राह्मणादि पांचव्भीकी ठत्ति । व्राहणोके कम । 
शानैव जीर राजाके कर्म | यश्य जर सद्रके कर्मं । भैरवीचक्र ओर उसकी 
(४५ । षटस्थापन ओर्‌ ंक्षपपूजाकथन, आनेदभैरवी ओर आनेदभैरवका 
र खरापानका निषेध । गदस्थको परसाक्त 9 
गमे लवर सथापनका माहात्म्य । चक्रमे साधकका छ १. 
र नेका दोप ] तच्चचक्रव्णन, तच्वचक्रभे आ 
„` ^ वकम तत्वशोधनमंच ] ततत्वचक्रकी अनुष्ठान वि । संन्यासधर्मक्रथन। 
व्र भण करनेका काल | बद्ध पिता माता = खी जीर ६ # 
- = छोडकर सन्यास ग्रहणकरनेका निवेध | सवजातिके ९ 
गह हः धकार दै । सेन्यासग्रहण करेनके समय कतन्यके० । र 
ध ५० सुरुका आश्रव लेना | तीन चण ( देवच क 1 ॥ 
परणहोम टना । अपना श्राद्ध । आभिस्थापनः शकद्य< देना । महा 
6 स्वाम, यज्चोपवीतदहोम । रिखा काटन्‌ आहः 


उपदेदो = ब्रह्मत 10 
सकक्‌ वो ४ 9 शेष्यको अपना सर्प समञ्चकर ग्युरक। प्रणाम; होनेपर 
“ग सन्यास-सेन्यासीके आचार व्यवहार । संन्याखीके छत ध 
उसकी देहकरो पासनादिकथनःः 


भस्मकरना निवेध है, चिन्तञ्द्धिके ख | 
तीका माहारम्य कहना । दलोक 11 9 


ॐखवधत जर 





१२ ) सदहानिवाणतचक्ा-घूचीपत्र। 
नवमाद्ास । 
द दाविणिसंस्कारकी आवदयकता ओंर छरुदडिका। काल्युगरमेमत्रप्रयागक 
. प्रथयता | डदंडिकाके स्यि वेदीः बनाना, अयिका स्थापन, अधिका ध्यान; 
अधिके सात जीभोका वणन, अथिस्थापनक्रिया, यत्तकी सामभ्रीका सरकार । 
वाराद्योम ॥ यथार्थकमका दौम । खवषटकृदधेम । व्याद्यतिहोम । पृणाहति 
खान्तिकम) अधिके निकट प्राथना आर अ्थिविसजन | दश्षिणाद्‌न,दामाः 
न्ततिख्क, पुप्पधारण । मस्तकं पुष्पधारण, चरकर्म, जानम, द्विधि~ 
यस्कार, ऋदुंलस्कार, गमीधान, पसवन, पैचामृतद।न (सीमन्तोन्नयन, जात 
नासकसर्ण+ बाहर, युडन,क्रणुवेध, उपनयन ब्रह्मचयैप्रदान गायत्री 
य य.यृहुस्थाश्रमग्रहण,) विवाह्‌,कन्यादान, विवाद्‌।ग कुदोडिका, विना क्लीक। 
जनुलतिके दुवर\रा त्राह्मविवादका निवेध श्चेवविवाहकथन ब्राह्मविवादकी सता 
र [हत सवाववाहका सन्तानका धनाधिकारनित्रेध राटी कपटेकरी व्यवस्था। 
व।वा्कं भद्‌ आर्‌ शवविवाहकी रति, अनलेमज ओर विदोमज शर्व 
वताता जातक्रा नणय) रेवविवाहका देतुवादकथन | रलोक |॥२८३॥ 
द्‌ दरमाद्ास | 
जाभ्युदावक्) पावण, एकोदि्ट, अन्येष्टि ओर परतधराद्धादि । वृद्धिरा 
प बुद्धश्राद्धादव्यवस्था अर उसके प्रतिनिधिका निरूपण, च्रद्धिश्राद 
योग, पावणश्राद्धत्यवस्था, श्राद्धम विधान एकोदिष्टश्राद्व्यवस्था! 
माद्व्यवस्था, अौचम्यवस्था, रवदाहन्यवस्था | सदहृमरणव्यवस्था 
अन्चे्िकरियाकी व्यवस्था । आवशराढके अधिकाशेका निर्ण, विः 
कांचनडत्सर्गव्यवस्था, सस्वादिदान्यवस्था, वपरोत्सगी | कौटपलाप्रदसा 
कथन) गुभकमका दिनिनिरूपण, यदपरवेशानियम ओर सभ्पसे यातरार्ी 
वणन, दुगात्सवादिमे कालका कतव्य । कोलमाहा्प रक 
सौर उदकी व्यवस्था । चूणामिवेकका योग्य श. | सूणा्मि 
गहणकरना | गणेशपूजा । ध्यान, पीराक्ति 
!तख्काचन, कोंटभोज्यदान 
पणासिषेकक ट्यु 


ग 








। गुरुका ॐ 

रौ; आवरणपूजा अधिवार। 

गुरकं पाष जयक्रर्‌ पाथना | पूर्णाम | 
| 








क = ९४ ा ॥ि 4 
महा(नन।गतनका~-पूचापन ॥ ( १३ ; 


गुरुवरण, यज्ञमडपका सस्कार, घटरथापन । पात्रस्थावन आर 
तपणविप्रयकन्यवस्था । पूजा जीर सक्तिसाधककी पूजा, राक्तिसाधकसे रुर! 
पराथेना । शक्तिसाधककी पूर्णाभिवेकमे सम्मति, पर्णाभिषेकमनकथनः, (य 
दिया हुमा मेर फिर ग्रहण करना, रिष्यका नामकरणव्यस्था; गुर्द ' ^ 
शक्तिसाघककी पूजा ओर अमरतकी प्राथैना करना । अगरृतदान^ 4. 
भरायना करना, शाक्तिसाघककी सम्मति । कौरुलोगोकी अनुमति = 
दिष्यको अमृतका दान करना, प्रसादका पसरना, चक्रका अनुष्ठान ` ५. 
पृणामपेकमे नवरात्रादि कल्पभेद सर व्यवस्थाकथन दाक्ताभिषिक्तक 
शरताका निषेध करना, कुल्द्रन्य. ओरं ऊुक्साधककी निन्दा ध 
ण्टना, बह्यनिष्टकौल्के लिय कर्मत्याग करना, अथवा कमीनुषठान करन 
ल्वताका कथन सर्वत्र ब्रह्मकी पृजाकी व्यवस्था, सत्कालक! लक्चषणकथर 
॥ श्लोक ॥ २१२ ।| 


णकादशरोड्ास । 


द्ड धो परायाध्ित्तव्यवस्था, द्विविघपापका सक्षप१९। 
? चरमाघम, प्रनोत्तर, व्याभेचार्‌, बलात्कार पाप ञओर उसका क 
क पापकी दष्टिसे देखनेका पाप, नरहत्याःकतन्यपाडनन अस्वीकार; 


दन 
बाखा अन्यान्यका व्यवहार, वंचक, विश्वासघातकः, चोर? <! व 
जाल्करनेवाचको दण्ड, धमेशाला ओर विचारपङ्तिः टिन्दु 


[पाप, गाव 
षका 2 सार तालये महारोगादिका ग्रायशचित्त व्रतभगका मह 
हि पप, इत्यादे विविध प्रसग ॥ रटोक ॥ १९७० || 
ादलोहयसे स । 
दारा सनातन व्यवहदारविषयककथन 


वाह्‌ दानव्यवस्था 

शोचकथन अतहारकेथन, वि ह्‌ धनोधिकारन्यवस्था पिडिदा ? (8 

भकारमेदसे 7रभेदसे हि ऋीतद्रव्यादिका मोट, ऋण इत्या1< 
बेवाह, कीतद्रन्य। ) 


कृ 
॥ १३९ ॥ 


जा प्रजाके पपरक 
[ दड पराई 


| सम्बंधकथन 








( १४ ) सद्ानिर्वाणतन्त्रका--पूचीपत्र । 


त्रयोददाद्टास । 
महाकालीरूप, साधन, मजन, ध्यान, धारणा, देव देवीकी' प्रातिषटक् 
कारण नियमव्यवस्थः, दानके नियम,दाताका भाव,निष्काम ओर कामना 
माव, पञ्यक्ञादिविधि, पूजाध्यानादिका प्रकरण, ग्हपृजा ओर नियम,नव^ 
महका रूप, ध्यानपृजापद्धति, विविधवीजमंत्र, जलाशयप्रतिष्ठा, सत्कर्॑क्रिया^ 
कथन, वास्ठतिषटाका करम ओर पृज। । संसारके विविध कार्य, ददा्द्ार 
स्वस्था || रलक्र ॥ ३१० ॥ 


| 
| 
| 


=> 


< 


चतुदंशो्टास । 4 


स  तमस्तदिवपूजाओंके पीछे पिर अचलिवपृला 
इत्यादि | | सक्त या है । ^ शाः ध्वानः) वारणा, फल्विधि, अर्च॑नादिरठै 
= क्तिकी श्रि ` 

£ सृक्तिकी ओं कीन द 
खा उपाव, क्न न पर्यकता; मुक्तपुरुष कान > 
लक्षण, चार प्रकार धतोके १ चान गौर यतिक पिः 

ध्‌ अवधरूतके लक्षण सर्वर्मनिरणथस दे ॥ 





ओः} 





महानिवाणतन्रकी अबुक्रमणिका । 


~ | 
त क. | रि पुष्क. 
सङ उछटाक. -- डक. | विषय __ , „भ विषय. 
„ भम उल्लास | तीसरा उह्ास । 
८५। वणं कज पावतीका ॥ 
ष 0 ट| प्रश्न ,.. क ८, ~ 
दादेव | 
(४ न 2› |सदाडिवकी उक्त. “-“ द 
य 0 ६ |परब्रह्यके लक्षण .-- "° १ 
क खो ध ॥ 2 [ब्रह्य मंनोद्धार र). 
५ । ९ [बरह्ममचरप्रयंसा ,.= ~" 
णड त न २ © मचा धक थन ७. ००० ४ 
| ५ । त 2, 
कच्विम न्दर ~ "4 मि्चैतन्य र 
८ पथमाव ओर रद्यसच्नप्रकारकथयन... ¢ 
छलि दिष्य नावका प्रतिषेघ . १५ ब्रह्ममचके रष्यादि कथन... 
०४ 'प्यमासादिसेवनसे अंगन्यास करन्यास... ˆ“ रः 
#ल्युगक इदु, = 9 क अ न २\७ प्राणायाम „49 4 द ४९ 
पदन निस्तार उद्धारोपाय गमन, 


ईसा उछास । 


< दाशिवकरा 

ते र 
"सानिवीगतेचकः # यदंसा ,.. 
शरसस्यूपकं ष, 
“सपपोसनाद्ी उपयोगिता ९ 


[त्स्य 
. ३३ ।बद्धप्रसादका माई ^ 


9 35 # क 
मानसपजा ... 

चाद्यपजा ओर ऊपाधार 

२१। धन. ("शाः 


२३ (बद्यस्तोच ..* 
२९ [बह्यकवच ˆ“ 
११.न्‌सस्कार -^ 


@ # > 





त = 
| 


( १६ ) महानिवाणतन््रकी--अनुक्रमणिका | 
विषय. प्र्ठाक, | विषय प्रष्ाक, 
त्रहमन्रमादास्म्य ˆ** ६२ गुरध्यान ओर गुख्पुना .., १११ 
त्ह्यमेत्रक तव्य ५००. ९ | इष्टदेवतापृजा ... ११३ 
व्रह्यसन्ध्योपासना ५8 ९.४ | वधि वि १२१ 4 
व्रह्मगायत्री... ... ६५ |सन्ध्याधिधि  . ११६ 
तरद्योषाखनामादातम्य ६७[आयाकी गायत्री ‰,, `, १२० | 
+ रन ७० देवीपृजािधि "~, २२ 
ज्ह्यदान्लाक्रा फ ,.. ,., ७५ विजयाशोधन , १२५ | 
चतुथं उल । भूतञद्धि, . .., १२९. 
रक्तिङपाखनाके विषयमे मातरृकान्यासके -जतपया. ॑ 
, भगवतीका प्रन = ... ७७ रि ०३२१ 
शक्तिका स्वरूप ओर्‌ नाम- न ++ | 
1 गव्काष्यान ,., ,.. १२५ | 
कलियुगम्‌ पञ्युमावादिनिषेध रकास्यानमें वर्णन्या् ,.. १३७ | 
वीरभावका फ़ल 0; , २३८ | 
शक्तिका सृष्टिकतेव्य 9 ३ ऋष्यादिन्यास ,, ,.. १३९. 
कोल्प्ररंसा, . वषा वात,“ 9 | 
्रनख्क टिलक्षण ष अगन्यास , १४०. 
कलक अवस्थावस्थान ;.. 1/१ भाप रव; | 
सत्यनिष्ठाकी उपवेशनता  राकालीका व्यान... , १५६ | 
आगमके अनसार समस्त विपा क । । 2१ 
सस्कारकीं आवश्यकता ४» ९“ सप्‌ ८ १५० 
पांचवोँ `८बनिर्माण, # 
उल्लास | =, १५२ 
ओक्तेखाधनकथन म १५६ 
आयाका मचरोद्धार ६ म ॥ । | । 1 
पाके समय पाचन)" ९०७ वायोषन. +; ... ९५९ | 
आवश्यकता मास्रोधन प ` १६ 


'** ९१ ०|मर्स्यशोधनं 





दीनव.णतन्न शी- अनुक्रमणिका । 


विषय, परष्ठाक.| विपय, 1; 
श) घ भ ॐ 
दासा भ १ -..„ १६४|अष्टश्चक्ति ओर अष्टभरवकां 
¶१चतत्त्वशोघन + ^ क तण ~~ न 
च छठा उदास्‌ | दि ेपाटपृजा „०२ +त 
सुराभद्‌ ६4 > ६ 1 शर््राख कै ज छ ¢ ॐ ९९७ 
+ > # चै 7 
माऽमद्‌ ४ 1 ११ | "ह १९८ 
सतस्य भ क. न ् द 
9५४ न १६७ |सदीपदीषवटली ,,, ,० ९९५ 
शृद्राभदर व, १६८ ताम २०० 
र (9 # । 4 # # = ष 
"क्त भेद्‌ ९ ७०८।जप क ४ अ २१५ 
राक्तरोधनं 99 जपलम पण, ह । छः. २ ९ \9 
५२ चस्यपनः „ „,, २७२ +", 
“र्वा भोरपान्न इत्यादि चक्रानष्ठान „ नन ९२ १ 
च "दभरवादिका तपण त ९ \७ ९ पानकं सामां ~ ७०५ ४. 
=) १८२ सातवां उद्धास । र 
ष पलि १८२।कालिकाशतनामस्तोच ^" ध 
9 प ; > |कालिकाकवच ..-. °" १ 
शि ` क. „~. पुरश्चरणविधि कफः क" 
+ $ १? |ल ओर ऊलाचारक लक्षण 
ध्यान छ @ उल्लास 1 
भगवती "श्री 1 1 न १९६ आसवा उद्वा , २५३ 
माणप आहान , १८५ वर्णा्नमकथन "~" ५५४ 
भेद ॥.0. 1/4, 
सकेटीक ० ० ९८७ आश्म 4 
पडराडप ... -.. १८८णदस्याश्नमावीभि ^ ... १५८ 
भचारदानार गपि ध. 
*इदधपृजा ४ ४५ ® # ० = ¢ -4 ८ ९ नार कतन्य "(0 ५.५४ २ ८ @ 
१.१4 »४ |व्राह्यणष्रत्त व ¦ 
पुरतेर्पण्‌ * ५ [ङ ॥ ६ 6 जर वश्यक वत्ति 99 









` पव च ` प का ---" ` कू 
| 
| 


( १८ ) < 14 कि 
४ ९ 1 द न. 
विषय पृठाक.| विषय. † ५. 
र .. २८१अभिवेक .. 
ब्राह्णादिकतन्य ... - भ (क ३६२ 
[ऋ = # -- ४ की) 
भिरंवीचक्र =... ०० ३६४ 
कि -,. १९ १।अन्नप्राशन... । 
त ध क 94 भदाभा व द | ॥ ३ चडाक्ररण = 9 # ५ ) । 
ब्रह्मचक्रमें जातिभद्‌ 9०: ५ ६९। 
२०७ उपनयन = * + २ 
अवधताश्रम ० 9 9 9 १ 2 \& 4 
व ३०७ गायत्युपदेदा । 
सन्यासग्रटणविधि त. ४ त्र्‌ श्‌ ९ ध्‌ पर २ ७ ८ 
गृहस्थाश्रमधारण ॐ 
पे्रादिको पिण्डदान ... ३११ ए ५ 
॥ ब्राह्मविवाह्‌विधान ५ 
अथिस्यापन =, ... ३१३ दैवविवाह धि ३९१. 
व्राणाक्ष्ेम ओर तखहोम र न म वौ उः लास । | | 
भु ८५ € [9 ८४६ 
यज्ञोपवोतहोम ओर शिखाहोम २३१५ नित्यनैीेत्तिका ४ ३९६ 
तत्वमसिमहावाक्योपदेया ३१ ६ १0... ¢ ९७ 
० ¢ त्‌ ५ 
उन्यासीका कतव्य ,.. ४२३९४ व ९५५॥ + १६ 
अन्वद्य दाहनिगेव .., ३२२ [बण भ १८ 
प्रतश्राद्धायीषे 
नवम उद्यास | ए कोदिषश वि = १) 
द शविधिसंस्कारविधि "ग १५ 
प ९४आस्तौचानिर्णय 4 
< करके # ** 9 ** द २ म हमरर्णा नप्रेध ९ ९ ४: 
चेर्केम्‌ ,., ६४.१३ ब्रह्ममयो । 
गमाघानमें ृतुसंस्कार ३४४ ` ह <च्छानुसा २० 
द्करमं "(1 
भकारान्तर "` --" ३५०अन्तये जेया ४२१ 
गममाघान्‌ 9 9 @ 9 9 ® % 9 ॥ श्रद्धाधिकरार्‌ | ( 
9... २५३ ।तिल्कांचन,. ˆ" ४२२ | 
१ =+ ? २५५ ठ पोत्सर्म ४ २२ | 
न `` --, ३५६ ाद्वादिकामं कौला ५ 
दीद ११ अ द नक ३ ५९ ८ ४1 
कदन... ३ १४५५५ " 
गमक । ९ पणाभिवेरक। , .# >: > 
प (वादन गणेश्पृजा ४२८ 


# 
॥ घय $ भ क, 
हि ¶ प्रष्ठाक, | विषय. श्छ 
वासन आए तिल्कांचन ४३२ अग्ष अन्न भोजन करनेका 
वसुधारा | ८ ५५2 
३२ प्रायःच्त्त ००" ८१५१ 
गुरुवरणं | ( वि 1 
९ > ४२.४८ गोव प्रायाश्चत्त कक .> # र 
रपा १ == ...„ ४३६ जीववधप्रावाश्चन -“* ४ 
२ नाद्स्थापन ४३८ मातापिता व काद 
(न 
(९ ... ... ५४१ निन्दाका प्रायश्चित्त -*' ४. ९ 
कौरार्चन “ ०* .-.. &४४६अनेक पापका प्रायश्चित्त ४० 
# गृह, वापा) 
अपि +~ ४४. प्रृतदेहदूा^त २९; 
करभा + ... ४४९। पपादिका जोधन --* ४ ३ 
1 व क अनेक प्रकारके पापोक्रा प्राय १ + 
छ | 5 
पापमेद्‌कं स्ठेवां उल्लास । |... क्वि, ; 
५७। बारहवा उरद्धास 
पापाराजाका --- ४५७ जरह ६4 
[7 द्ड ९९ 1 धिक।रनिरूपण म # ® ॐ 
पमेद्से द्‌ -.-. ४५८ घना ५१३ 
'बघवाका भर ... ४६१|पिण्डाधिकारनिरूपग् ५१४ 
त व्य : 
चृत्रान्धव 1 ४६८ ।आशौचव्यवस्था . - १५. 
नेरूपण ॥वत्त्‌वान्धवादि द्तकपुत्र विधि ~ ~ र 
ध ४६९ स्वोपार्जजितादे धन ५. ७ 
-त्वादिपापोका धार 
चोरी - प्रायाश्चत्त ४७९१ बेचनेका आ 1 
1क्षिनि वपाकरा प्राय्चित्त ७५ (अनविकारितानिरूपण र २४ 
नाङ क्‌ ण 9 ्यावस्सम्पतिक्रिका १ न 
रापथप्रके १ 10 वापीद्कषादिमे सुर 1... 
चत्व स ~ ४७९ जरगानानि उहास । 
अबेधृप कुरनेका माहात्म्य ४८ १ [का(रकरय- 
मे दोष १०० 1 निराकारक्तिक 1 ८५३ र 
9 नाका करण कि इ। | ॥ ५ ३४ 


अ 


महानेवाणतन्नेकं कः नकरमाभिका | 


# @ > 
= # > 


दंड .. ४८५(सकाम उप 








(१९) 





(२०, 


[+ ) व तण - ‡ । 
मद्‌।निवाणतन्तर की-~-अनुक्रमाणक 


- ठि एुष्ठाक, 
{> पुटक, वर्य, ~~ 
(दषय, €, (+ [करद प्रत्रा ऋ ५ ९६ 
दवाट्यसंस्कार ओर्‌ प्राटि- प्रहत \ 
५ घ्राक्रा पट ५३२५ न्वददहवा उच्छास | 
प ॥-~“ + + 
यु चनानक्रा फल... ,., ५३८ 


वृक्ष उद्यानादरका प्रतिष्ठाका 


चल दिगप्रतिष्ठाकी विध 





६ ०४ 
टत्म्धे ६०८ 
9 अचङदगमाह्‌ल्म्य । 
धट ^." ॥ ब # ® # # धिस क , ६१ 4 
देववाहनादिनिमोणाविधि ,., ५३९ नतश्च ` ६१५ 
वास्तुदेवपजाविधि ,.. ,,. ५४२ गेव्वाज ,., ` ६१६ 
ध्यु ५ । हि) ह 
न ॥ गारापट्शोधन त 
ग्र््पजा आर ग्रहमं ९४८ | वः * °“ (4 
ग्रहध्यान -*„ ५५२ "व्रद्‌ववाले ~“ "नना १ | 
न 0५.५५२ विवम्थापन्‌ ४५ 9४ 
वास्तदेव आर्‌ ग्रहोका मत्र, ०, ५५७ अआटमूातप्रजा १, 09 : २४ 
जलाशयादिपाक्षणमंतर , ५६३ प्रार्थना .., ,.. ६२८ 
गस्ुकयागक्रम ,.. ` ५९७ |अकस्मात्‌ पृजाकरे रकजानेमें 
[क्‌ + ध 
गणरजाका व्यान अर्‌ पूजा | कतव्य ००५ ,,, ६२८ 
जल्यशयोत्सग "" "^ ५७०ुकयफक ,.. ह , ६३१ 
ध १५ ^ {>° ५७६ सानमाहात्म्य ६ ३ २ 
ल्वपातघ्ा 2 > > ०३ 99 ® # % 9 
= 8 " क ४ अतवार नक्रार्‌के वधत ६३ ९ 
"गयापचर्‌ | | ओतततत्‌ दय नल =... 91 
१ ३५३ च, ६ व त्र 
दशोपचार र पचोपचार, .. ते ४१ भको माहात्म्य, ६ | 
उथ्चारपदानमंतर ५८३|.५ ^ “क कतव्य . ६४ 
कलठमाहात्म्य ६४४ 
बाहनदानमनन ९५ ४", 
-* ५ पदानवाणतन्तक] माहात्म्य ६५१ 
वव ९ 
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----ुकभणिको समाप्त । 





श्रीः) 
गणेशाय नमः ओओमहावीराय नमः । 


बहा निर्वाणतन्बक्‌ । 


भाषारीकासहितम्‌ । 
न ्- 
भरथमोदछासः १. 
गिरीन्दरशिखरे रम्ये नानारत्नोपशोमिते । 


शर €\ छ 


नानावृक्षरुताकी्णे नानापक्षिरवेयुते ॥ १ ॥ 
ञ्योति जागती जगतमे, जनानि जयाजयकार 
काटी कर धर कर उधर, भक्त परयो | ॥ १ ॥ 

८ केलास पवेतका एक रमणीय शिखर दै, जो अनक मकाः 
भ:4 राक्षे विभूषित, अनेक अकारके शृक्षकताओंसं युक्त 
~पर बहुतसे पकषियोके शाब्दसे शाब्दायमान है ॥ १॥ 

प @~ => 4 
पतचुकुसुमामोदमोदिते सुमनोहरे । _ 
शत्यसोगन्ध्यमान्याठय-मरुद्िपषीजिते ॥ ९ ॥ 


खु ४ > | 
य अन्दर मनोहर स्थानम सब ऋठं सत समम, उदिति 
ह भकारका कुसुम सौरभ फेखाती €, जर सदैव 

› भद्‌) सुध पवन चला करता £ ॥ २ ॥ 









(६) महानि वोणतन्बम्‌ । [ । | 


~ | 
--प्हरोगणसङ्गीतकटध्वनिनि नादिते । 
स्थिरच्छायद्ुमच्छायाच्छादित रनः वमञ्जुखे | 
तसाओके मघुर गानेका मधुर शब्दं ( सदा >) सभा । ६। | 
दै । वि जवदार बगण स्विरमाषसे स्माया 
शह स्थान अयन्त क्िग्ध ओर मनोहर है ॥ २ । ष 
द 
थतकोकेटसन्दोहसड्घृष्टविपिनान्तर । 
सवदा सगण, साधमृतुराजनिषेविते ॥ ९ | 


दूसरे वनोभे मधुर खसे सत्त कोय राब्द्‌ क 
वरह ऋतराज ८ वसेत ) अपने सहकारियोके रहौ ‰. 


विराजमान रहता है ॥ »॥ स । 
सिदधचारणगन्धर्वगाणपत्यगणेर्ैते । 
त्र मौनधरं देवै चराचरजगद्गुरुमू ॥ ५ 
सिद्ध; चारण, गंधवं ओर विनायको यह्‌ 

चिरा रहता है । इस शिखरपर चराचर जगते „` सेदा 


महाद्वजा मान हाकर्‌ विराजमान हं ॥९«॥ गुरुर 
सदां सदानन्दं करुणामृतसागरम्‌ । 
क्रकुन्दधवर शुद्धसलखमयं विभुम्‌ ॥ 


जो सहा कल्याणक दनवारु, सदानंद 
अमृते सषुद्र ईं, उनका आकार क्रूरं ओर रणास्वरूप 


समान खत € शुद्धसत्वमय ओर (अनुपम › षिधु ‰ शख्के 


0 





+ । 
(३) 


क्स १ + भाषाटीकासहितम्‌ । 


वि योगीन्द्रं योगिवह्वमम्‌ । 
> दिगंबर ( सषिकनयमन् ४ 
न 0 भात है दीनोके नाथ, 
पर संयुक्त हो र ६/९ प्यारे ह, उन क जार गया - 
09 > तिभ ह रहे दँ ॥ ७॥ 
ध षितं शान्ते उ्वाछम्‌ कृपालिनमू । 
त्रिटाचन चटके तिशुखवरधारिणम्‌ ॥ < ॥ 
वके. सव शोर विभूति ली इई दै, मतिं ( अत्यन्त ) 
ोकीकि ना ऊर सर्ौकी शला शोभायमान है 
(1 कके नाथ अर अनेके दाथमें चिद्यं हे ॥८ ॥ 
< आशुतोष ज्ञानमयं केषल्यफटाव १ - | 
निर्वकंल्पं निरातङ्कं निधिशषं निस्जनमर ॥५॥ ` 
आद्धतोष अथात्‌ शीघ्र हीं यरसन्न होनेवाठे, ज्ञानम्‌ 
| कैवल्य (मक्ष) फठ दुन वाढ) सुख इखि, 
नीर क ओर निःज्ञन ( निर्दप + ६+॥ 
ता व्वेषां हितकर देवदेवं निरामय 1 
श्रसन्नवदन वीक्ष्य लोकाना हितकम्बिवा  „ , , 
विनयावनता देवी पव शिवभनवीद्‌ भ 0. ४ 
~, (निरामय, देवदेव ओर सवके चि 
जी { स दन लक ¢ वी 9. प्रका ॥ ^ ४ 
म विनीतकव ~ | 





(४) महाप्रैवीणवन्चस्‌ । [ गे 
श्रीपार्वत्युवाच । 

देवदेव ! जगन्नाथ ! मन्नाथ । करुणानेधे | 

सखदधीनास्मि देवेश ! तवाज्ञाकारिणी सद] | | | 

! हे जगन्नाथ । | 

व स देाथोरे भर 

आपके अधीन द सदा आपकी आश्ञाके अनुसार त भ 


 बाङादहूं\) ९१॥] 
विनाज्ञया मय्‌] 1क द्भाबितु मवु शक्य | 
ऽवाषटो मपि चे्नेहोऽस्ति यदि मः पति। 
विना आपकी वुमातकं भाप इए मे आपतत | 
नहा कट सकती याद्‌ मेरे प्रति आपके कपाकण भी 
हा आर जो आपका स्नेह मेरे उपर हो ॥ १२॥ गोत 

तदा निवत काञन्मनसा ददचारितम्‌ 

सदन्यः संशयस्यास्य क।खटेोक्या मह र्‌ । 
। भवेतुमहष वा सू्बज् सवशाश्चवित्‌ 

$ मनकी ता आपके निकर ३ 

सद भ०६।३ ₹स्वर ! आपके सिवाय ओर 


१. कनको समथ ह ओर ग 


२ कों 
जाननेवाला सु ॥ १ ॥- ^ पनाक 


(1... 


+ 
(९ 


६८ ट ५१ 
त भाषाटीकासहित । 
श्रीसदारिव उवाच । 


किष महाभाज्ञ कथ्यतां भ्राणवहमे । 
दकध्यं गणेशेऽपि स्कन्द सेनापतावपि ॥१४॥ 
(० कहा हे माणवलमे ! तुम असन्त बुद्धिमतीं 
र म क्या जाननेकगे इच्छा करती हो सो कटो जो बात 
0 धा स्वामिकातिकसे मरकाशित नक की उस बातको 
रि निकट कहते हृए सुशषका खुछ वाधा नही ह ॥*॥ 
तववरे कथपिष्यामि सुगोप्यमपि यद्धवेव्‌ । 
करेमस्ति जिषु रोकेषु गोपनीय तवाध्रतः ॥ 94 ॥ 
<. मी विरष युत करने योग्य भदो तो भी मे उसको 
वि कट ( अधिक कया कदू) जलोकीमे रेखा कोई 
वय नहीं है जो वमे छिपा हआ रह सके॥ १५ ॥ | 
क्रम रूपासि देवि संन भेदोऽस्ति वया मम । 
तज्ञ किंन जानाति वनमिज्ञव पृच्छसि ॥१५॥ 
ओर दमभ 


वि ! ठम हमारा दी स्वरूप दी, ठ॒मम ॐ 
दे हमारा दी स्वरूप ह 0नमितके समान 


4 नरेद नदीं है) ठम सवेज्ञ होकर मी 
सि क्या पूछती हो १ ॥ १६ ॥ 
> देवक्चः श्रता वाती इषटमान त | 


विनयावनता साध्वी परिपश्रच्य 
ए 


९५ 


(६) ` महानिवोणतन्वम्‌ । [ भथ 9 
| ~ 


` पावेतीजी परमेश्वरके खुखारविद्से यह्‌ वचने खेन 
चित्तम अत्यन्त दर्षत दुई ओर विनयपूरवंक न्न ष ध 
करके महादेवजीसे पचने खगौ ॥ ९७ ॥ भे ं 
४ ' आद्योवाच ॥ . 
भगवन्‌ ! सवेभूतेश ! सवेध्भविदावर । 
रुपावता भगवता बरहयान्तयोमभिणा पुरा ॥ स | 
~ न | 
¶्रकाराताश्वतुवदाः स॒वेधमीप्रब्राहिताः । ॥ 
वणाभमादिनियमा य॒ चैव परतिष्ठिताः ॥ 
आदिशक्ति कहा-३े भगवन्‌ ! सर्व माणियेक्के > ॥ 
ओर सवे धमे जाननेवाठोमे श्रेष्ठ , अन्तयोमी द्याञ्च ३ 
=> सप धारण कर्‌ मथम सवे धमयक्त चार वेद भाषे 
„नम सघ बणे ओर्‌ आश्वमोके नियमोद ९ भे 
की गयी ३ ॥ १८ ॥ १९ ॥ भि च्य शः 
सडक्तथोगयज्ञायैः कर्ममिर्भवि 


भनवे; | 

रवान्पितन्मीणयन्तः पुण्यशीलाः रते युगे 
व चनानुसार योग व यज्ञादि सिद्ध ॐ: \५॥ 
५ पवान्‌ मनुष्यगण देवता ओर ^ गणोक्क रस्य 
करते है ॥ २० || (9 ेगणोको = 


सप्त 
स्वाभ्यायध्यानतपसा दयादानेनितेन्िया, 
हाबखा महावीर्या हसवपराकरमाः ॥ २१ । 
 ॥ ॥ 
। 


--- 


„सः १. ] भाषादीकासाहितम्‌ । (७ ) 


स कालके ठोक इन्दियोको जीतकर दका पटना) 
त्थकी चिन्ता; तप, दथा ओर दानशीरताके दारा 
वलवान्‌) महावीययुक्तं ओर अत्यन्त पराक्रमी होते २१६ 

देवायतनगा मत्यां देवकल्पा इटवरताः । . ` 
सत्यधमेपराः सर्वे साधवः सत्यवादिनः ॥ २२ ॥ 
प्र खोग दद्व्रत, देवताओकै समान, मत्यै-अथात्‌ भरण 

@ होकर भ देवलोके जा सकते ये, उस समयमे सब शी 
य चोरनेवाठे, साधु ओर भ्रष्ठ मामे चरनेवाङे थ ॥२९॥ 

राजानः सत्यसकल्पाः प्रजापाठनतखराः । 

मातुवत्परयोषित्सु पुचवत्परसनुषु ॥ २३ ॥ 
डस कालमे राजारोग सत्यसंकल्प ओर्‌ मजापालन च 
मरे, वे परायी खीको माताके समान ओर पराये एत्र 
भुके समान देखते थे ॥ २३ ॥ 
लोष्टवत्परवित्तेष पश्यन्तौ मानवास्तदा । 
आसन्स्वधर्मनिरताः सदासन्मागर्वात्तनः ॥ ~ 
उस समयके छोग॒ पराये धनको मर्हकं ठेटेकं म 
दते थ्‌, ( अधिक क्या कहा जाय » सत 1 
तिरत ओर सदेव भ्रष्ठमागके अवख ध अ | 
न मिथ्याभाषिणः केचिन ्मादरताः १, ०५५ ॥ 
न चौरा न परोहकारका न इराशयाः॥ ` ` 





(८) महानिवाणतन्त्म्‌ [ भयम 
कोड भी मिथ्यावादी, प्रमादी; चोर, पराय बुरा 
नेवा ओर बुरे आङयवाङे न थे ॥ २५ ॥ # ख 
न मत्सर नातिरुषटा नातिड्ब्धा न कामुके । 
सदन्तःकरणाः सवं सवेदानन्दमानसाः ॥ रद्‌ 
वह॒ मत्सरता-अथात्‌ श्युभ मनुष्यके साय देष ` ॥ 

कोथ, कोभ वा कामुकताके हाथमे नहा गिर, सष 

अन्तःकरण सत्‌ ओर आनद्मय था ॥ २६॥ स 
भुमयः सुवेसस्याठ्याः प्ञ्जन्याः काड्षे 
गावोऽपि दुग्धसम्पननाः पादपाः फर्शाठिन्‌ः। < 

+^ ण्रथ्बी उसकार्मे अनेक भकारके धान्योसे पूण था. `७॥ 


सरपर्‌ घ जर वपाते थे, गये दूधके मारसे ञ्जदौ ` भष 
थी आर्‌ चक्ष फरक भारसे पूणं थे ॥ २७॥ 

ना्टमुलुस्तचासीन दुभक्ष न वा रुजः 

द्टाः पृष्टाः सदारोग्यास्तेजोरूपगुणान्विता | 

समयम अकालगरत्य, भिक्ष वा रोगभयं स ॥ 
श भ । फुष्ट, रोगरहितः तेजस्वी ओर रूप गुणत था 


सुक् 
| प्ेयो न व्य॒भिचारिण्यः प्रतिभ | 
। न्लणाः क्षत्रिया वेश्या ` पप स्वाचारवतिन्‌ स्‌ 


तेजोरूपसमन्विता इति वा पाट 





~ 





चया व्यभिचारिणी नही थी, सब या पतिमे भाक्त करती 


|| ॥ रल्षण स्षाजेय दय, शट सव 
आचार =पहारके अनुसार चर्त ये॥ २९॥ 


्‌ यजन्तस्ते निस्तारपदबा गताः । 


5 भ्यतीते तायां षटु धर्मव्यतिक्रम 0 
१६ जपन अपने जातीय धमेका अबुधः करक ११ 


कं मागकरां & 
जगन गत वरेन स भना देखी ॥३०॥ 
| पातकम न शक्ताः स्वेष्टसाधन # 
बहुशकरे कर्मं वेदिकं भूरिपाधनप ॥ < 
क्योकि 1 
वैदिक काकि सिद्ध कनैको बहृतसे सा 
मि दोस सिद्ध दात । २१ । 
क्तु न योग्या मनजाग्िन्ताव्याकुलमान ११।१२॥ 
ध कतुं न चार्हन्ति सदा कार्त व 
जव मनुष्य वेदिक कार्यौके सिद्ध . प वै त षा 











लक व्याङ्ट  उनको त्याग दी 
वेदोक्त का्यौको १७५ चिना अओ 0 # 1 
1 सम इए इस कारण सेदं क 








(१० ) महानिवौणतन्म्‌ । | प्रभम~ 


वेदाथयुक्तशाश्चाणि स्पृतिषूपाणि भृतटे । 
% © 
तदा त्वे प्रकटीकृत्य तपःस्तराध्यायदुबेखाच्‌ ॥२२॥ 
खोकानतारयः पापाहुःखशोकामयन्रदात्‌ । 
त्वा विना कोऽस्ति जीवानां घोरसेसारसागरे॥३४॥ 
उस कामे आपने वेदाथेमय स्मृतिशाख पृथ्वीपर भकः 
करके तप करने ओर बेद पदुनेमे असमथं कागाको दुख। 
दोक ओर पीड़ादायक पापसे उष्टार किया थाः, आपके 
सिवाय इस संसारखूपी घोर सम॒द्रसे ओर कोन जीवोंकी 
रक्षा कर सकता हे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
भत्ता पाता समदन्ता पितृवसियकुतभुः । 
ततोऽपि द्वापरे प्राप्ते स्मयुक्तसुरुतोञ्जिते ॥३ 
` जस भकार पिता अपने पु्रको पारता है वैते ही आ 
अघम जवके पाटन करनेवाठे है. भरण पोषण करनवरि! 
उसका भिय करनेवाे ओर उद्धार करनेवाटे आप दही टै 
आप सवके स्वामी ओर कट्याणविधाता ई । इसके उपर 


जब दवापरयुग आया तव स्रृतिसम्मत शुभ कियादिका 
हाने रुगा ५ ३५॥ 


धमाद्ोपे मनुजे आधिव्याधिसमाकुटे । 
सहितायुपदेशेन सयेवोद्धारिता नराः ॥ ३६ । 











(११. 


भाषादीकासहिंतम्‌ । 


ऽटासः १. ] 


त ६ आधा भम्धटोष हो गया इस कारण मदु 
५ ४ मकारकी आधिव्यापि्यति, पूणं हए, ईसं 
°द्धार _ भापन संहिताशाखका उपदेश दक्र सनुष्याका 

आं ७६ ॥ ३६ ॥ १/४, 

पते पापिनि कल सर्धर्मविलोषिनि ¦ ५ 
चारं द्यप दषटकर्मभवतंके ॥ , ˆ न. 
बा समयमे स्वं धर्मा लोप करनेवाठे, दष्टकम्‌ 


मधिकरा इराचारी, खोटे प्रपचको करानेवाढ कलियुगक। 
इम ॥ ३७ ॥ 


त = वेदाः भमवस्तेज स्प्रतीनां स्मरणं कतः आ 
नतिहासतयुक्तानां नानामार्भमदरिनाम्र ५. र 
पिर .भाखमे वेद्का मभाव खे हौ गयाः _ 1 - 
शेति ते समद्रमे डव गयीं । इस समयमे १ ॥२८॥ 

सते अनेक मकारके मार्गोको दिखानप। ^ 
्‌ णना पुराणानां विनाशो भवत, 1 री ¢ 

५ रोका भविष्यन्ति धर्मक्मब् लगा । हं 
पभो ! १ पुराणोंका नामतक भकाशित करे विल 


व कारण ~ ही जम 
^ भा्थेगे "न हः स॒ समय सव ह 


र पमभवन्‌ ॥ 
"चत्र याते वा पाठः। | 


-4/ 
2 


च्छरदधखठा मदोन्मत्ताः पापकर्मरता # | 
कुका खोड्पाः कूरानिष्टुस दुरंखाभ्ग्‌ः\\ ४ ७ 
कटिकं जवगण देखलारहित  अथोतू रादि 


> महानिबोणतन्त्रम्‌ । ` | भषम्‌ | 
(0 92 


श्या दा जिनकी कट गयी द ) मदोन्मत्त, सा पापे सि 
धुन्‌कं खख्चो, दूर, निष्टर, अप्र ओर 
रगे ॥ ` ८० 
ट स्वल्पायुमेन्दमतयो रोगशोकसमाकुटा 
निःशरीका निवेखा नीचा नीचाचासपरायणा | 
स कारके ग अल्पायु, मन्दमति; रोगसोकसे 
सीन वर्लान, नीच होकर नीचकार्यौको करेगे ॥ २१ 
चसंसगनिरताः प्रवि्तापहारका 


परनन्दपरदोहपरिवादपराः खलाः ॥ ४ 
क पष सो नीरचोका संग करेगे. पराये तेच) 
क करनेबोरे ररानदा, परद्रोह्‌, परायी दानिम म 
ओर खर हा जायं २। 
परबीररण पापशङ्खामयविवर्बितीः 1 


| निधना मलिना दीना द्रिद्राश्िररोगिण 


॥ प्रायो सके हरण करनेमे ये कोग पापकी रोक 
नहीं करेगेये रोग 


नचन, माठन) दीन ओर सदा ~ 
रहकर समथ वित 


॥९३॥ 





+ षषः च्म --------- गङ्कामयविवर्जिताः दाते पाठान्तरम्‌ । 


' = न्न 
= न्कल ~ 
+ नः => निमे 
॥ व 


,# 
(१२३) 


लः १ | भाषादीकासाहितम्‌ । 


राः शद्रसमाचाराः सन्ध्यावन्दनवा्थताः । 
अयाज्ययाजका टुन्धौ दुवत्ता पृपिकारिणः॥४५४॥ 


ह्मण _सन्ध्यादेदनादि-हीन हो _ द ५ 
[र करेगे, वे कोभके व होकर अयाज्ययाज 0.4 
- लल $रुषकी पुरोहिताईं करनेसे अधमे दीवा _ र पाप 
तट वनकर्‌ यज्ञ॒ करार्वेगे, आर सखि दीक 
करग ॥ ७2 | 
¦ ॥ 


अक्षत्यभाषिणो मर्खा दाम्भिका § ४ ४५॥ 
कन्याविक्रायिणो बरयास्तपोवतपराडय म 
यह ठ बोलनेवाठे, मूख, दम्भी तपोत्रत 
( धीखवाज » होगे, कन्याको बेचैगे, पातः ५ 
(ट ६1९ समय चितर्विंगे ॥ ४९ ॥ 


लोकेप्रतारण जापरायणाः । , 


ए | 
पाखण्डाः पण्डितम्मन्याः भ, धायते 
ख्युगकं जाद्यण ठछोग लोगीोका छट शरद्धा भक्ति 

र्म 
तित 50 सन 


व ओर प्रूना करेगे परन्तु मनक अन्त 
५ भी नहीं रहेगी । ये घोर पाखंडी 9 प ॥ ४६ ^ 
क ~ भी ब करक भो अपनी पडिताइका ¶ >+ 


1 
£ 


4 अय ~ „€ छ | 23 ; 
< ज्ययाजकां मूका इत्यपि विता 











ह ९९ ) महानिवोणतन्म्‌ \ [ 
रेभ 


कदाहाराः कदाचाग तकाः शद्रसेवकाः | . 
“` शद्रा्नभोजिनः क्रय वृषटीरतिकामुकाः ॥ 
इनका आहार निदित होगा) आचार _ अधम्‌ शेगण 
` श्ूद्कं सेवक दोक शुदरका अन रहण करगे ओर क्‌ 
श्द्रकी सीका संग करनेमें रोङष होगे ॥ ४७ ॥ ~. हो 
` दास्यन्ति धनलोभेन स्वदारान्नीचजातिषु । 
जाह्मण्यचिह्वमेतावतकेवरं सूत्रधारणम्‌ | 
अधिक कांत कटा जाय, ये धनके लोभे .*₹<¶ 
जातिकेः $रुषको अपनी लीद दंगे । इनक जाहमणता < नीच | 
` कव्‌ गङ्म डरा डालना मात्र रहेगा ॥ ४८ ॥ "` सिद्धौ 
नैव्‌ पानादिनियमो मक्ष्याभक्ष्यविदेचनम्‌ | 
धमशा सदा निन्द्‌ सुधुद्रोहो निरन्तरम | 
त भ्यानक्ष्यका विचार्‌ या पानादिका नि ॥६९। 
इ | त्‌ 
क र भवाम 


सत्कथारुप्माज्ञ्च न तेषं मनसि ऊरि 


तभा रवानि तन््ाणि जोवोद्धरणेते 8 
„(7१ मनम सत्कथाका आलाप कौ स्थाः ¦ 
५ गाः ( जो हो ) जीका उद्धार करने सि 

1 । 


॥ 


4 <, 


` तन्वशाख › बनाया -प्जशाख ' बनाया है। ॥ ५० ॥ 


९ उदाचाराइतका इतति बा प 1. 7 


उद्यतः १ भाषादीकासाितम्‌ । (१९ ) 


िगमागमजातानि मुक्तिमक्तिफृराणि च । 
देवीनां यत्र देवानां मन्तयन्तरादिकराषनषु ॥ १ 
9 अपवग विधायक बहत अग ब निगम 
रित [के द, उनमें देव देविर्योकं मन्त्र अ ` 
सिद्ध कनक उपाय हैं ॥ ९१ ॥ । 
कथिता बह्यो न्यासाः चिस्थवादिवषगा । 
बदपस्नासनादीनि गदितान्यपि भूरिशः । | ५२॥ 
५ साशे स्थित्ति आदिकं भरकर 0 कह ६! 
प्प दान १८ स वह ॥ 
परीरदिव्यभावा देववामेन्नतिदिदः । ५ 
श्वतं चितारोड मण्डप्ताध नम छ ॥ १ 4 
नं जिनतेदेवताओंका मन्व तिद्ध € जा वगाः 
वरि र दिव्यभाव परकाश्ित किये ह । इनॐ ध 1 
सनः । चतारोहण अर सुडसाधन भी कद। || & 


ते आस 


(भि) 


लतास्ाघनकर्माणि तयौक्तानि ( . र ॥ 
माते दिव्यभावो सयमव निवा वर्मन किया 
ल 1 मापने पञ वं दिठ भवि ~> म्बः | 
निषध ।्या हे | ध | 


दाः इतिवा पठनीयम्‌ । 








“~ महानिबोणतन््रम्‌ । [ 









न न पशुभावोऽस्ति दिव्यमावः कुतो भे 
नर पषयं फलं तोय स्वयमेवाहरेत्पशुः ॥ | 
यह टे क नन कोरुयुगमे पञ्युभाब होन 
वा तव दिव्यभावकी सभावना कंसे इ 
वना - कुल, पपू ओर जरु इनका खन्‌, परु भ 
का काम दै ॥ ९५ ॥ ॥ 
ठव , ऋद्रदशनं कम्यान्मनसा न्‌ डय स्मरे भ 
व्यश देवताभायः शुद्धान्तःकरण । 
५ देखना ओर मन ही न डी श । 
„न्य नदी द 1दव्यभाव्‌ अवर्षन्‌ करनेक पूतिक भ | 


समान नमर्‌ अत्त | 
ल दतीतो वीतरागः र ना उचित दषो 


५९ 
कृटिकत्मषयुक्तानां रषारिथसत समी ॥ । 
इसकं 1५१ । उस दुःख समान भ “॥ ९३ 

रटत शकर चना, सं म न्‌ भोग 
दे कि, यह्‌ कल्किर रप्‌ विचार कर्पा 
जीवगण परनसे 
वः!) सदा पापे अ ति „ भयान 
रहते ई ॥ ९७ ॥ (सक्ते ओर चं ४ † 
| निद्रारुस्व सक्तानां ब चेखेचित्त 
॥1  वीरसावनकर्माणि पु क थं भे 








= 
(तः ^ - 1 माषाटीकासहितम्‌ । ४५ 


्। ५५ नद्रा आर आलस्यम युक्त ह 
करद्धिक किस मकारसे संभव है! ह शकर । (9 
{वा 


उनके भावकी 


री न विषयमे पंचतत्वका विषय कहा ६ । ५ 
यं मति तथा मल्सयं मुद्रा मेथुनमृव च 
दतानि पञ्च तत्वानि लया गोक्तानि शंकर॥ ! + 
अषिने मच, मांस, मत्स्य, यद्रा आर 1 
वकी सशेष कहा है ॥ ९९ ॥ 
कठिजा मानवा कुमाः शिश्नोदरपरायणाः। 
लोभात्ते पतिष्यन्ति न करिष्यन्ति सार्धिन ६० 
स्त॒ ( दुःखक्ी वात है कि) काठः ना 
री आर शिश्नोद्रपरायण ( केवल आह नि 
ताय समञ्चनेवाठे ) होगे वं #: 
ही इन्‌ पांच त्म गिरेगे ॥ ६० ॥ 
इन्द्रियाणां सुखार्थाय पीला च 1॥ 
ष्यन्ति मदोन्मत्ता हिताहितविव निव इदि 
्र मदमाते हो हिताहितके विचारको 
क ञ्य बहृतसा मधु पीवेगे ॥ ५ 
षका बि 
न करिष्यन्ति १ योतिविचारणब्‌ ध 
` १ वपिनानिविचारणमू | इति वा पाठ्यम्‌ । 





(( %८)) महानिबोणतन्तरम्‌ । ~स 


९ | 
नर्मेसे कोई परनारिर्योके सतीलका नाश भे 
बहतर चोररोकी वत्तिसे पृथ्धीपर दिन ष्वेता्ग । वे पाष ओ 
| यरुष मत्त रोकर योनिविचार नरौ करग ॥ ६२ ॥ चर 

 अतिषानादिदोषेण रोगिणो बहवः प्सो । 
. शक्िदीना बुद्धिहीना भूत्वा च विकरेन्डियि ` 
 वडुतसे अत्यन्त पानदोषसे इस पृथ्वीपर सदा २]*२३॥ 
दीन, बुद्धिदीन ओर विकरटन्द्रिय दौ जाय ॥ ६३ मशक्त 
2५ “9 द ्ः ५ ९ । | 
हदे गतत भान्ते च भरासादातपवेतादपि । 
>. पतिष्यन्ति मरिष्यन्ति मनुजा मदषहखा; | 
“ . वे मजुष्य मत्वा हो हद्‌ (अगाध जलाशय) गर ६५। 
विर ), पान्तर ( इुगेममागे ), भासाद्‌ (बडी दारी 
-धवैतके शिखरसे शिरकर मरंगे । । ६४ ॥ ) 
केचिद्विवादयिष्यन्ति गुरुभेः स्वजनराः | 
केषिन्भोना मृतभाया अप्र बहुजल्पफो, 
कों कार पुर्‌ष मतबाटे ह वड बूट जौ ॥ 
साथ राई स्गड़ा करेगे, कोई गृतकतुरुय स्वजनो 
शोक रगे, कोई कोई बड़ी भारी जर्पना (पूर मे 
खण्डन करके अपना मत जनाने › मे रगे रेभे र 
भका्यकारिणः दूरा ््भमारगविोपका ५ 
हिताय यानि कंम्मोणि कथितानि तया 4 ध 











"` ` "वाता 


घसः १.1 माषाटीकासहितम्‌। ( १९. 
मन्य तानि महादेव दिपरीतानि मन । 

के वा योगं करिष्यन्ति न्यास्नाताति केभि बा ९» 

य बुरी क्रियाओके करनेवाठ, करर ओर धममागा ९ 
{मेवाले होगे । हे भभो ! आपने माणि्योकि हिताय = 


यि का उपदेश दिया है भे जानती दं किं काठिदयम (^ 10 
के टिि विपरीत ह जारथेगे, कौन योगाभ्यास, रः 
गा ? कोन न्यासादि कायं करेगा ! अर्थात कोई न ९ 
६६ ॥ &७॥। 
स्तोचषाढं यन्जटिपिं परश्वस्थौ जगसत। 
युगधृमभरभावेण स्वभावेन कलो नराः ॥ ९ 
मविष्यन्त्यतिदुवैताः सवैथापापकाणः । 
तेषामुपायं दीनेश ङषया कथय प्रभौ ॥ 4 › र 
हे जगन्नाथ ! कौन पुरुष स्तो पटकर्‌ दी 
रश्चरण करेगा ? अथात्‌ युगधमके प्रभावित्च | 
टियुमी मण्य अत्यन्त दुत्त ओर पाप कर वालं € 
~> प्रभा ! हे दनि ! उनका क्या < 
आप कृपा करके युञ्चसे कटं ।॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
आयुरारोग्यवशस्यं बटवी्यविवधनः  ॥ 
वच्ि्‌ नृपामयलय नृणामर्भयलशुकम ५१ 
ग्म धन्त । 


^ 
यु 
2 चा | पतिम्‌ । मू दात्‌ पाठान्तरम्‌ | २ अयत्नयुभग क , 6 








(२० ) महानिबीणतन्त्रमू । { मथ्‌ 


किस उषायके करनेसे मलुष्योकी आ) रोग्यं 
बर ओर वीय बद, किस उपायत म्यक धया 
तेज हो ओर विना दी यल क्रि मगर + दज 
येन रोका भविष्यन्ति महाबल्प्रराकमा । 
शद्धचिचाः परहिता मातापित्रोः भयकरो ॥ 
पराक्रमी ७ 
जिससे मनुष्य महावर्वानच्‌, ) विश २। 
पराया हित करनमें रत ओर उस कायकं जा मातत चतत 
ष्यारा दो करनवाठ दाग ॥ ७९ ॥ तोक 
स्वदारनिषटाः पुरुषाः परच्लीष्‌ पराङ्गखा; 
देवतागुरुभक्ताश्च पु्रस्वननपोषकाः ॥ ५ 


जिस ॒प्रकारस मनुष्य, अपनी खीमें रतत ` ॥ 
खुल, देवता ब रकं भक्तं ओर पुत्र व स्वजनो ररखोति 
लकं हों ॥ ७२॥ भेतिषां 
हमज्ञा बह्यवियाश्च बह्मचिन्तनमानसा | 
सदयं टोकयात्ायाः कथयस्व हिताय ष । 
पुरुष जिस मकारस ब्रह्मज्ञानसयन्न ओर 
दो, उस उपायको आप रोकयाजाकी सिद्धि ज्म 
हित करनेके शये वणन करे ॥ ७३ । 


५. 






"षि यय 


~ 
1 


४. १. 1 माषाटीकासहितम्‌ । (२१) 
> 9 (ड (€ = ० 

तव्य यद्कंत्तव्य वणाभ्रमविभेदतः । _ 

विना लां सवंखोकानां कच्ता मुवनज्रये ॥७४॥ 

_ . श्रीमहानिवौणतन््े सर्वैतन्त्रोत्तमोत्तमे स्वैधम्मंनिणेय- 

£^ र श्रीमदाद्यासदा्षिवसवादे जीवनिस्तारोपायप्रभ्ो 

नाम प्रथमोद्धासः ॥ १॥ 

१ श्रमके विभागावुसार जो ङछ कतव्य ओर जो अक 
% वह सव आप नगट करं आपके अतिरिक्त सबका 
नवाला ईस तिटोकर्मडलमे ओर कोन ह ! ।७४॥ 

„8 श्रीमदानिवाणतन्ते  सवेतन्वोत्तमोत्तमे सवधर्मनिरणयसारे ` 

„{7सदा्ासदारिवसवादे मुरादावादनिवसि प बट्देवप्रसाद- 

मिश्चकृतमाषार्टीकायां जीवनिस्तारोपाय- 
पररनो नाम प्रथमोह्टासः ॥ १ ॥ 


दितीयोहासः २. 


नयो 0) (य 


दति देव्या वचः भुता शेकरो टोकर्शकरः । 

कथयामास त्वेन महाकारुण्यवारिषिः ॥ १ 7५ 

सकं उपरांत करुणासागरः, टोकम गलका, तत्के 

र {कार द्वी पा उक्ति सुनकर यथार्थं तर | 
निका आरंभ करते दए ॥ १ ॥ 


44 


श्रीसदाश्ञिव उवाच । 


= ० [1 | 
ध्र पृष्ठ गे जग हित 
कध प्र महाभाग जगता वानः रा ॥१९॥ 


एताद्शः शुभः प्रश्चो.न केन 
40 





( २२.) महानिवाणतन््म्‌ । ` [ विन 
ध | 


श्रासदारव बाखे-ह महानाग ¦ ठम जगत्का हेते 
रो हो, तमन अव्यन्त सुन्दर वातत पुी & भे 
किसने कभी एसा मश्च नहीं किया ॥ २ ॥ र 
धन्यासि सुरूतज्ञासि हितासि कडिजन्मनायू 
यथः लया भद्र सतयं सतय वथाः ॥ ३ । 
ठम धन्य ओर्‌ सुकृतज्ञ हा, वारतवम तुम ही केष 
जीवोका दित करनेवाी हो, हे भद्रं ! ठंमने जो ङ भे 
मति कहा सो सव यथाथमें सत्य्‌ ह ॥ २ ॥ ध खे 
सज्ञा वं चिकालज्ञा धमज्ञा परमेश्वरि । 
भूतं भवद्धविप्यच धम्भमुक्तं वया पिये ॥ ४.8 
परमेश्वरि ! तुम सवेज्ञ ओर तरिकालकी जा ॥ 
लो. तमने भूतः भविष्यत्‌ ओर वत्तमान विषयमे नषा 
चुगत वाते करी ॥ ४ ॥ मौ | 
पथातच्व यथान्याय यथायोग्यं न सश 
कृछिकल्मषदीनानां द्विजादीनां सुरेश्वरि | 
५ 8 
रसम कईं सदह नही कि, वह वास्तवे | 
व्य जर सत्य दे. रे सुरेश्वरि ! कलिका (६ | 
| 


८ 


4८ 


4 


भावके प्राप्त इए दनादकको।॥ «4 ॥ 
भभ्वामष्यविचाराणां न शुद्धिः भरोत 
न सहितायै स्मतिमिरिषसिदर्जणा भेते॥ ६ 


। ` "व 


८4 
वरत्र अपविचका वि ~ प 
तिः 9 । ६ कटे कर्म॑संपादन करके किं 
५8 दद्ध दोगे ॥ & ॥ | 
# कत्थ पत सत्यं सतयं मयोच्यते। ` 
वि ( < ह्य | < कलो नास्ति गतिः भ्रिये ॥७॥ 
1 कि 1. फिर सत्य करके सत्य ही 
(122 कलिकाले आगम्थके सिवाय जीवक छट ` 
लृति प्रीर इसरी गाते नहीं हे॥ ७॥ न 
वव तिस्मृतिपुराणादो मयेवोक्तं पृ शिवे ॥ 
भतन क जः ॥.<॥ 
कः कट्युगमे तान्निकबिधानसे पंडित खाग ॒देवता- 
„> रजा कर || < ॥ 
टावागममुष्ड्ध्य योऽन्यमा्गे भरव्तते । 
न तस्य गिरस्तीति सत्यं सत्यं न सशयः ॥^।. 
स कलिकारमें जी परम आगमके मार्भको ठाधकर 
र मार्गमे दौडता दं उसको सद्गाति नही मिकती यद सम्पू 
य 2, इसमे कोई संदह नदा ॥ ९ ॥ 
€ सविरविदेः पुराणेश् स्मतिभिः संहिवादेभिः । 
क ८ @------~ > । 
त्रविपायोऽस्मि नान्योऽस्ति प्रमूजगति मा “^. १९ 


र 


की 
11 








(२४ ) महानबाणतन्म्‌ । ( | 


समस्त वेददाखसे, समस्त पुराणंस, समस्त स्थि 
सर समस्त संिताओंसे केवल मै दी मतिपाद इभा भे | 
(सिक ) इस सवां मर सिय ओर को) 
नरींदे।॥१०॥ & 
आमनन्ति च ते सर्वे मत्पदं छोकपावनम्‌ । 
न्मागेविम॑खा छोकाः पाषण्डा बह्मघातिनः॥। १ 
| वेदादि समस्त यथ मरे पदकं लोकपावन कहकर भ॥ 
किया करते दै जो लोग मुञ्षसे विसुख र पे बरह्महेर२ भ 
पापम रिप ओर घोर पारडी हे ॥ ११॥ भो 
अतो मन्मतमुत्सृज्य यो यत्कम्मं समाचरेत्‌ । 
निष्फलं तद्धवदेनि कत्तीपि नारकी भवेत्‌ ॥ 4 
दे देवि ! मेरे मतका रघन करके जो पुरुप क मका ` ॥ 
सरण करता दे, उसका वह्‌ करम, निष्कल हो जातः है खैः 
कमे-कतां भी नरके पडता हं ॥ १२ ॥ । भोर 
मूढो मन्मतमत्सृज्य योऽन्यन्मत्‌ 
बसहा पितृहा खीर: स भवेन्ना 
जो मूढ मनुष्य मेरे मतका छोड़कर 


नदण करता है, इसमें कोड सदेह नही 
याती) पितृधाती ओर खी 


। 
मुपा्रयेत्‌ । । 
१ कषशयः।॥ ३३ 
ओर मतकां ओं 


कि, वह्‌ पुरुष्‌ व 
- 1 खहत्याफारी होता हे ॥ १३ । ` सन्‌ 


१ सन्मागेविुखा इति पाठान्तरम्‌ | नदद | 


+ 
0, २. ] भाषारीकासदितम्‌ । (२९ ) 
2 


लौ तन्बोदिता मन्बाः सिद्धास्त्रणेफरभदाः । 


ताः कम्भु सवषु जपयन्ञक्रियादिषु ॥ ३४ ॥ 
ट मघ्य तमे कटे इए समस्त मत्र सिद्ध अर्‌ 
द्वके देनेवार होते द, ये समस्त मन्न समस्त कमं 
१ न यन्नादिमें श्रेष्ठ ह ॥ ९८ ॥ 
आ तरव्वीष्यो श्रौतजातीया विषहीनोरगा इव । 


ध्रादी प आसन्कटो ते म॒तका इव ॥१५॥ 
प्रकार विषहीन सपेकी अवस्था दी जाता 
५ है, वेसे 
॥ ग्र वैदिक्मजादि र्रयरहित ओर गृतकतुल्य री 
1 ~ वे प्रत्र सत्ययुग, चैता आर द्वापरयुगके अधि 
ट ये ॥ ९५ ॥ 
वालिका यथा मित्तो सर््वन्डिसमा वताः । 
आअम्रशक्ता कार्येषु तथान्ये मन्वराशयः ॥ १,५॥ 


जिकषभरकार गहकी भीतम श दुई चत्र-पुतखा इन्द्र 
„नत दोनेषरभी कार्यके सिदर्‌ काका साम्य नहीं 
थी श्रैसी हा अवस्था अन्य मन्त्रोकी ३ ॥ १६॥ 
म न्यम्‌नतरै कत कम्म वन्ध्याखीसङ्गः भो यथा । 
1.1.11. 
जस ग करनस ६८>। म्रा 
जस भकार वा). सहायताके द्वारा कर्म करनस 


द्र 
रसे दी ओर्‌ मनति श्रम निरर्थक होता ह ॥ १५ 


द्या तिद्ध नदीं हीती, वर 








2) महानि णतन्ञम [ दिय 
( ध दितै 0 (~ ^ (~ ~ {> | 
कटावन्योदितम्माः सिद्धिमिच्छति ५ नरे, | 

तृषितो जाद्ववीतीरे कृपं खनति दुम्मं : ॥ च 
न युष कारेकाल्कं विवि ओरं शास्रोमि षे ॥ 
ज सिद्ध होना चाहता है, बह मूढ प्य सो हेष 
-माजीके किनारे दतं ङआ खोदा हे ॥ १ रोषे । 
` मदकरादुदितं षम हिान्यदम्मभीहते । 
= © 
भमत स्वगृह त्यक्ता क्षीरमाकं स बज्छति। ९ 
जो मनुष्य भरे सुखसे निक्ठे हए धर्मी मे ९ 
कं अन्य धमक अहण करता ह वह पुरूष अपने 
4 इष्‌ अगृतको छोडकर आक षको चाहता ह, चरभे 
नान्यः बन्धा सक्तिेतरिहामु्र सुखाप्तये । ˆ ५९९॥ 
यथा तन्तरोदितो मार्गे मोक्षा 


५. यच्‌ सुखाय | 
जिसनकार्‌ तन्नम कहा हआ मार्ग मक्ष ५॥॥ 
स्यि उपयागी द, वेसा सुक्तिदायक ओर रस रोर शेखेङे 
परलोकमं सुखाविधायकं दूसरा पन्य दि नम 2 (त 
तन्वाणि बहूषोक्तानि नाना स्यानान्विता त २०१ 
सिचानां साधकानां च विषानानि च ूरिशः। चे । 
दमन अनक मकारके आर्यानेसि यक्त अनेके _ *३॥ । 
तन्त्र प्रकाशत किये उनमें 


वस्था हिरी उनम साधक व सिद्धो उ भकारः 
विव व्यवस्था किसी हे ॥ २१ ॥) ४५ नानां 


# 





८ २.1 भाषादीकासहितम्‌ । ( २७) 
-लकारिविभदेन पशुबाहूल्यतः परिय । 
(9 | © 9 (4 (न 
कचायोदितं परम्म गुत्ाथ कृत कचित्‌॥२२॥ 
^ (थ ! अधि 1 डाभावकी अधिकता हीनेके 
1 काके छथि क गप्र अर्थवाला ङलाचारगत धम 
+: क्रया ६ ॥ २२॥ 
+£ = भनत्तिकारीणि कानिवित्कथितान्यगि 
4462 तवमवरतिकारीणि कानिवित्कथितान्य१ | 
श्र नानाविधाः षोक्ता देव्योऽपि बहुधा भ्रिये९३ 
(कसी ८ व .अङ़क्तिके छथि अवुरूष 
7 0 प्रकारके देव ओस्‌ 
445 आकारकी दवियोका तस्व भकट व 
4 व र क्या टे ।॥ २३॥ 
-विन्निदवाभ्व्‌ चताठा नडा नानक वा 
कः नवा "ब सौरगाणपतादयः ॥२४॥ 
व) व ताद ५ ञञोव, वैष्णव, सीर 
यत्यगर्णोका विषय भी वण 


~ 7 वर्णन किया है ॥ २४ ॥ 
{नामन्त्रा यन्चाणि सिद्धोषाया दयनकशः । 
भूरि भ्रयाससाध्यान यथोक्तफक्दाने च ॥. ५॥ 
( इसके अतिस्कति) अनक प्रकारके सन्त्र आर चन 
तिफर्दायकः, वतसे श्रमसं षद हनिवाठे अनक 
मर्थं तिद उपाय मी क (0 
0 174 पट नीयस्‌ । 


= -0 €~ नृ य 
१ सीरा गाणपताद्य ^ 


2 < 
1 £ 


| 


0 









८ मदानिवाणतन्बस्‌ । , 
( र्‌ ) ट | [ तो 
यथायथा कताः भ्श्वा यन येन यदा यद्‌ 
९.९ गोक्तं ~~ = 
तदा तस्योपकाराय तथैवोक्तं मया रिय ॥ 
दे भिये ! जिस जिसने जिस जिस समय जेसा | 
किया दै, मेने उसी समय उन लोर्गोके मंगलाभ् कग 
उत्तर भी दिया दह ॥ २६॥ 6 ४ भो 
सवलोकोपकाराय सव्वेभणिहिताय च । 
युगधमानुसारेण याथातथ्येन पावंति ॥ २ 
हे पावेति ! भने युगधमेक अनुसार स््रटोकं ओ. ॥. 
यकि मंगलाथ यथाथ स्वरूपसे यह घर्मं कीतेन किया भाषि 
खया बदक्कताः भशवा न केनापि पुरा > ।२७। 
` तव खहंन वक्ष्यामि सारात्सारं परात्परम्‌ | पाः । 
इस समय जसे शच तमने कि पहले रेते ।५८॥ 
त नह कि इस क्षणमेव भेके षच क 
तवका जी किपेसे भी परे ओर + छतं 
९ रः सारका भी सार, उ 
पणन करता द्रं ॥ २८ ॥ र वहं 
क 1 णां विपः । व 
५ त्य दवार तवाम कृश्यते मया | | | 
| क, समस्त वेद, आगम ओर 
`" उद्धत करके मं तुम्हारे आगे 


भे 


ए 
24 > 





वि | 
र विरोष करके ) 


कृट्ता = ॥ २९ । | 
) । 





२. | नाषाटीकासादितम्‌ । (२९) 


1 ९ 

श्था नरेषु तन्वज्न( सरितां जाह्वी यथा । 

रथा निदिविशानामागमानािः तथा ॥ ३०॥ 
ताजिक पुरुष र्र्‌, जस 


जरस ग्रकार मचष्याम 
पिं गंगाजी ब डी है, जस रकार दवताओंक मध्य 
तन्मि यह महानिव।णतन्त 


£ र्वताच वैसे हा 
ष > 1 २० ॥ 
श्र पिंवेदेः कि पूराणेश्च किं श तेबहूमिः रिव । 
वि्नतिऽस्मिन्महात- न सर्वसिद्धीश्वरो भवत्‌ ॥ २१॥ 
रद, एराण अप बहतसे शाखाका अनशीटन कर 
श्र क्या फट दैः दे दाच 1 जो यह महातन्त्र जाना 
ॐ हा तो समस्त सिद्धियोकिं मसत करन वाधा 
4 रहती ॥ 
धृतो जगन्मज्ग लाय त्वयाहं विनियोजितः ' 
अतस्त यृदधिश्वहिवरद्धेव्‌ ॥ २१. 
रे ! ) जव करे तुमने जगतक हिताथं क्चक। 
(जत किया है, (जिससे जगत्‌का 1€त ह, उस पि 
वमस कृता ई ॥ २: र 
हिति देवि षिव र 
सो विर तदाभितम्‌ : २॥ 


छत्‌ 
श्रीतो भवति विश्वात्मा च 
वरा घाटः । 


=> 
१ यथा नरेषु यन्वज्ला > 


प 


चैन 


ह 


(३०) सहानिर्वाणतन्रम्‌ । 

ह दाव ! ह्‌ परमेश्वरि | जगत्रक्ा हित दानं 
दाते ह कारण क्रिः वह्‌ विश्वके आमास रूप 
व ( सतार ) उनके आश्रयनं स्थिर हो गहा ॐ 


> एक एव सृद्ूपः सव्योद्रेतः परात्पर 


रवपकाशः सदापृणेः सचिदानन्दलक्षण्‌ 


धह एक अद्वितीय, सस्य, नित्य, परतप ह ९६ 
ताञासमभां प्रे ह आर स्वयमकाश॒-अ 9 त ६ अ 
सवादंक प्रकाडकी अपक्षा नही 
चष्बदानन्द्‌ हं ॥ ३४ ॥ 





"नावकारो तिराधासो नविशेषो 


-गातीतः सर्वसाक्षी सर्वात्मा सषेरग्षि 


स उखडःखादि सतारे 
तवा, ( सुत्के माम कोक 
वात्मा ( सबके स्वरू ) १ नेष 
जोकि लोकमे ह ) ओर व्यापद ॥ प्दाथो 
पपु तेष सर्वव्यापी 
`्पगुणाभाकः सरवेनदय। रवा 


उपकाश डत पाठान्तरम्‌ ५4 











लासः २. ] माषादीकासंहितम्‌ । | (३१.) 


विराजमान रतं ह, बह 
उन्टोने समस्त 
किया तोह, 


व गूदमावसे सवेप्राणियोें 
मापी ओर्‌ सनातन्‌ (आदिअन्तद्यूल्य ॐ) 
“न्दियाक आओ उनका, राक्तिको प्रका 

न्दु उनके इन्दियां नहीं ६ ॥ ३६ ॥ 
ोक्रातीतो टोकहेत्रवाङ्मनसगी चः । 

स वेत्ति विश्व सवज्ञस्तं न जानाति कृश्वन ॥२७॥ 

ह ठाकोति पर दं ञओर सव रोको कारण ह, इह मत 
„र वाणीस नदी जाने जाते, वे सर्वज्ञ परुष सब जा 
द परन्छ उनक। कोई ६५ जान सकता ॥ ३५७ ॥ 

> । ¬ ^ 
तदधीन जगत्सवं चखाक्य सचराचरम्‌ । 
तदाठम्बनतस्तिदवितक्यंमिदं जगव्‌ ॥ °< । । 
चराचश्सा्ित यई विलोकैडल उनके अवरंबनसे स्थित 
रहा दै। यह अमतक्यं जगत्‌ उस्तकी अधीनताकों नदी 
श्रीड सकता ॥ २८ ॥ 
तत्सलयतामुपाशरित्य सदरदति पृथक्पृथक्‌ । 
तमेव हतमूतन रथ जाता मर्रि ॥ २९ । 
अनित्य जगत्‌ उनकी सत्यताके आश्रयते स्यकं 
द चुथग्भ्वस प्रकाशत टो रहा ट उनदीक टतथ्रत 
तनवे दम उनते उत्पन इए दँ ॥ ३० ॥ ४ 


ध स्मुद्धाति दरति वा 





1 पाठः । 





^ मह्‌ (चि † ण न्म्‌ | ॥ 
1 ४5 हानबोणत 


कारणं सवभूतानां स एकः परमेशरः । 
लोकंषु सिकरणातयटा होति गीयते, 
एक परमश्वर सवेभूतोका कारण हेः ९ 

कारण सय नाम सृष्टिकर्ता ओर बरहत्‌ ह, शा को 

= इ ज्या ४०|| ५ शेके | 
विष्णुः पाटायता देवि संहर्ता तद्च्छसु | 


| 
हद्दो छोकपालाः स्वे तद्वशवातिनः ।! । 
देवि ! षेष्णुजी उनकी इच्छसे पालन 
५ कायमं नियुक्त हो र्ाद्र। इद्रां ते ै 


कैः 
उसार चरते हे ॥ ४९१ ॥ पो 
सवे स्वेऽधिकारे निरतास्त शुं र्या 
त्व पर (रतिस्तस्य पृज्याि उवननरये । | 
उनकी आज्ञासे बे अपन अपने अधिकारमे ५ 
इस जगत॒का यासन करते ह; तुम षे हे 


नधाने मरकृसि * २ 
कार अिलोकीमे प्रजित्‌ हुई हा ॥ ४२ ५ 


पतद्विषययोजित ४: | 

स्वस्वकमम्‌ भकुष्वेन्ति स्वतन्ाः 
बन्तयाम्‌ उस इन्वरके नियो गाः ^) 

सृ त नयोगसे जावगण द २॥ 

कमे किया कर कह केभं स्वाधीन माकन 





सकता ॥ ४३ । 


+ 9 बखन्ति इते पाटः | 





सः २.] भाषार्दीकासहितम्‌। . (३३) 


यद्धयाद्वाति वातोऽपि सुप्येस्तपति यदयात । 
वर्षन्ति तोयदाः काटे पुष्यन्ति तरो वने ॥४४॥ 
जिसके भयसे वायु भवाहित हो रही है, दूयं भगवान्‌ 
(ऋरणोको फला रह हे, मेध समयपर जर वषोते रै ओरं 
1 मर वनवृक्ष एूलते है ॥ ४४॥ | 
काठ कार्यते कारे म॒त्योमत्युर्भियो भयम्‌ । 
वेदान्तवेयो भगवान्यत्तच्छब्दोपठश्षितः ॥ ४५॥ 
जो अयमं निमेषादि कालको भी आस करते ह, जो 
41 शरस्य आर भयके भयस्वरूप ह, जो वेदान्तवेद्य यत्‌ तत 
दस उपलक्षित है, जो भगवान्‌ है ॥ ४९ ॥ 
स्वे देवाश देव्यश्च तन्मयाः सुरवन्दिते । 
 आनह्वस्तम्बपस्यन्तं तन्मयं सकटठं जगत्‌ ॥४६॥ 
हे देववन्दित ! समस्त देव देवगण ओर बरह्मा आरम्भ 
कं स्तम्ब ( वणादिक, ठणका अग्रभाग प॑त समस्त ) 
आत्‌ तन्मय हं ॥ ४६ ॥ (0 
¢ कस जगनुषटं भ्रीणिते भरीणित जगद ॥ 0 
तदाराधनतो देवि सर्वेषां भरीणनं (५ णै" 
उन सवेश्वरके परिव॒ष्ट॒ करनेसे ४. दि की 
(रर श्रसन्न होनेसे जगत मसन्न श (0 
आराधने सबको मीति श्राप" 
३ 


| 


॥ 
८) महानिवोणतन्घम्‌ । [ दवितीय । 


तसोभृलामिषेकेण यथा तद्धजपहवाः । ७ 
तृप्यन्ति तदनुष्ठाना्तथा सर्ववेऽमरादयः ॥ ४८ ॥ `. 
{जस भकार ब्रृ्षकी जड सौचनेसे उसकी शाखा ब॒ प, ` 


` चत ई, वैसे दी उन प्रमेश्वरकौ आराधनासे समस्त देवता ` 
` तसिको भप्त हो जाते है ॥ ४८ 


` य॒था तवाचेनाद्यानायूजनानपनाखिये । 
न € [शि द्‌ | ॥ 
भवान्त तुष्टाः सुन्द्यस्तथा जानीहि सुते ४९ ॥ 
ध , भिये! ठम्दारी अचैना करनेसे तुम्हारा ध्यान 
करनसेऽतुम्दारी पूना करनेसे ओर तुम्हारा जप करमेसे 2" ` 
गण सन्तुष्ट हो जाति ह ॥ ४९ ॥ “ति मात 


यथा गच्छन्ति सरितोऽवशेनापि सरिस 


© ^ (~ = तिम ॥ ६ 
-तथाचोदीनि कम्मीणि तदेष्वानि पाति ।॥५०॥ 
ठं पपाते! जिस यकार नदिय | 


[+ है = १ अवश हो द्रप । 
भेड्‌ करती है, वैसे ही पूना ध्यान कर . समुद्र 


~ 4 २७ दै सूप ५ 

उस एके ५ पटच जाते ह ॥ ५० ॥ ४.६६) केवह 
यान्यान्यजदेवा ञ्छ इया डू ॥१. 

तत्तददाति सोऽध्यक्षसतैसेदेवग + दत्व । 

लो गवन णिः शति ॥ 

सहित 0 पुर पानके अभिभायसे भद्रा 
स्पत एन १६ अनना करतेहै, परमेश्वर अध्यै ~ 
[+ । त्ता | 2 इ ० # । 

< रदान कराता ३ ॥ ५ १ ॥ न उन आदमिर्योको व 

7. 


| 


<~ ` 


#1 


'उद्धासः २.4 माषाटीकासाहितम्‌ । ८ 


बहुना किमुक्तंन ताये कथ्यते भिये । 
ध्ययः पूज्यः सुखाराध्यस्तं विना नारित मुक्तये ९२॥ 
हे भिय ! आर अधिक तुमसे कथा करटः सक्षपसे केवट यही 
कहता & =» उस परमश्वरका ही ध्यान चाहिय, १६) पूज्य 
है, वह। उखाराध्य्‌ है, उनके अतिरिक्त जीवकी खक्तिका 
दसरा उपाय नहीं ह ॥ ५२ ॥ ध 
नायासो नोपवासश्व कायद्ेशो न वियते । 


नैवाचारादिनियभो नोपचाराश्च भूरिशः ॥ ५३ ॥ 
शरीरकं कष्ट ब डेवरकी आराधना करनेम परिभ्रम्‌, 
उपवास, आचार विचारादिका प्रयोजन नदी है आर रेषे 
{ बहत „ उपचारोकी भी आवश्यकता न्दी ॥ 4३ ॥ 
न दिष्ाख्विचारोऽस्ति न मुद्रान्यासरसंहातिः । 
यतक्ाधने ङृठेशानि तं विना कोऽन्यमाश्रयत्‌ +४॥ 
(नि श्रीमहानिवांणतन्त्े सर्वतन्तोत्तमोत्तमे सर्वधरमैनिणेयलारे 
श्रीमदाद्यासदाशिवसंवादे जीवनिस्तारोषायश्र्ात्तः 
त्रह्मोपासनक्रमो नाम द्वितीयोदासः॥९॥ 
दे ऊड्शानि ! इसकी साधनामें दिक्‌ ५ काठके विचा- 
रकन मुयोजन नह है, खदा वा न्यासकी भी > आपररेका 
अतएव उन परमेश्वरकं सिवाय पि 
आश्रय आर्‌ कां २ % ॥ 
इति नान क नी वर्गवखार ज 
चितसंवादे = वददेवपसादमिश्कृतमायादीकायां जीन ` 
पायप्रदनोत्तरे बह्मोपासनक्कमो नाम द्वितीयोद्धासः ॥ २ ॥ 





[ तृतीय~ 


(३६)  महानिवोणतन्त्रम्‌ 


अथ तृतीयो्छासः । 
न्भ 
श्रीदेव्युवाच | व 
देवदेवे महादेव देवतानां गुरोगुरुः ! 
वक्ता तवं सवेशाख्राणां मन्त्राणां साधनस्य च ॥१॥ 
श्रीदेवीजी बोी-हे देव ६ १ महादेव ! देवताओंके जी 
गुरु है, आप उनके भी शरु द आप समस्त शास, मंत्र ओर 
साधनके वक्तारं ॥ ९॥ | 
कथितं यत्परं ब्रहम परमेशं प्रराल्रम्‌ । 
१ म्यो भुक्ति युक्ति च विन्दाति ॥२॥ 
~ 7 परास्पर परमश्र परबरह्मका वणैन किया 
ओर जनका उपासन नेसे = 
३ शता कएनस मनुष्य भोग अर मोक्षको 
केनोप्‌ ये भृग्‌ शा ध 
किं 1 धी 
अगव, स म॒न्नःको वा पृक्रीतितः॥ ३॥ 
देव ५ उनका साधन वा मेज किंस द ९ 
शुस्य्‌ महात्मन्‌; । 


तत्वेन ~ कवन भोतुमिच्छाभि कपया क ¦ 
नत लन ह प स्थेय ममो | ॥ ४ ॥ | | 


;" इते काचित्कः पाटः | 


+ 


न छक - 


प 1 








| इउट्धासः ३. 1 भाषादक्रिसाहतम्‌ । ( ३७ ) 


॥ , च दे सभो { उन परमातमा परमेश्वरका ध्यान क्या त ओर 
/ विधि केसी है, मे उसका यथाथं तत्व श्रवण करनेके 
। उत्सुक हई दर अतएव कृपा करके सुञ्ञसे कदिये {॥ ४॥ 
कौ शरीसदािव उवाच | & 
अतिगुद्य परं तच्वं शरण मस्राणवह्भे । 
र्हस्यमेतत्कल्याणि न कुत्रापि प्रकाशितम्‌ ॥ ५॥ 
श्रीपहादेवजी बोडे-ह माणवह्मे ! त॒म सुञ्षसे यह अति 





क्रा 


=, -ङुन्-मः 


गुप बह्मतत्व अवण करो; जो भने (आजतक). इस रदस्यक 
कहीं नही प्रकारित किया है ॥ «५ ॥ _ ` 11 
तव स्नेहेन वक्ष्यामि ममभरा प्रमु । 
ज्ञेयं भवति तद्रक्म सचिद्िश्वमयं परम्‌ ॥ £ ॥ 
वह सित्‌ विश्वात्मा परब्रह्म किसं यकारसे जाना जा 
सकता दे यह युत्त विषय स्षको माणोसे भी अधिक, 2 
बदा ह, तम्दारे भति स्नेह होने म ठमसे कता ट ॥ 
` यथातत्वंस्वरूपेण ठक्षणेवा महेश्वरे । ॥ 
 सत्तामात्ं निविविशेषमवाङ्मनसगोचरम्र ॥ न 
हे महेश्वरि ! जो सत्यासत्य निविडष अर व द्वारा 
अगाचर ह उनको याथातथ्य स्वरूपम बा ५.11 
कस भकारसे जाना जा सकता ई ॥ = ॥ . स्मतम्‌ । 
| अवि की सन्ध 9 | 
माधियोगेस्तद्वेयं सव्वं सम, ८ ॥ 
न्द्रातीतनिध्विकलपदहातमाध्यालवानितेः भ. 





निषे [ तृतीय 
(३८) ¦ महानिवाणतन्वम्‌ । [ तृतीय. 


जा आनत्य जरखाकमं स्वस्वरूपसे प्रातेभातहो रह है र 
ब्रह्मस्वरूप सवज्र समराष्ट समाधकी सदायतासे जानां 
सकता दे, जा दन्द परे निर्विकल्प ओर शरीरे अहन्तां 
ज्ञानसे रदित दै \॥ ८ 1 


यतो विश्व समुदरूतं यन जातं च तिष्टति । ( 
यस्मिन्सव्वाणि रीयन्ते ज्ञयं तद्रह्न रक्षणैः । ।९.॥ 
जिनसे विश्च ( ससार ) उत्पन्न दम है ओर जिनसे 
उत्यनन दाकर सारा ससार अवस्थिति करता रै तथा जिन्न 
सव ससार खयको माप्त हो जाता दै एसे रक्षणो बरह्मको 
जाना जा सकता है ॥ 
रवरुूपडृदया य॒द्रद्य तदेव्‌ सक्षणः शेव । 
लक्षणराप्तमिच्छनां विहितं तज साधनम्‌ ॥ १०॥ 
° भवष्यामि शरणुष्वावहितः परिय । । ३१ ॥ 
ठं ।रव ! स्वरूपबुद्धि दारा लक्षणोसे जो अह्यपदाथे उप. 
ख्न्व हाताहै, तटस्थ लक्षणोकी तहायतासे भी वह ब्रह्म 


जाना जा सकता हे । हे भिये! तटस्थ 


उनणकर सहायतसि जो 
पानकं अभिराषी हं, उनको आगे ल्खा इ साधन 
करना चाहिये) मे उस्‌ साधनत्तच्को कहता 


म्‌ सावधान 
दाकर वणं कंरो ॥ १० ॥ ११। 





^ द , = क करर 
ज्र क = ~~ ण कन ` - अके अ 
क > हः => ~ 





------__--____-__-~ ४. --  - - र 


यु ` च रि र; 
च 





(३९ १. 


उद्छासः ३. ] भाषादीकासहितम्‌ । 


तत्रादौ कथयाम्याये मन्ोद्धारं महरिएः । 
प्रणवं पूरव्वमुद्धत्य सचचित्पदमुदाहरत्‌ । 
एकं पदान्ते बहलेति मन्तोद्धारः भरकीततितः ॥१२॥५ 
हे आये ! पहरे तमसे मन्ञद्धार वणैन करता ईः प्रथम 
८ मरणव ” कीतैन करे फिर ““ सच्चित्‌”? पद्‌ उचा 
करना चाहिये, फिर “एकम्‌ पदक पीके ˆ ब्रह्म ` १९ कीतेन 
करनेसे “ओं सचिदेकं बह्म" मन््रका उद्धर होगा 0. 
सन्धिकमेण मिटितः सप्तार्णोऽयं मनुमतः । 
तारहीनेन देवेशि षडवर्णोऽयं मनुभवेत | १९ ॥॥ 
_ दै देवि ! यह मन्् सन्धिक्रमके अवुसार मिखुकर सप्तवणः ८ 
ओर आकार अङ्ग करके उच्चारण कृरनेसे यह षडक्षर हीगा \< 
सुव्वंमन्नोत्तमः साक्षाद्धम्माथकाममोक्षदः । 
नाज सिदधाययक्ासिति नारिमित्रादिदषणम्‌ ॥ ` ४।। 
समस्त मन्बोंसे यह मन्त्र चष्ट है ओर यह साक्षात ८ 
अर्थ, काम ओर मोक्षका देनेवाला है, इसमे सिद्ध ° आद 
व आरिमिज दोषकी सम्भावना नदी हे॥ १४॥ 
न तिरं च नक्षत्रं न राशिगणनं वथा _ 
कुखाकछादिनियमो न संस्कारो , 
सव्पैथा सिद्धमन्नोऽय नात काव्यौ विव कार्या विचारणा १५ 
 _ १ काचित्‌ '्रङ्वर्नौ यो मठर्मत ? दात पाटः। २ “वकुखाङ्ककाना (क. | 
इत्यन्ये पठन्ति | ` | 





८४०) महानिर्वाणवन्वम्‌ । [ ठतीय-- 


इसमें तिथि, नक्षत्र रारिगण, ङटाकुठादिके नियम या 
संस्कारको आवश्यकता नही हे । यह मन्त्र स्था सिद्ध ह । 
इसमें विचार नहीं कना चाहिये ॥ १९५ ॥ 
वड़जन्मानिितेः पुण्यः सद्गुर्यदि ऊयते | 
तदा तद्वती सतता जन्मसाफल्यमाप्नुयात्‌ ३ ६॥ 
याद अनक जन्मसाचत सुक्ृतिके -फरसे सद्रारु माप 
हो जाय तो उसक्‌ खुखसे त्र श्रवण करके शिष्यगण जन 
सफर कर सकते हं ॥ १६ ॥ ५ 0 
0 0 र ॑ 
चतम कर रत्वा प्रवेह च मोदते ॥ १७ ॥ 
जार सम 9 मचुभ्य चतूवेगं अये, धर्म, काम, मोक्ष) को 
आप्त करके यहां आर परलोके आनद भोगकर 6 ७॥ 
स बन्य्रस्‌ 44४ सर्तीसवच्‌ धार्मिकः । 
स रन।तः सव्वेतीर्थेषु स॒व्वयन्नेषं कचि । 
वही धन्य दै, वही करता ह, ब ८ सतः ॥१८॥ 
६, र १ ह कृताथ ह्‌, १६] कती = [+ [+ 
६, उसने ही सव॒ ती्ोमिं सान 3. ९1 ह? वही धार्मिक 
दीक्षित दुआ ३ ॥ १८ ॥ “ आर्‌ सव यज्ञम 


सव्वश्ेषु निष्णातः सव्व 
~ _ , “ पववरोकपरतिष्टितः 
यस्य कणपथोपान्तपरौपो 1 ते पमहणिः ॥ | १९ ॥ 


श -='ठञ्घ्वा> केचित्पट ^ = 
इति सरन्त | २ केश्चित्‌- 





इत्यपि पठते । कणेपथोपान्ते प्राप्तः 7? 


। 
। 
| 
| 


। 
| 
< 
| 


॥, 








च 
ॐ 


५) 


सिद्ध इञा है तव हमारे ट्यि दान, कया कद ) हम 





उह्टासः ३.1 भाषार्दकासाहितम्‌ । (४१) 


बही सर्वशाखोका वेत्ता हे ( अधिक क्या कहं , उसकी 
सवठोकमिं प्रतिष्ठा है कि, निसके कणैकहसमें जह्य मचररूप 
महामणिने स्थान पाया ह ॥ १९ ॥ { 
` धन्या माता पिता तस्य पृरवित्र तत्कुं रिष । 
पितरस्तस्य सन्तुष्टा मोदन्ते तिदशेः सह ॥ 
गायन्ति गायनी गाथां पृकाचितविब्रह, 
हे शिवे ! उसके माता पिता धन्यही जाति दे, ऊट 
पवि हो जाता है ओर पितो संत्ट लेकर दृवता 
साथ आनद भोगते हए इस गाथाको गाया करते है ि॥२०/ 
अस्मत्कुढे कुल्शष्ठो जातो बह्मोपदेशिकः । . 
किमस्माकं गयापिण्डैः किं तीथः भाद्धतपणैः 98 
हमारे वशम उतपन्न हृए पुने जयमंजसे दीक्षित €। डद 
पवि किया दै । हमारे निमित्त गयावा ती ९ 
या श्राद्धादि करनेसे क्या मयोजन हे १॥ २१॥ 
कि दानैः कं जेमेः किमन्यवहसाधन । ,॥ 
वयमक्षयतृत्ाः स्मः स्युत्रस्यास्य साधनाव्‌॥ ^ । | 


[8 होक साघनासे 
जंब्‌ क, ९ > सः उत्पन्न धस 
हमारे ऊकम सब्णुन्न << जप, होम वा 


2०॥ 


साघनाओसि क्या अयोजन दहै १ ८ अधिक = ' 


अक्षयठतिको माप्त इष ह ॥ २२ ॥ 





| 





(र्‌ ) महानिषांणतन्वम्‌ । [ तृतीय 


श्रृणु देवि जगहन्ये सत्यं सत्यं मयोच्यते । 
« (~ य > 
परवह्लोपास्कानां किमन्यः साधनान्तरेः ॥२३ ॥ 
हे दोषे ! हे जगस्पूज्ये ! मं तुमसे सत्य दी सत्य कहता रू 
कि, जो रोग प्र्रह्यकं उपासक द उनको ओर कोई साघनोका 
प्रयोजन नहा ह ॥ २२ ॥ 
मन्तर्हणमीर्जेण्‌ देही बह्ममयो भवेत्‌ 1 
बह्मभूतस्य द्वाश किम्वाप्यं जगत््रये ॥ २४ ॥ 
ई देषारा ¦ जह्मन्को यदण करते दी देही अह्ममय ल 
जाता €) =1 -लमय्‌ हा जाता ई उसके चयि तीनों जगत्‌ 
कानस वर्य ड्लन ह अथात्‌ कुछ भी नहीं ॥ २४ ॥ 
६१० बहा रषा वेतााश्वेरकादय्‌ 
पिशाचा गुद्यका भृता डाकिन्यो मातृकादयः | 
` ण पायते प्राङ्मुलाः 1 
~<) भतार) चटकादि पिशाचगण ९५॥। 
ओर मात्रकादिगण रूटकर उसका क्या ड 9 त, डाकिनी 
| रक्षतो बह्ममन्ेण पावृतो ्मतेजस्‌ जाती है ॥२९॥ 
किं बिभेति ग्रहादिभ्यो मा 
तण्ड इव्‌ चापर ६ 
लौ अमन्भसे ( भरीभाति ) रक्षित डे ५१२: २६॥ 


। = ) वका हआ है वह दरस बतेजसे 
| द्कोसे क्या भय पा सकता टै अर्थात क ५५ | 
द (८. 








रहासः ३. | भाषारटीकासहितम्‌ । (४२) 


त दष्टा त मयापन्नाः सिहं हषा यथा गजाः । 
विद्रवन्ति च नश्यन्ति पतङ्गा इव पावके ॥ २७॥ 
._ सिंहको द्खकर जेसी अवस्था हाथिर्योकी हो जाती है 
१ 5 उसको देखकर ग्रहादि भाग जाते ह ओर अश्मिमे पत्‌^ 
गाको जेसी दश्चा हो जाती है वैसे ही अरहगण उसके तेजसे 
नष्ट हा.जाते हे ॥ २७ ॥ 
र * वि [९ ^~ => (~ # 
नतस्य दुरित किंचिद्रल्निष्ठस्य देहिनः । 
सत्यपूतस्य शुद्धस्य सवेभाणिहितस्य च । 
को वोपद्रवमन्विच्छेदात्मावधातकं विना ॥२८॥ 
सत्यप्रूत सवका उपकार करनेवाला ओर परिद्ाद्ध (निम 
अन्तःकरणवाछे ) जह्यनिष्ठ पुरुषों पर कोहं भी पाप आक्रमण 
नही कर सकता, आत्मधातीकं सिवाय ओर कौन धुरूष एस 
महातमाके प्रति उपद्रव करनेकी इच्छा कर सकता दै ॥२८॥ 
ये इद्यन्ति खाः पापाः परबह्लोपदेशिंने । 
स्वदोहं ते भकुर्वन्ति द्यतिरिक्रायतः सतः ॥ २९ ॥ 
जो खर मतिथुक्त पापाचारी पुरुष परत्रह्मोपास्तकके साथ 
विरुद्ध ज्यवहार करत है, वे जपने आप दी अपना डरा कर 
› क्योकि परजद्यका उपासक अर बह्म एक हा हः ५ 
या दसरा नहीं है ॥ २९ ॥ न 


# १ 
जि र्ग 
नं रः 





ज भ 


१ “परवरह्मोपदेिनः?? दाते काचित्कः पाठः । 








स॒ तु सुहितः साधुः सृवैषां भियकारकः । 

तस्यानिष्टे कते देवि को वा स्यानिरुपद्वः ॥३०॥ 

हे देवि ! अह्यीपासक पुरूष सवका हितकारी तैर स्वं 
प्रियकारक साघु हाता है, बस; एसे मदात्माका अनिष्टं कर- 
नेसे कौन पुरुष निरुपद्रव रह सकता है १॥ ३० ॥ 
मन्वाथं मन््रचेतन्यं यो न जानाति साधकः ! 
शतलक्षभ्रजप्तोऽपे तस्य मन्तो न सिद्धयति॥३१॥ 
जा साषक मन्का अथ आर सका चतर यराक्तर्का 


नदी जानता बह शतछक्ष जप करनसे भी सिद्ध नहीं दी 
सकता 1 ३१॥ 


अतोऽस्याथं च चेतन्यं कथयामि शरण भिये ! 
आकारण जगत्पाता सहता र्यादुकारत्‌ || 
भकर्ण जगत्स पणवाथं उदाहृत ॥ ३२ ॥ 


दे भिये ! इस कारणसे भ ईस मन्के अथ॑को ञं 

१9 कहता दू) तुम श्रवण कृरो- ८८ 

अथ ह जगतुपाता, “ उ › -कारका अथ > † 

£ ११ दारकत्‌ 

ओर ` म "कारका अर्थं जगत्की स लि र 
भणष (ओं ) का यही अर्थंहै॥ ३२ 


सच्छब्देन सदास्थायि चिच्चेतन्यं 


सत्‌ ` शब्दका अथं = संदास्थायि अ ५ 
© (९6८.९. शठ 


ह 
चै ' [ति 








उषासः ३. ] भाषारीकासादेतम्‌ । ( ४५ ). 


एकमद्रेतमीशानि ब्रहस्वाद्रह्च गीयते । 


मन्तराथेः कृथितो देवि साधकाभीषसिद्धिदः॥ २४॥ 
हे ईंशानि ! हे देवि ! “एक? शाब्दका अथं दतभाववजत 


दे) वृदच्छब्दमे “जह्य अ्थप्रयुक्त होता है? म॑ने साधक 


अभीष्टका दनेवाङः इस मन्बका अथं वमस कहा ॥ २४ ॥ 
मन्तरचतन्यमेतत्त तदधिष्ठातुद्वता | 
तज्ज्ञानं परमेशानि भक्तानां सिद्धिदायकम्‌॥ २ +4 
_ इसक आष्टा देवताके ज्ञान हानका नाम्‌. पमरजचतन्य 
दै. हे परमेश्वरि ! मंजके अधिष्ठाता देवताकं ज्ञानकं द्वारा भक्त 
क्म साद्ध माप्त हां जती दह ॥ ३९५९ ॥ 
अस्याधिष्टातृ देवेशि सवव्यापि सनातनमु । 


अवितक्ये निराकारं वाचातीतं निरञ्जनम॥२९॥ 
द्वशि ! जो अवितकरय, सर्वन्यायी) सनातन) ) रक्रा 
वाचातीत ओर निरंजन है वही इस मेजके मरतिपाद्य देवता ६२९ 


वाङ्मायाकमङायेन तारहीनेन पाविति । 


दीयते विविधा विया मायाश्ी सवतोगल। ५ 4. 
दे पावते ! यद मंज भणव (ओं) रहित दीक ^ ^. 
धि 0 


१-तस्याधिष्ठात्रः 
नास्मभ्यं रोचते । 


८ 


~-~ ~ 


ति चित ‡ इति पाडटस्छ 
दाति पाठान्तरम्‌ । २-भ्मवितक्य निरातक्क स 








(४६ ) महानिवाणतन्धम्‌ । [ ततीय 
“श्रीः को प्रणवस्थानमे ग्राप्त कर विविध विया, माया आर 
सवतोमुखी रक्ष्मी देता ह ॥ ३७ ॥ 
तारणं तारहीनन भरव्यक्‌ स्कर पदम्‌ । 
युग्मायुग्मकमेणापि मन्बोभ्यं विविधो भवेत्‌ ३८ 
इस मन्ञक अल्यकं पद्म जथवा समस्त पदोमं प्रणवयुर्त 
अथवा रहित करनैसे विवा इसके दौ दो पदोमिं भणवयुक्त 
अथवा अरग करनेसे अनेक ग्रकारके मेज उत्पन्न हते है।। २८॥ 
पिः सदाशवा दस्य छन्दोऽनुष्टुवुदाहृतम्‌ । 
देवता प्रमं बह सवान्तयामि निर्गुणम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इस मन्न्‌क छव सदाशव ई; छद्‌ अनप है, देवता सर्वा. 
न्त॒याम नख्ण परब्रह्म हं ॥ ३९ ॥ 


[ -- ~~~ -- -- 


० ऋ) "नन ~ 








ऋ ` च १ 
अन्य -- 
ति 


(व 


= ^ 





९ जसप्रकार्‌ "ए. सचिदेकं ब्रह्मः इसं ५ कला | 
चरक ब्रह्य इस मनसे माया, श्री सचिदेक शरा विद्या, £ 
आराघना की जाती है | दस सत्रे लक्ष्मीक । 





प्रत्यक पद्म प्रणव भिखाकर यथाः ८ [सं जी 
पकम, आब्रह्म | प्रणवरहित करके यथा- सत्‌ चि 4 ४ श्रं 4 
च मिलाकर यथाः-भ्ञोसचिदेकं बह्म | परणवर क 
जय । दो दो पदमे प्रणव मिलकर यथा ओ प 
क नह्य) जसाचित्‌, ओं चिदेकम्‌ । णवरं ञं चित्‌ जह्य, ओं 
`° जष्, उचित्‌, चिदेक. › | 4 











उद्ासः ३. ] भाषाशकासहितम्‌ । (४७ ) 


© 1 „२ 
चतुवेगफरवाप्स्ये विनियोगः प्रकीततितः । 
 अङ्गन्यासकरन्यासौ कथयामि श्ण भिये ॥४०॥ 
हे भिये ! चतुवेगे फलपराक्षिके किये विनियोग करना 
चाद्ये ओर अब अङ्गन्यास. करन्यासका बणेन करता 1 
अवण करो ॥ ४०॥ | | 
तारं सच्चिदेकमिति वह्येति सकं ततः। 
अंगष्ठतजनीमध्थानामिकाघु महेश्वरि ॥४१॥ 
` कनिष्टयोः कंरतल्पृष्टथौः सुरषन्दिते । 
नमःस्वाहावषट्‌हुंवोषर्‌-फडन्तैथाक्र्मम्‌ ॥४२॥ 
रथम करन्यासमे “ ओंसरत्‌, चित्‌, बह्म, एकम्‌ (अस 
चिदेकं ब्म ) ' यथा करमसे इन कई शब्दोको उरण = _ 
क अंगुष्ठ, तजंनी, मध्यमा? अनामिका ओर कनिष्ठा इन = 
लियोन ओर दोनों करतर्पृष्ठमे अन्त नमः ” “ˆ स्वा. 
4८ बषट्‌ ??. ॥ वौषट्‌ » ओर ५ फट्‌ ” यथाक्रम 


उच्रारण करे ॥ ७१।॥र्‌॥ करे ॥ ८१९1) ४२॥ 
््े 
९ प्रयोगो यथाः-सदाचचिवाव ऋषये नमः शिरसि 1 वध 
नमः सखे 1 “सर्वान्तयासिनिगुणपरमनद्यणे देवतायै नमः 2 अ्खन्याख 
ममोल्लावात्तये विनियोगः 122 इख सचते ऋषिन्यास (9 
कृरन्यास करे । 
छद्वु प्रम 
२-“नमः-स्वादावधट्‌ -बीषट्‌ फडन्तैश्च बथाक्रमम्‌ इति पा 
प ~. 
द्विज॒म्मितः । 


णा- 


(४८) महानिवांणतन््म्‌ । [ तृतीव- 


न्यसन्यापोक्तविधिना पाधकः सुसमाहितः । 


हदाककरपय्यन्तमेवमव धीयते ॥ ४३ ॥ 

सावक इस प्रकार सविधानमनसे न्यासोक्त प्रधिक अ 
सार करन्यास क कमसत द्दयाद्सं टकर कतक ॐ 
न्यास कर ॥ ४३॥ 

भाणायामं ततः कष्यान्मूलन भरणेन वू | 


मध्यमनारमिकाष्या च दक्षहुस्तस्थ्‌ पति | ।४५॥ 

दे पावाते! इसके उपरांत “ओं सादे बह्म र 
मन्त्र अथव। -णवक्‌ दारा दाहिने हाथकी मध्यमा स रट 
रिका अशलीसे माणायाम करना चाह ॥ » ॥ 

पमृनाततपुः शता दक्षास च 


पूरयेववनं मन्त्री मूलमषटमित जपन्‌ ॥ 


` का ॥ -हदादिक रपयन्तमेवमेवं विधीयते | 





स्वाहा । चिन्मध्यमाभ्यां वषट्‌ | ए म पत्‌ तजनी 
वौषट्‌ । ओंसचिदेकं ब्रह्म करतलकर प ( कनिष्ठाया 
र-अङ्गन्यासप्रयीगो वथा हृद्‌थाण ^ १4 
च्छायं वषट्‌ | एकं कवचाय हम्‌ । जह्य चछरसे हा | नि 
जह्य करतल्करवृष्टाभ्यां फट |" <॥ ओं सदेकं 


४~~ दक्षनातापुटेन सः दाते पुस्तकरान्तरस्थ; पार 
२ ° | 











` र 





=-= --------------- 


1 
क ० अ 


अ 





उतः ३. | भाषारीकासा तमू । ( ४९ ) 


वाम नर धारण करके दाक्षिण नासापुटके दारा 
वायुका अ= आठ वार्‌ मूरमन्ं जप। (था प्रणवका उचा 
रण करं )॥ ४५ ॥ ^ 

जङ्ख°न दुक्षनासां धता कम्भकयोगतः । 

जपे जिशताट््या ततो दक्षिणनासया ॥ ४६ ॥ 


ईसक उपरान्त अगुषटसे दाक्षिण नासा धारण करके शास- 
ॐ। राकं अर बत्तीस वार मूमन््रका जप कर) फिर दाहिनी 
नाका दार) ४६ ॥ 
शनेः शनेस्त्यजेद्वायुं जपन्षोडशधा मनुम्‌ । 
वामनासायुरेऽप्यवं पुरकुम्भकरे चकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
धीरे धरे श्वास छोडउतेमे सोखह बार मूरमन्ञको जपे । 
फिर इसी प्रकार वाम नास्ता पुटसे रेचक पूरक आर म्भ 
केरे ॥ ४७॥ ५ 
पुनदंक्षिणतः क्योलुववत्पुरपुजित । 


प्राणायाम विषिः भोक्तो बह्ममन्तस्य सवन ॥८॥ 


॥ [म 
= सास आरम्भ करके वे ॥ 


नासापर्‌ कमानुसार पहलेके समान रत की विधि तमसे 
करे । मने जञ्लसाधनसम्बन्धरमे यह माथा 


१९ ७) ॥४९॥ 
ततो ध्यानं भ्रकर्व्वीति साधकामी््सावन | 
ट + 


0 
॥, 
आं 





(५०) हानिवाणतन्म्‌ । [ चृतीष _ 
इसके उपरान्त साधक अपने अभीष्टके सिद्ध रेरनेषे षे 
घ्यानको करे । ४९ ॥ | | 
हदयकमखमध्ये निष्विेषं नियं \ 
हेरहरविधिवेयं योगिभिध्यानगम्यम्‌ । 
जननम्रणभीतिभेशि सुचिचर्स्वरूपं 
 , .सकर्मुवनबीजं जज्ञ चेतन्यमीडे ॥ ५. | 
„ ज. १ ( अनक भ्रकारके भदत रदित ) ओर ~ | 
रहित ९› जो हरिद्र ओर बह्ाके जानने योग्य ह भो योगौ 
2 9 "म भा आति हं) (जिनके माप्त होनिसे) जन्म ` गगी- 
न ६. र नाता है) जो समस्त शुवनके ीजस्वरूप ॐ 
<^, १ अह्मका हृदयकमले ध्यान क्रता द ॥ ०. 
त परम्‌ अह मानमैरुपचारफैः । ` `° ॥ 
रया भकतया हापयते ॥ ५१ । 
५ र मापिकै अथं साधक इस मकार # 
भ: भक्तिभा मानसोपचारके य 
अच्ना करे ॥ ९१ ॥ भरा परबह्यकी 


, स्यान्महीतच्ं पप्पपाकाशमेव च | 
हायु दीप्‌ 

याद्वस दीपे तेजः सम॑ पयेत्‌ । 
क जलग ५ ॥ 1 तोयतत्तेन परदयासरमातमने । ५२ ॥ 


९ (दीपं 
पं तेजसमयेत्‌ः द्यपि साधीयान्‌ पाठः । | 








४ ब ५ ॥ क ॐ _ ~~ य्‌ 3 
# 9, , । 


न 3 भ ~ = 


क ` क ~> 


क्र = ष्य कौ 
द ~ ~ व क ~ ~ ~ => 
॥ 


रि स २. | भाषाटीकासहित । ( ५१९) 
पूजाम शूततत्वकां गधरूपमं कल्पना करके जह्यको सम- 
वरे, ५ इसी भांति ) आकाशको पुष्य) बायुतच्वको धूप 
4 -स्वत्वका दाप ओर जठतत्त्वको नैवेय कल्पना करके पर- 
कि सनवण कर्‌ं ॥ ५२ ॥ 
ततौ जघ महामन्ं मनसा साधकोत्तमः । 
स्मप्व जह्लण पश्वाद्हिः पूजां समारभेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
दसकं उपरान्त मन दही मनमें ““ओं सच्चिदेकं जह्य ईस 
(1८ जप कर ओर बह्मको सव समपेण करक फर बाह्य 
भजामि मनका लगाना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
` उपस्थिताने इव्थाणि गन्धपुष्पादिकानि च । 
वच्ाककरणादीनि मक्ष्यपेयाने यानि च ॥ *५४॥ 
उपस्थित भध, फूल, वख, अरुंकार, पान, भोजन आदि 
तने पदाथ हं ॥५४ ॥ 
मन्त्रेणानेन संशोध्य ध्यात्वा बह्म सनानतम्र । 
निमील्य नेत्रे मतिमानर्षयेत्यरमासमने ॥ ५ ॥ 
उन षदार्थोको आगे ठि हए मंजसे डदधिमान्‌ + वः 
स्लोधन करके दोनों नेच द सनातन बह्मा 1 
उन ^ ज्म ) को अर्पण करे ॥ ९५ ॥ 
नलामणं जह्हविमेहयाभ्री बहण 0.1 
ब्रहेव तेन गन्तग्यं जह्मक भाधिना ॥ ५ 


कक 


4 


(५२ ) महानेबोणतन््रम्‌ । [ तीर्‌ 


अघ्चिभी व्रह्म है, यज्ञ करनवाठा भी ब्रह ई, ( मधकक है, | 
के ) जो एकाग्र होक ब्रह्मम चित्त टगाते द, बह यद र्षा 
मको समाधि करके ब्ह्वमागेमें चट जात है। "त्र्य + 
मवातः' - इति श्चात्रप्यत्र प्रमाणम्‌ ॥ ९९ ॥ | 
ततो नेत्र समुन्मील्य जप्ता मृं स्वशक्तितः । 
तच्नप बहात्कतवा स्तत्र च कवच पठत ५. | 
इसक उपरान्त दोनों नेत्र खोलकर यथाशक्ति ५५ न 
सच्चिदेकं बद्ध” इस मूलमन्तका जप करना उचित्त & `¶ । 
जप ब्रह्मको समपेण करके स्तो ओर कवचका पार कर 
न्वाहिये ॥ «७ ॥ | 
स्तोत्रं शरणु महेशानि बज्लण परमात्मनः | | 
यच्छत्वा सापका दवि बहमभायुज्यमरशुते ॥५।, । 
हं दवि । अव परमात्माका स्तो वणेन करता 
कर) [जसके श्रवण करनेसे साधक ज 
होता हे ॥ ५९८ ॥ 
ॐ नमस्ते सते सवरोकाशयाय 
नमस्तं चिते विश्वरूपात्मकाय | 
नमोद्धेतततवाय मुक्तिप्रदाय्‌ 


नमो बहणे व्यापिन निर्गणाय ॥ ५९ ॥ 


संशोधनका मच यज्ञपा् भी ह्म है) हव्य भी | 
, 
। 


> श्रवेण ` 
लमसायुज्यश्क्तकोा माप्त ` 


= क = अ । र | व १ न 
यक नय न्न ------~ ~, अ _ 
10  # 


„दासः २. 4 भाषाटीकासहितम्‌ । (९३ ) 


तम स्रोकक आश्रयस्वरूप हो, ठम सत्‌ हो, . मको 
{करि है, तम चेतन्यमय विडवके आत्मा स्वरूप ही? तुमं 
4 द्करि ६ ठम अद्‌ततत्व आर साकतक दनव हाः ह 


कर १ ६९॥ सवेव्यापी, नि्थण ह्य ही, तुमकीं नम 
॥ 


८ लवनिकं शरण्यं मेकं वरेण्यं 


त्वकं जगत्कारण विश्वरूपम । 
त्वषकं जगत्कतरपातुपहतृ 
त्वमेकं प्रं निश्वरु निविकंल्पम्‌ ॥ ९० ॥ 
वट एक तम्दीं शरण देनेवाडे हा, उन र एक वरेण्य 
करवट एकं ठम हा जगत्कं कारण हो, पाता आर सहार्‌- 
दुम हो, ठम निश्चय हो} निर्विकल्प 6 अनक प्रकारकी 
धनमस्य ) परुष हो ॥ &° ॥ 
अथानां भयं भीषणे मीषणान। 


गतिः भ्राणिनां पावनं पावनानाम्‌ । 
अहोवेःपदानां नियन्तुखमकं 
प्रेषां प्रं रक्षकं रक्षकाणामर ॥ । म्ह 
र भी भय हो; भीषणकं भा हो = 
णि गति हो, पविज्को भी पवित्र र रक्षको 


| नि प्रधान नियन्ता आपि 
॥ ६१॥ 


{1 
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( «४ ) महानिर्वाणतन्म्‌ । [ तृतीय 


प्रेश भभो सवरूपाभकाशि- 
त्निर्दश्य सुरवेन्द्रियागम्य सत्य । 
अचिन्त्याक्षर व्यापकाव्यक्ततत्व 
` जगद्धासकाधीश पायादपायात्‌ ॥ &२॥ 
हे परश ! ह प्रभो ! तुम स्वरूप होः परन्तु कोई भी 
मक नही देख सकता । अनिदस्य हो, इन्द्रियो अगम्य 
„ अचिन्त्य दो) अक्षय, व्यापकं अव्यक्त तत्व ओर सत्यरूप ` 
हो, तम जगत्‌के भासकोंकं स्वामी हो, तुम हमारी ८ भाक्त 
बि्टेषणादि अपार ) विपत्तिसे रक्षा करो ॥ ६२ | 
॥ तदेकं स्मरामस्तदकं जपाम- | 
| स्तदेकं जगस्साक्षिरूपं नमामः । 
| सदेकं निधानं निराटम्बमीशं 
भवांम्भोषिपोतं शरण्यं बनामः ॥ ६३ ॥ ` 
म उस अद्वितीय बह्मका स्मरण करता हूं ओर उसी क ` 
का ( नाम ) जपता दर तथा जगत्‌ एकमात्र साक्षीस्वरूपको 
नमस्कार करता दसत्यस्वरूष नराख्व ओर्‌ संसार सागरका 
| कैवरु एक ही पोत दाने मे उसीकी शरण जाता र ॥६३॥ 
प्चररनमिदं स्तो बह्मणः परमास्थैनः | 
यः पदेलयतो भूता बलमसायुज्यमाप्नुयाव्‌॥६४॥ ` 
| ` इन्न्वा इवि कच्तः कन ““सन्वरूपाविनाशिन्‌?2 इति काचित; पाठः| । 
| २“सवदात्मनः?° इति केचित्पठन्ति । | 
। 














उद्धासः ३. ] भाषाटीकासारितम्‌ । ( ९९ ) 


परमात्मा ज्यका प॑चरत्ननामक यह स्तो जो भक्तिके 
सहित पाठ करेगे उनको ब्रह्यसायुज्य प्राप्न हा जायगा॥ ६४॥ 
प्रदोषेऽदः पठेचित्यं सोमवारे विशेषतः । 
भावयेद्रोषयेखाज्ञो बह्मनिशान्स्ववान्धवान्‌॥ & ५ ॥। 
 म्रदोषकं समय यह स्तो भतिदिन पाठ करना चाहिय, 
विशेष करके ज्ञानी पुरूषको उचित दै कि) अपने जह्यनिष्ट 
: बाधको सोमवारके दिन यह्‌ अवण क दँ ओर भलीमांति- 
, स समक्ञाद॥ ६९॥ _ "क 
 इतिते कथितं देवि पञ्चरत्नं महेशितुः । 
+ † कवचं श्ण चाव्वैङ्खि जगन्मङ्गलनामकमु । 
 । प्ठनाद्धारणायस्य बहज्ञो जायते धरुवम ॥ && ॥ 
ट दोषे ! मेने तुमसे महेश्वरका पञ्चरलननामक स्तोत्र कदा 
अव जगरन्म॑गल नामका (कवच' को कहता ह । ठम भ्रवण। 
करो. इसके अवण करने ओंर धारण करनेसे निश्चय शी ब्रह 
दा सकतादहं ॥ ६६ ॥ 
परमात्मा शिरः पातु हृदयं परमेश्वरः । 
कण्ठं पातु जगत्पाता वदनं सवदग्विभरः ॥ 
करो मे पातु विश्वात्मा परादौ रक्षतं विन्ययः । | 
सव्वाङ्ग सर्भेदा पातु परं बह्म सनातन । (७ | 
कवच यह है-परमासा मेरे शिसकी रा क श 
हदयकी रक्षा करे, सर्वद्रष्टा विशु ( व्यापक परमेश्वर ›) छ 


&७।। 





(५६) महानिवोणतन्म्‌ । [. तृतीय 


रक्षा करैः विदास्ा मेरे हाथोकी रक्षा करे, जगतपाता 
कंठकी रक्षा करे) चिन्मयभेरे दोनो चरणोक्ती रक्षा कर, सना- . , 


तन परब्रह्य मरे सष शरीरी रक्षा करं ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
भर जगन्मङ्ठस्यास्य कवचस्य सदाभिवई | 
ऊषिश्छन्दोऽनष्टविति परयवह्वदवता । 


भ, (~ (= 


चतुव्वगफरावाघ्यं विनियोगः पकीत्तितः।। ६९ ॥ 
सदाशिव इस जगन्मगर कवचक आपि है, छंद अनुष 
हे, परह्य देवताः चत्वेग-प्रापतिके छ्यि विनियोग कर्न 


करना दाताहं ॥ ६९॥ 
यः पठद्रहकव चमृषिन्यासपुरःसरम्‌ । 


स बहज्ञानमासाय साक्चाट्रह्यमथो भवेत्‌ ॥७०॥ 
जो ऋषे न्यास्को करके इस अह्यपचका 
तह जहज्ञान पकर्‌ बह्ममय हौ जाता ३ ॥ ७० 0 ध 
भून (वल्य गुटिका स्वणेस्थां षारपेदि । 
कण्ठ व दक्षिणे बाहो स्॒विद्धीश्वरो भवेत्‌।॥॥७१॥। 


२ चखधिन्यासो यथा--अस्य शरजगन्मङ्कलनामककवनचस्य स 
स्मन्‌ छन्दः परमव्रह्य देवता, घमाथिकाममं 1 


क्षावाप्तये ¶ 
ाठे विनियोग । शिरा सदाशिवाय ऋषये नय 0 
| इदि परमबरहयेण देवताथे नम; । घमोथकाममे अ 
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(९७) | 


उासः ३. ]  भापादीकासहितम्‌ । 


© भ. 
यादे कोड भाजवपन्नप्र रिखकर इस कवचक सुवर्णकं 


' तावीजमें रखके कंठ वा दाने हाथमे धारण करता ह त्‌] 


उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जति दै, अथवा सव आटा 
सिद्धेया प्राप्न होती हइ ॥ ७९ ॥ 
इ त्य॑तत्परमबह्यकवच ते प्रकाशतम्‌ । 
द्यायिथाय शिष्याय गुरुभक्ताय धीमते ॥ ७२ ॥ 
मने तमसे यह परब्रह्यकवच भ्रकाद्ेत किया; इसका युर- 
भक्त) {त्रय बाव्यको देना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
१ठित्वा स्तोत्रकवचं भ्रणभत्साधकाथणीः ॥ ७३ ॥ 
साधकोमें अग्रगण्य इस स्तोचरकव चको पटक रणाम करर 
ॐ नमस्त प्रम ह्य नमस्त परमात्मन । 
निगुणाय नमस्तायं सद्रपाय नमोनमः ॥ ७४ ॥ 
तुम परमास्मा परजरह् हो; तुमको नमस्कार है दुम शण 
तीत ओर सस्स्वरूप हो, एसे तमको नमस्कार 8 ॥ ७४॥ 
वाचिकं कायिकं वापि मानसं वा यथामति । 
आराधने परेशस्य भावशुदिर्विधीयत ॥ > - ६ 
परमजह्मकी आराधनामि काथिकः? वाचिक ~ १ कया जा 
इन तीन भका जेसी इच्छा दो वैसा न ्ोजन ह ॥७५॥ 
सकता दै, परन्तु चिन्तक ञद्धिका विष 
एवं सम्यूज्य मतिमान्स्वजनेनान्ष 
परमा 


महाभरादं स्वीकुस्यद्र्मण 





(५९८ ) महाक्नेवीणतन्वम्‌ । | तृतीय 


बुद्धिमान्‌ पुरुष इसत प्रकार ब्रह्मकी अच्ेना करकं 
आत्मीय अन्तरगोके साथ महा्रसाद्को ग्रहण करे ॥ ७६ ॥ 
पूजने परमेशस्य नावाहनविसन्नेने । 
सर्व्वत्र सव्वंकारेषु साध्यद्रलसाधनमू ॥ ७७ ॥ 
परमेश्वरकी पूजाका काठ.देदा, आवाहन ओर विससन नहीं 
हैः ्ह्यसाथनके लिये सब दश ओर सव समय दीक है ॥७७॥ 
अस्नातो वा छृतक्ञानो भक्तो वापि बुभुक्षितः । 
पुजयत्यरमात्मानं सदा निम्मंटमानसः ॥ ७८ ॥ 
स्नान किये इए या विना स्नान किये इए सुक्त या अशक्त 
जेस अवस्यामे ओर जिस काखम्‌ हो विञद्ध चित्त होकर पर- 
मेडवरकी उपासना करनी योग्य्‌ हे ॥ ७८ ॥ 
अनेन बहममन्त्रेण भक्ष्यपयादिकञ यत्‌ । 
दीयते परमेशाय तदव पावन पृहत्‌ ॥ ७ ९ ॥ 
, इस्‌ ब्र्ममन्त्रके दारा जो कोड भी साने पीनिकी वस्त ब्रहम 
के छथि समपंण की जाती दं वही पिज ॥ ७९ । 
गङ्गातोये शिादी च स्परश्दोषोऽपि वर्तते । 
परबड्या्पिते दन्य स्यष्टास्पृष्ट न वियते 9 
गंगाजल आर शाखप्रामरिादििं | 
ज्ये जो वस्व अपण की जातीहै 4 रग सकता टैः 
परन्तु पर जां वस्छ "उसमे किसी त 


५१ < = 
क्गनेकी संभावना नहा ईं ॥ ८० ॥ 
२ “क्त्वा वापि बुखुक्षितः । २ तय नारि डितः इतिः इर नवाह 
। वतपुस्तकानां पाठ; | 











उल्छा्तः ३. ] भाषाटीकासदहितम्‌ ( ५९ 


पक्रं वापि न पके वा मन्त्रेणानेन मन्त्रितम्‌ । 


साधको बम्हसात्कत्वा भुञ्जीयात्स्वजनैः सह ।<८ १॥ 
द्रव्य पका दुआ हौ या वे पका हो; जह्यमन्त्रके वटसे जब 
बह दन्य जह्मको अपण किया जाय, तव साधकं उचित 
है कि, अपने स्वजनोके साथ उसका भोजन करे ॥ ८१ ॥ 
नाज वणेविचारोऽस्ति नोच्छिषटादिविवेचनम्‌ । 
न काटनियमोऽप्य् शोचाशौचं तथेव च ॥< 
, बह्मनिवेदित सामग्रीके भोजन करने जातिका विचा 
जूटका विचार नदीं दै । इसमें काराकाल या ङौ चाशौचकं 
विचारकी भी _आवस्यकता नदीं है ॥ ८२ ॥ 
यथाकाठे यथादेशे यथायोगे न रज्यते । 
बहमसार्कतनेवेयमश्चीयादविचारयन्‌ ॥ <२ ^ 
जिस समय, जित देशम जैसा बह्मनिवेदित नैवे ५, 
हो जाय उसको विना विचारे भोजन कर ठेना चादिये॥८२॥ 
आनीतं श्वषचेनापि श्वमुखादपि निःसृतम्‌ । 
तदन्न पावनं देवि देवानामपि इर्कमम्‌ ॥ ८४ 
चाहे चण्डारुका दी खाया दो अथवा त्तकं छख 4 
लामा क्य नहो तो भी हे देवि! बद अधस प 
है ओर देवताअओंको भी इठकंभ है ॥ <४॥_ ~ 
किं पनस्मतजादीनां वक्तव्यं देववन्दित । 
परमेशस्य नेवेयसेवनायत्फटं भक्त 








र 


श चै 


(६०)  सहानिवोणतन्धम्‌ । [ तृतीय 


हे देववन्दित { जब एेसा पसमेश्वरको निवेदित अन्न देवता- 
ओको भी इठेभ दे फिर मनुष्योको उसके सेवनसे क्या 


फल होगा इसका तो बात ही क्याहै॥ ८९^ ॥ 


महापातकयुक्तो वा युक्तो वाप्यन्यपातकैः। 
सरूतपसादहणान्मुच्यते नाच संशयः ॥ ८६ ॥ 


जो एुरुष महापातकी हो वा जिसने ओर पातक कि 
हो वह भी दि केवर एक ही वार ब्मका साद्‌ पावे ते 
वह सब दाप छटता ह इसमे कोई भी सन्दह नहीं 2 ॥८६॥ 
€ >. € = = १ 4 
साधानेकोटिती्थ॑वु स्नानदानेन य॒त्फृ्मर । | 
तत्फ रभते भरस्य बला्पितनिषेवणात्‌ ॥ ८ ७॥ 
साट्‌ तीनि करोड ती्थेमिं स्नान दान कर नसे जो फठ 
होता हे) नल7पत पस्तु ग्रहण करनेसे भी मुष्यका वही 
फ प्राप्त हाता हं ॥ <७ ॥ 
अश्वमधादिभि््ञरिष्ठा यकठमश्नतते । 
भाक्षतं बह्मनेवेद्य पस्मत्कोरिगुणं र्भेत्‌ ॥ ८ < ॥ 
अन्वमधादि यज्ञ करनेसे जो फ़ल म होता है बह्यनिवे- 
५ ~ १ हं बह्यानव 
दित स्तक भक्षण कस्नत उससे करोडगुण फल मिलता ३८८ 
जिहाकोर्सिहसैस्तु पक्रकोटिशतैरपि | 
पलमपाद्गाहार्म्यं वणितं नेव शक्यते ॥ ८९ ॥ 








उल्छासः ३.1] भाषादीकासदहितस्‌ । (६१) 


या सदस करोड जीभ हो जाये ओर शतकरोड यख ह 
ज्य वा भी बह्यमहाप्रसादका माहास्म्य वणन नहा कया 
जां सकता । << ॥ 

यत्र कुत्र स्थितो वापि पराप्य बह्लापितामृतम्‌ । 
गृहीत्वा कौीकशो वापि बह्मसायुज्यमाप्नुशत्‌°०॥ 
याद्‌ चाड भीं कसा स्थानम बद्यप्रसाद्‌ रा करक 
उसका भोजन कर ठे ताउसको बह्मसायजञ्य प्राप्न हीत 
य॒दि स्थान्नीचजातीयमन्नं जह्मणि भावितम्‌ । 
श्रेः 0 @ => ५९ 
तदन्नं बह्वणेधाद्यमपे वेदान्तपारणेः ॥ ९१ ॥ 
या नीचजातिका अन्न जद्यमे समर्पित हो जाय तो वेदान्त 
पारग ब्राह्मणको भी उस अन्नका अ्रहण करना चादिय।९ ९। 
जातिभेदो न कत्तेव्यः प्रसाद्‌ परमात्मनः । 
योऽशद्धवुद्धि कुरुते स महापातकी भवत्‌ ॥९२॥ 
परमात्माके प्रसादको अरहण करनमें जातिभेदका विचा 
करना कर्तन्य नदं है । जो पुरुष इसको अपविज्न सम 
हे बह महापातकसे छिप्त होतादहं॥ ९२॥ 
व॒रं पापशतं कुथ्याद्वर विप्रवघ भय । 


परबल्लापिंते द्यते न कु्यादवहेकनम् ॥ ध 
हे भिये ! वरन्‌ लोक दात शत पापकायं कर < 
1. नी जा सकती हं तथाप 


वरन्‌ बह्यहुत्या कतेढ्यकमक वाचम 
1 कर्तव्य नहीं हे ॥ ९३॥ 


ज्यात अन्नका अवहंटन करना 
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(६२ ) महनिवाणतन्बम्‌ । [ चतीय~ 


ये व्यजन्ति नरा मृदा महामन्बेण संस्कृतम्‌ । 
अन्नतोयादिकं भद्रे पितुस्ते पातयन्त्यधः ॥९४॥ 
हे भद्रे! जो मूढलोग महामन्् पदे हए इस सुसस्करत अन्न 
जखादिका त्याग करते दे ब अपने पिव्पुरुषोकोा अवीर 
मे गिराते दहं ॥ ड ॥ 
रवयमप्वनवृतानिल्च पतन्त्याभूतस्षपुवमर्‌ । 
वम्हसार्छृतनवयदरष्टणां नास्ति निष्कृतिः ॥९५॥ 
ओर वे रोग स्वयं भी प्रख्यकाठतक अन्धत्रामिखरनामकं 


नरकमे वास करते दँ जो जद्यसात्‌ कृत नैवेयािसे द्वेष करते . 


दै उनका करंसी भरकारस छुटकारा नहीं ॥ ९९ ॥ 
पुण्यायन्ते करियाः सवाः कुकतिः सुरुतायते । 
स्वच्छाचारोऽ विहितो महामन्वस्य साधने॥९६॥ 
जो रोग जल्ममन्बका साधन करते है, उनके अपकर 

कमे.भी पवित हो जाते हें उनका ऊकत्य भी सुक्रत हो जाता 

हामन्धके साधनम अष सेच = 
किं तस्य वैदिकाचारेस्तान्विकैरवापि तस्य किम्‌ । 
जलमनिषठस्य विदुषः स्वच्छाचारो विधिः स्मृतः ९७॥ 
जो जह्यनिष्ठ ओर ज्ञानवान्‌ दे उसके लिये वैदिक या 







~~~ ~~ क = ककः 


^~ 
च 


` ततत्निक क्रियाका मयोजन क्या हे ! उसका स्वेच्छाचार ही 


विधिरूप होकर आदत किया जाता है ॥ ९७ ॥ 


॥/ 





उद्टासः ३. | भाषादीकासहितम्‌ ॥ (६३) 


कृतेनास्य फठ्‌ नास्ति नारतेनापि किल्बिषम्‌ । 

~ £ ॑ 

निर्विघ्ः प्रत्यवायोऽस्य ब्रह्ममन्तस्य साधनात्‌।।र८॥ 

जह्मनिष्ट पुरुष कोह भी वेध काथ करके उसके फर्को 
प्राप्न नहा होता ओर वैध कम न करनेषर भी उसको उसका 
मत्यवाय नहीं होता । बिचार करनेसे जाना जाता हे कि, 
नल्ममन्ते साधन करनेमें किसी मकारक विघ्न या मत्यवायकय 
सम्भावना नही हे ॥ ९८ ॥ 

१८. ऊह = ॐ, (अ न (न 
अ(स्मन्धमे महेशि स्यात्सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
प्रोपकारनिरतो निविकारः सदाशयः ॥ ९९ ॥ 
हे महेश्वरि ! इस धममेके अनुष्ठान करनेमें सत्यवादी). जत 

न्द्िय परोपकारी › निर्विकार ओर सदाश्चय होना चादिये९<॥ 
 मात्सस्यंहीनोऽदम्भी च दयावाञ्छ्द्धमानसः । 

मातापित्रोः भ्रीतिकारी तयोः सेवनतत्परः १० ०॥ 
अद्यनिष्ठ पुरुषंको मात्सर्य, दभहीन, दयावान, अद्ध चि? 

पितामाताका परियकाशि ओर उनकी सेवामें परायण 
चाहिये ॥ १०० ॥ | 

बह्मशोता बह्ममन्ता जह्लान्वेषणमानसः । 


द्सेषि भावयन्‌ १ ° १॥। | 


यतात्मा हटवा डेः स्यात्साक्च & ब्रह्मचिन्वन 
जो ह्मसंबन्धी विषयका अवण करते 0 = 


१ (तरिमिन्‌ धर्म इति पाठान्तरम्‌ । ॥ 


1 


0 





(६४ ) महानिवाणतन्यम्‌ । | ठतीय- 


खर बह्मालसधान करते है वही सयताचत्त स्थर 4.0 


| बह्यको साक्षात कर सकत ई ॥ १०१ ॥ | 
न परिथ्याभाषण कृस्यान्नापरानेश्टाचन्तनमर्‌ । 
परल्लीगमनचेव वह्ममन्जी विवन्नथत्‌ ॥ १०२ ॥ 
हे दवि ! बद्यनिष्ट॒पुरुषका मेथ्या कहना, पराया बुर 
चतना या परायी खम रमण करना कतव्य नहीं हे ॥ १०२॥ 
तत्सरादति बददहव्‌ बरारम्भ्‌ सवकम्मणाम्‌ | | 
बम्हापरणमस्तु वाक्य पानमोजनकम्मणोः ।१ ०२ | 
व्रह्यान्पर्‌ष्‌ सव कासाक आरम्भयें “तत्‌ सत्‌" वारक 8 
उच्चारण कर ओर पान भाजनादे कायसं “ब्ह्माषणमस्व" ~ 
कहकर वद्यका अपंण करे ॥ १०३ ॥ | 


येनोपायेन मच्यानां छोकयातरा परिदयति। 
तदेव कार्यं बह्ञेरिदं धम्मं स्नाततम्‌ ॥१०४॥ । 
जिससे भली्भोषि संसारया्ाका निर्वाह हो वही | 
काये ब्रह्यज्ञको करना उचित 
तन धमे हे ॥ १०४॥ € यह बहक्ञानि्ोका सरना | 
अथ सन्ध्याविषि वक्ष्ये ह्ममन्वस्य शाम्भवि । 
५॥ रता ब्रहस्पति रमन्ते भुवि मानवाः १“ | 
। रार्नाव ` "षव म तुमसे बह्यसंध्याोध कहता £! , 


व्र्निष्ठलाग भूतटपर इस सन्ध्याकं 
बात कर सगे ।॥ १०९॥ ` " रक ब्रह्मस्वरूपा 


१ ददं कसमापनस इति वा नद ऋवलमापनमू! इति वा पाठः; | 





उघ्छासः इ, | माषाटाकासहितम्‌ । (६९ ) 


प्रातर्मध्याद्प्तायाद्न यथादशे यथाक्षने । 
पूववत्परमवह्म ध्याला साधकसत्तमः ॥ १०६ ॥ 
शर्ट साधकको मरातःकाल, मध्याद्वकार ओर सन्ध्यासमयं 
यथाक्त स्थानमें कटे हए आसनपर पहटेके समानः बैठकर 
वर्नलका ध्यान करकं ॥ १०६ ॥ 
अष्टोत्तरशतं देवि गयत्रीजपमाचरेव्‌ । 
जप समप्यं वि वेवत्पू्ववलणमस्सुधी ॥ १०७ ॥ 
रे दवि! ज्ञानी विधिपूर्षक अष्टोत्तर र॒त(१०८बार गायत्री 
का जप करे जोर उसे बह्यापण कर धूषवत्‌ भणाम कर १०५५ 
एष। सन्ध्या मया प्रोक्ता सवथा बह्लसाधनं । 
यदनुषएानतो मन्ती शुद्धान्त कृरणो भषे॥3 ° ॥ 
हे पावति 1 ब्रह्ममन्ञके तद्ध करनक। स 
0 र] साधकका अन्तःकरण खुर्द 
हो जाता है ॥ १०८ ॥ 
गायना श्ण च्‌] वृज्खन सर्व पापप्रणशिनीं 
परमेश्वरं ङऽन्तमुक्कता विभ्महे तदनन्तरम ॥ हा 
स ह खुन्दर! इस समय स व ` पापाक्ा न 
यन्नाका कहता हू, रवण करो) अ~ करो, ` प्रथम ् 
१ गायनी यथा “जं भसमिश्चसाय विद्महे परतरा १ 
ब्रह्म प्रचोदयात्‌ | 2 


6 


८६६ > महानिवणतन्घम्‌ । । व्तीष | 


चतु पिभाक्तेका एकवचन मिलाकर ॥र॒पिन्रे"' उ 
, रण करना चाहिये ॥ १०९ ५, 
परतत्वाय पदतो धीमहीति वदेत्िय । | 
वदनन्तरमीशानि तजनो जह पचोदयात्‌ ॥११०॥ । 
हं "+ * सकं उपरान्त “ परतत्वाय ` उचारण क्‌ | 
पाछे धामाह्‌ ` पद्का उच्चारण करना चाहिये फिर ५ तन्नो 
न्रह्य > च'द्वात्‌ ` पद्का उच्चारण करे ॥ ११०! 
इये शरीनह्मभाय्ी चतुर्वरगभदापिनी । 
< अन चव सानं पानं च भोजनम्‌) ३११ ॥९. 
५ \रङन् भुवत बह्ममन्व्रेण साधयेत्‌ । 
जह मुहूत चोत्थाय भरणम्य बह्मदं गुम ३१२॥ 
यह = समायन चतुवेशको दान करती ३ । पूजन, यत्न 
करना, ₹हनान, पान भाजनाद जां जो कमं करनं हाते ठै 
मलम नाय उनको सिद्ध करना चाहिये, मलखुहृतेमे विस्त 
२२! ९."कर्‌ बह्मदाता गुरुको प्रणाम करना चादेय।॥११९॥ 
९ । १ परम बह्म यथाशक्ति मनुं स्मरेत्‌ । । 
१4लणर्मट्ल्च भातछृत्पमिदं रमृतम्‌ ॥ ३३ स । | 


अ \ 
® दम परमेश्वरका सदा ध्यानं करते दं | दम परतत्त्व अथात्‌ नह्मतत्त्व 
का खदा भ्वान्‌ करत दं | वह्‌ बद्य हमको धर्म, अर्थ कम जर्‌ साद्व 
खगा ॥ ( यह्‌ गाय॒त्रं काअथदे। ) 


उद्छसः ३.) भाषादीकासाहितम्‌ । ( 8&\9 ) 


अनन्तर > स्रा ध्यान करकं यथाद्ाक्ति मन््रको उच्चा- 
रण करः ।कर बरह्यकरो नमस्कार करे, वस यदी जञ्चनिष्र 
ठखागाका भ्रातःकरस्य्‌ ह । १९१३ ॥ 
६[।नशती सहस्ण जपृनास्य प्ास्कया | 
पकयान हवन्‌ तपण तदहशशतः । ३११४ । 
112 जलमन्ञका पुरश्चरण करना होतो बत्तीस इजार 
जप करना चाहे गपका दाश्च हाम आर इाभका दर 
मराद तपण करना उंचतहे ॥ ११४॥ 
५47 तदेशाशेन तदशन सुन्दरि । 
बरह्वमान्भाजयेन्मन्ी परश्वरणङकस्नाण 1३३१ 
हं खन्द।र। तपणक्ा द्ङामाओश आभर करना उचित 
हे, जो पुरूष मन्यसाधक हे, उसको पुरश्चरण करनके समय 
आभव्कक द्रामाश जह्मणभोजन कराना चाहिय ॥ ११५॥ 
नलयाभक््याकेचारो उच त्याज्यं धद्य न वयत । 


न काङ्शेद्धिनियमो न वा स्थाननिदपणम्‌ ३9 ३॥ 


+ लथर्वरणन भल्यामक्ष्यका विचार या त्वाज्यत्याज्य 
ग ।तचार आर कार व स्थानक्ता स्थिर करना ऊ भी 


> 


नदीं दे ॥ ११६ 
भुक्तो वापि क्ती व ज्ञातो वा ऽन्लात एव वा । 







(६८ ) महानिवौणतन्त्म्‌ । [ तीष 
` अहानिषठपुरष एत काथर स्नाता, अखात दा, सुकते 
अधुक्त रो, जिस अवस्थामें भी हा इच्छानुसार इस परमम्‌ 
का साधन कर सकता हे ॥ ११७ ॥ 
विनायास पिना छश स्तोत्र च कवच वेना | | 
विना न्यासं विना मुद्रा विना सतु वरानने 
` हे वरवणिाने ! बह्मके साधन करनं छेर (श्रम + <॥ 
करना पड़ता, स्ता या कवच न नहा पद्ना होत नस 
न्यास, सुद्रा ओर सेतुकी भी आवङ्यकता नहीं है ॥ „रसे 
विना चौरगणशादि जपं च कुल्टकां विना "< ॥ 
अकस्मात्रमव्रहमसाक्षात्कारो भवेद्धुवम्‌॥ १ 6 
इस कायम चोर गणेशादिकी . प्रूना, वा ङुख्टका < २ 
करनी होती, इन सव अनुष्टानोंके कयि विना भी - प नेक्षे । 
रपे निश्चय दी परमव्र्मका साक्षात्कार होता ड | ९ रपका- 
कल्पोऽस्मिन्महामन्तरे मानसः परिकीित. "^ ॥ 
साधने बहयमन्वस्य भावशुद्धिविधीयते ॥ १२ | 
इस महामन्का साधन करनेमे मानसिक | 
अयोजन्‌ हे ओर भावदषडिकी भी आवश्यकता है ॥ ९ ही, 
सर्वं बल्ममयं दवि भावयेद्रहमसाधकं ९० ॥ 
ने चास्य प्रत्यवायोऽस्ति नाङ्गवेगुण्यमेषे ५} 
महामनोः साधने त व्यङ्गं साङ्गायते धुवम्‌ - | 
। 


लः: 2. ] माषाटीकासदहितमू । (६९ ) 
„. देवि ! समस्त. पदार्थोको ही जद्ममय जानकर चा 
व्रह्यत्ताष्कंका उचत दे, इस कायम ३ कसर वा 
<. तता कट नहा हाता अर प्रत्यवाय भा नह। इतत । 
यको गतिसे कोई अग्नता हीतो भी वह सागि 


६ 7ता ₹ ॥ १२९ ॥ 
ग परापरयुमे घोरे तपोहोनेऽतिदुस्तरे । 
तिस्तारबीजमेतावद्ूह्यमन्नस्य साधनम्‌ ॥१२२॥ 
सं कलियुरग्मे दुःसाध्य तपस्याका प्रभाव क्षीण हाक 
यापकी .घार धार वह रदी है) वस यह बद्यसाधन टी 
20. ¬> निस्तार होनिका मागं ह ॥ १२२ ॥ 
साधना बहूक्तान्‌ नानातन्तागमाादेषु । 
कलौ दबंरुजीवानामसाध्यानि महेश्वरि ॥१२२१॥ 
महरि ! यदपि मेने अनेक प्रकारके मन्त्र, अनक 
कारके आगम ओरं अनेक प्रकारके साधन क्ट , 
वि दुबल. जीवोके यिय वे सब अतिशय .ुःता् 
अल्पायुषः स्वल्पव्र्ता अनाधीनासवः प्रिय । 
द्न्धा वनाजंने व्यव्राः सदाचच्चटः 
भिये ! कचठिञुगके खोग॒अल्पाञ्ु अः < 
र वे अनुष्ठान करनेमे यत्न नही र 2 १०५५ 


डी. मी ओर घनके पैदा करनेमें व्यग्र ह 
गि ॥ १२४ .॥ > कणा 


न *स्वट गवत्ता? इति वा पाटः । 


मानक्षा > % ॥ । ॑ 


र 





। 


(७०) -महानिवोाणतन्यम्‌ । [ तृतीय 


समाधवस्थिरधियो योगङ्कशाक्षहिष्णवः । 


तेषां हिताय मोक्षाय बह्ममार्गोऽयमीरितः॥१२९॥ 
वे यागम छश करन या समाधेकं विषे स्थिर रहने समथ 
नही हग इस्‌ कारण उनका हित करने ओर उनक्षे मोक्षके 
च्य भन्‌ बह्यापासनाका यह मागे स्वच्छ कर्‌ दिया।।१२५॥ 
कठो नास्त्येव नास्स्येषर सत्यं सत्यं मयो च्यते । 
ब्ह्मदीक्षां वेना देवि केवल्याय खाय च्‌।॥३२६॥ 
स०१ ठा कहता ह्‌ क बरह्यदोक्षके सिवाय कलयुग 
ख~ ९ खक्ताचधाया आर कोई साधन नहीं हे ॥ १२६ ॥ 
बातरुत्य नातरव संध्यां कुष्यौिकाठत 
नरह्‌ पूजनं ङुस्पास्तवेतन्धेष्वयं विपि 
प्रब्रह्लोपास्षन तु तावरकच्छाविधिः 
सब तन््ोकी व्यवस्था यही तः कार्ते मात 
क्त्य सरतत करके न्रकारखान सन्ध्या कर्‌ आर मध्याह सम 
धूना कर । हे रिषे ! परबह्मकी उपासनार्मे साधककी 
रच्छाहा वधे गिनी जाती है ॥ १ २७ | ` 
विधयः किंकरा यत्र निषेधा भभवोऽपि न | 
स्वच्छाचारणष्सिद्धिरस्ता ना कोऽन्यमाशरयेत्‌ १२८ 
जिस कामे विधि किकरस्वरूप द आर सव निवेध भी 
9 शख दं, रसे जिस नह्मसाघनमें स्वेच्छाचार 


शव ॥३२५७॥ 
ह कै, म 





(# 


उ्यरास्षः ३. ] भाषाटीकासहितस्‌ । ( ७९) 


होनसे इष्टसिद्धि होती दै उसके सिवाय ओर किंषका आश! 
लिया जा सकता हे ॥ १२८ 
बह्मज्ञानी गरं प्राप्यं शान्ते निश्वङमानत्तमर । 


ध्रत्वा तच्चरणाम्भोज भाथेयेद्धाक्रेभावत |॥३२९.॥ 
ह्यनिष्टं पुरूष ॒रस्थिरमति, शान्त, बह्यज्ञानं गुरुको पराप्त 
करके उसके चरणकमल्मे भक्तिसे भरकर माथना कर ॥ १२९॥ 


करुणामय दीनेश तवाहं शरणागतः । । 

पद्‌ाम्भोरुहच्छायां देहि मृधि यशोधन ॥ ‡ २३०॥ 

हे दयामय, दीने ! में तुम्हारा शरण ई आ. हे यद्ाधन 
तुम मेरे मस्तङृपर चरणकमर्की छाया करा ॥ १३० ॥ 


इति भाथ्यं गरु पश्वात्पुजयित्वा स्वश्व । 
रुताजलिपुगो मूता तुष्णीं तिषठदुगुरोः पुरः॥१ + 1 
गरूसे षेसी आना करके शिष्य यथार' 5 


असैना करे, उसके उपरान्त उसके निकट दाथ 
मोनभावसे रहे ॥ १३१ ॥ 
ग्रुबिचाय्यं विधिवयथीक्तं । शष्यटक्षणय $ 
आहूय पया दयाव्सच्छिष्य्‌[य महामन] 4 
गरु भो यथाविधान वा यथारीविसे ट्च १२२ ॥ 
रव्यका बुखाकर दयायुक्त दयसे दाम दृक्ण्लः 
उपविश्य।सने ज्ञानी भाङ्न्यस पयुद (1 
> प्यनावलोकयच 


स्ववामे `शष्यमानीय का 





| 1. + | १ 





( ७२ ) महानिव।णतन्त्रम्‌ । [ तृतीय 


इसकं उपरान्त वह ज्ञानवान्‌ पुरूष पूथ्युख वा उत्तु 


डो आसनपर वैठ शिष्यको अपनी बांड ओर वैठा उसके 
मरति करूणाकी दसि देखे ॥ १३३ ॥ 
ततः शिष्यस्य शिरक्षि कषिन्यासपुरःपरम्‌ । 
जपेदष्टशत मन्तरं साधकस्य्टसिद्धय ॥ १३४ ॥ 
इसकं उपरान्त साधककी इष्ट सिद्धिके ययि ऋषिन्यास 
करकं रिष्यके मस्तकपर एकमसो आढवार्‌ मन्त्र जप्‌ कर १३५॥ 
दक्षकणं बाह्मणानापमितरषाचच वामतः । ` 


इसके उपरान्त करुणामय सद्गुरु बाह्यणरिष्ये दासि 
| कानमे ओर दूसरे जातिवाठे शिष्यके वमि कानमे सात वार 
| मन्नेको सुनावे ॥ १३५ ॥ 
उपदेशविषिः भक्तौ बहममन्बस्यं कालिके । 
नात्र पूजायपेक्षास्ति संकल्पं मानसञ्यरेतर १३६ ॥ 
दे कालिके { तमसे बह्यमन््रको कडा इसमें पूजादिकी 
अपेक्षा नदी ३, केव मानसिक सकल्पं करना होता रि२३ २॥ 
तत॑ः श्रीगुरुपादाञजं दण्डवंत्पतितं शिशुम्‌ । 
। । उत्थापय स्नेहादिमं मन्तरमदीरयन्‌ ॥ `+ ३७॥ 
. इसके उपरान्त जव शिष्य गुरुके चर णकमलमे दण्डवत्‌ 
को उ गुरुको उचित ह कि, यह मन्बपाठ कराकर `रिण्य 
का उटाबे ॥ १३७ ॥ ¦ | | 


| स्तथा भावयन्मन्तं सद्गुरुः करुणानिधिः ३५॥ 


4 | छ 
[वि कि ऋ 8 ॐ 


्ः बे क 


| 
| 
| 


प, 
/ 


उल्छसः ३.] माषारटदीकासहितम्‌ । (७२) 


उत्तिष्ठ वत्स मक्तोऽसि बहमज्ञानपंयो भव। ` 


जितेन्द्रियः सत्यवादी बारोग्यं सदास्तु ते १२८॥ 


हे बेटा ! तुम उठो । इस समय तुम सक्त इए हा? छम 
जितेन्द्रिय, सत्यवादी ओर बह्ज्ञानी हो, तम्दारा बड सार 
आरोग्य सदा प्रकाडित होता है ॥ १३८ ॥ ` 
तत उत्थाय गुरवे यथाशक्तपनुपारतः । 
दाक्षेणां स्वं फट वापि दयस््ाधकसत्त्मः। 
गुरोराज्ञ(वशी मूता विहरेदेषवद्धवि ॥ १२५॥ 
इसके उपरान्त साधक उठे ओर दक्षिणार्भे शक्तेके अच 
सार धन वाफल गुरुको दे, फिर गरुजींकी आज्ञाके.अव- 
सार शिष्य पृथ्वीपरदेवताकं समान विहार करे ॥ २९ ॥# 
मन्य्रहणमाज्ेण तदात्मा तन्भयो भवत्‌ । ` 
बह्लमूतस्य दवेशि किंमन्येबेदुसाधनेः । ' 
इति सेक्षिपतो बह्मदीक्षाते कथिता भिये ॥ 9४५. 
जह्यमन्त ग्रहण करनेपर जीवक आस्म ब्रह्मत ् क्या 
दै, जो जल्ममय होता दै उसको ओर्‌ बहत _ स जद्यदीश्चा 
भयोजन हे १ दे भिये ! एसे ठमसे सक्ष कर्न 
को कदां ॥ ९४० ॥ ` 1 „माचरे ॥ 9 ५ ॥ 
_ गुरुकारुण्यमातेण बहादीक्षां समावत ~ ` - 


१ "व्रह्मज्ानयुतो मव? दति वा पाठः ॥ 








( ७४ ) महानिवाणतन्स्‌ । [ तृतीय 


जव गुरुकी कृपा प्रकाडेत हाती है तथ जह्यमन्त्रमें 


दीक्षित हाना शिष्यका कतव्य ह ॥ १४१ ॥ 
शकाः शवा कवष्णवाश्च सारा गाणपतास्तथा | 


[वश्च वत्रतरश्वव सव्वऽप्यत्राधकारणः ॥१%२॥ 
शाक्त? २१ उष्णव,) सार वा गाणपत्य चाह जौनर्ा 
उपासक हा, ब्रह्मण हा या कसा अ।र वणका हो सवको ही 
जह्ममन्बका अधिकार हं ॥ १४२ ॥ 
अहं मृत्युञ्जयो दावे देवदेवो जगद्ररः । 
छाचारो निवकल्पो यन नस्यास्पप्रसादतः१ ४३ 
हं देष्वे ! इस मन्त्रके म्रसादंसे मे भः पृञ्जय, देवदेव ओर 
जगद्गुरु हआ द मे स्वेच्छाचारी ओर नि कल्प हूं ॥१४३॥ 
अगुमत नहमन्तं मत्तः पृव्वमपासिताः । 
बल नलपयश्चापं द्वा देवयस्तथा । । १४४ ॥ 
मेर निकट्से यह मन्त पाकर अल्या, ग आदि 
महार्षेयोने, इन्द्रादि देवताओने ओं नारदादि देव्ियेनि 
अह्यकी उपासना की थी ॥ १४४ ॥} 


द्ब्‌।पवक्रन्मुनयस्तभ्यो राजर्षय भये | 
उपाभिता जह्मभताः परमाम "सःदतः।॥ १४५ ॥ 
पये ! देवर्षियोक्ते भ 


1 आर सुनियोसे राजार्विखोग 
बह मन्् पाकर परमात्माके भपादते अह्ममय हुए ह ॥१४५॥ 





>" 
॥ 


ह) 





उद्यासः ३.1 भषाटीकासदहितस्‌ । (७९ ) 


ब्ाह्ञे मनो महेशानि विचारो नास्ति कुत्रचित्‌ । 
स्वीयमन्तर गरु्दयच्छिप्यभ्यो दविचारयन्‌ ३४६। 
हे शिवे ! किसी विषयका तह्ममन्त्मे विचार नदीं दै. रुरु 
निःसन्द॑ह मनसे चिष्यको यह मज दे सकता दे ॥ १४६ ॥ 
पितापि दीक्षयद्पु्ान्त्ाता भ्रतन्पतिः च्यम्‌ । 
मतुरो भागिनेयाश्च नप्तुन्मातामहोऽपि च १५४ 
. पित्ता युको? राता चाताको.पति पत्रीकोऽमामा भानजेको 
ओर नाना धेवततेको यह मच दे सकता हे ॥ १८७ ॥ 
स्वेमन्दाने यो दोषस्तथा पिजादिदीक्चया । 
सिद्धे जज्षमहामन्तरे तदहोषो नैव वियते ॥ १५८ ॥ 
अपने आप्र यह मन्ध दुसरको देनेसे या वित्रादुदाय ` 
दीक्षा हानसे जो दोष होतादं इस महारम॑त्रके देनेम < 
दाषोकी सम्भावना नदी हे || १८८ ॥ 
बहज्ञानिमुखच्छरत्वा यन केन विधानतः । 
बह्मभूतो नरः पूतः पुण्यपापेन छिप्यते ॥ 1 ५ 
चाह जस विधानसे हो ह्यज्ञानी गुरुकं चख किर 
श्रवण कसनेसे मनुष्य ज्यस्वरूप ओर पर्व तीना 
वह पापयुण्यसे नदीं जकड़ा जाता ॥ १४ 01 
वरह्मन्त्ोपासिता य गृहस्था ब॑लणादयः , १५५० 
स्वस्ववर्णो्तमास्ते तु यज्या मान्या विशद. 








निवाणतन्त य-- 
( ७६& ) महानिवाणतन्म्‌ । [ त्रतीय- 


जितन जाह्मण वा ओर जातिके मनुष्य जह्यमन्वकं उपासक 


दहै ब अपनी अपनी जातिमें पूज्य ओर मान्य ह ॥ १५० ॥ 


बाक्लषणा यतयः साक्षादितरे बाक्षणेः समाः । 


तस्मात्सर्वे पूजययुबहज्ञान्बहमदीक्षितान्‌ ॥१५१॥ 


जहोपासक बाह्मण साक्षात्‌ यतिके वल्य हँ ओर ५ 
मनुष्य ब्राह्मणके समान हे, इसकारण अहमृन्से दीं ॑ 
जह्यज्ञानी पुरुषोकी पूजा करना सबका कतव्य हं ॥ १५१ । 

ये च तानवमन्यन्ते ते नरा बह्मवातिनः । 
पतन्ति घोरनरकं यावद्धास्करतारकम्‌ ॥ १५२॥ 
जहाज्ञानि्योका अपमान करनेवारे बद्यघाती है जवतक 
सूयं ओर तारे दिखाई देते रहेगे तवतक उनको घोर्‌ नरक 
बास करना पड्गा ॥ १९५२ ॥ 
यत्पाप द्लोवध क्तं यत्पापं प्रणवातने । 
तर्मात्काटिगुणे पापं बह्लोपारनिन्दनात्‌ १५३ 
सीतया ओर नूणहत्यासि जो पाप दोता ह बहमोपालककी 
निन्दा करनेसे उससे कोटिगुण पाप होता ह ॥ १५३ ॥ 
यथा च्मौपदेशेन विमुक्ताः स्वपतः । 
7. बहमसायुज्यं तथेव तव साधनात्‌ ३९५४ 
इति आमहिवोणतन्ते स्ैलन््रो्तमो्मे सवयनमनि 
प भानवे जिद 


त्तरे देशकथनं नाम तृतीयोल्ञासः ॥ ३ ॥ 





उद्छासः ३. ] भाषाटीकासहिंतम्‌ । ` (७७ ) 


जिस प्रकार मनुष्य बह्योपदेरकं प्राप्त करनेसे सवं प्रका- 
रके षापोसे चट बह्मसायुज्यको म हो जाता है वैसे दी 
तुम्हारी साधना करनेसे जीवकी वही गति हाती ह ॥ १५॥ 
#३ श्रीमदानिवाणतन्ते सर्वतन्त्ोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनि्णयखरि 
भ्ामदाव्यासदाशिवस्वादे सुरादावादनिवसि प० बट्देवप्रवाद- 
मिश्रकृतभाषाटीकायां जीवनिस्तारोपायप्रनोत्तरे 
परब्रह्मापदेदाकथने नाम त्रतीयोद्धासः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थाह्टासः ° 


भुता सम्यक्षपरबह्लोपास्नं परमेश्वरी । 
प्रमानन्दसम्पन्न! शंकरं परिपृच्छति ॥ १ ॥ 


1 
परमेश्वरी परमेश्वरके सखस परह्य की उपासन 

भरीभाति सुनकर आनन्दित हौ श्रीमहदिवजास 

३ ॥ १९॥ 


काथेतं यत्वया नाथ बह्लोपासनयुत्तममर । 


सबेरोकमि पदभदमर्‌ ॥ > ॥ 
यकरं साक्षाद्रस्च व ककीनच्यार 


द्वाज बोलीं -हे नाय ! आपने ज स पौन किया॥२ 
साक्षात्‌ ब्रह्मपद्को देनेवारी जह्यपिसनाका ° 


/ 


# 


^. 











भे 
८ ७८ >) महानेवांणतन्रम्‌ । ( चय 


तजोवुद्धिबर्श्वष्यदायकं सुखस्ाधनमर । | 
तृप्तास्मि जगदीशान तव वाक्यामृतप्ठता ॥ ३। 


इसकं दारा तज, इद्धि, वर ओर रेखय् बढता ह, ६ 
सञ्‌ लाका १नदनरूप जगद्‌इवर ! आपके वचना 


अतक। पान करम तृप्त दृइंद्॥३॥ 





यड्क्त करणाकन्धो यथा वह्मनिषवणात्‌ । 


गच्छन्त बहमसायुज्यं तथेव म॒म साधनात्‌ ॥ ४॥ 


ह दासु ! आपने जो काहे के, बह्मपासनासि जई | 
जलसाञुन्य खता है वे ह मेरे साधन (उपासन) ते वरह 
सायुज्य मिलता ह ॥ ४ ॥ 


पद्व दतुनच्छामि मदीये साधनं प्रम्‌ । 

वस रत्वथा कथित प्रमो ॥्‌॥ | 

अतः ट भभा | आपके कटनेके अनुता ज्य 

₹९ ब्रह्मा) 

उत्पन्न हानवराङ अपनी साधनाफे फल्को अं अ \। 

इच्छा करती ह ॥ «॥ । 

वधान कोशं तस्य साधनं केन वत्मेना । | 

मन्वः को वान्‌ विहितो ध्यानपूजादिकं च किंम्‌॥&॥ ` 

1 साका ननि कया हे (कसं मागा अवर्नयन्‌ | 

करनेमे सायन हो सकता ह १ ऽसङ्गा मन्वा ध्यान क्षा 
ह ‹ पजा किस परकारकी है? ॥ 

9} 1, 





 उद्छास्ः ४. | भाषारीकासहितस्‌ | ( ७९ 9 ५ 


सविशेषं सावशषमामृखादक्तमहंसि । 

मम प्रीतिकरं दव रोकानां हितकारकम्‌ । 

कौ छन्यस्त्वासते शम्भो ! भक्व्याधिभिषग्गुरुः७॥ 

हे देव ! सुञ्जको असन्न करनेबाठे ओर खोकोंको हितकारी 
इस उपासनाके क्रमक वि्ीषतासे सम्प्रूण ही आदिसे अन्त 
तकं वणन कीजिषे. ह शम्भो ! आपङे बिना आर्‌ करन्‌ 
पुरुष ससार उपाधिकी  विक्ेवसा करनेक्ा युर हो 
सकता हे १ ॥ ७ ॥ 

इति देव्या वचः श्रुवा देवद्वो महेश्वरः । 

[ऋ © 
उवाच प्रया भीत्या पावती पादतीपतिः ॥ < ॥ 
देवदेव सहादेवजीः, दवाज।क इस चकर वचन छन चरन 


्रसन्न हो उनसे कने छ्गे ॥ < ॥ 
शरण देवि ! महाभागे तवारषनकरणम्‌ । 


` तव स्ाधनतो यन जद्मस्ायुज्यपरनुत ॥ ~ ॥ 
देवि ! मवुष्य ठम्डार। साधनासि नह्य 


सदाङ्व बोट † 
सायुज्य पाक्त कर सकता देः इस कारण ~ वुम्हारी उषास 
नास बणे ॥ ९ ॥ | 
४ ५,५१॥ पृरमात्षनः 1 


न्‌ सक्चषाद्रद्चण 
द < जगजननी 1 रावे ॥१०॥ 


81 -. „१ नौ, ॥ 





(८० ) महानबाणतन्वम्‌ । चतुथ 
ठम हा परत्रलकरा साक्षात्‌ परा मक्रति हा, ई 1रेषे ! त॒म 
तर षव जगतूका उत्पत्ति इं है, त॒म जगत्की माता हे॥१०॥ 
महदायणुपस्यन्त यद॑तत्स्चराचरमू । 
त्वयबोत्पादेत भद्र तदधान।मद्‌ जगत्‌ ॥३१॥ 
हं भद्र * महत्तच्वस टकर परमाणुतक ओर समस्त चराचरं 
सहित यदह जगत्‌ ठमसं ही उतपन्न हआ हे ओर समस्त जगत | 
ठ्दारी हा जआघनतामर वधा इञा ह ॥ ११॥ | 
त्वमाया सवेवेयानामस्माकमपि जन्मः । 
त्व जानान जगत्सवे न. लां लानाति कश्चन १२॥ ४ 
ठम दा समस्त विद्याओंकी आादन्रूत हां आर हमारी मा 
जन्मा टा, तम सारे ससारको जानती हो, परन्तु तमको 
इ नही जान सकता ॥ १२॥ | 
त्वं काटी तारिणी दुर्गा पोडशी भवनेश्वरी । 
धावती ख वगा भैरवी [छनल्मस्तका ॥ १३ ॥ 
त्व नवूणा वाग्द्वी खं दवि कमखाख्या ¦ 
र्व शा्तस्तरूपा त्व सवेदेवमयी तनः ॥ १४ ॥ 
तम काला, दगा, तारिणी, षोडशीं शुबनश्वरी, धूमावती?) 


चगखा, भरवा आर 1खनमस्ता हा, स्व्‌ रओक्तस्वरूपि्णी ह+ 
कम सवदवमया ओर सवराक्तस्वरूपेणो हा ॥१३।।१४॥। 


| 
| 


1 


रतः ४. भाषाटीकासारितस्‌ । (८१ फ 


त्वभव सक्षमा स्थखा व व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 
नतिराकारापि साकारा कश्लां वदितुमहति ॥१॥ 
वम दी स्थूल, त॒म ही सूक्ष्म, ठम ही व्यक्त ९ अन्य 
,ख्वरूपिणा हो) तम _ निराकार हकर साकार दीः तम्हारे 
थं तत्वको कोड भा नही जानता हे । १९॥। 
उपषाक्षकाना कास्यांथं च्रथरस्चं जगतामाप । 
दानवानां विनाशाय धत्से नानाविधास्तत्र: १९६॥ 
तुम उपासकलर्नोका कार्यं करनेकं लिये जगत्‌का मगल 
लिक ख्य आर दानबोको दर्नकं छिये अनेक अकारक 
धारण करतारा ॥ १६॥ 
चतुभुजा खं द्विभजा षडथुजाश्डूजा तचा । 
त्वभव विश्वरक्चा्थं नानाशच्चाञ्चधारिणी ॥ १५ ॥ 
तम॒ संसारकी रक्षा करनेके छिये कभा दिजः भी 
वैज, कभी षड्ज ओर कभी अष्टुज मरातत धारण कर 
अनेक भति अख राख लिये रहती दो ॥ ९ ।' 
तत्तद्रपविभेदेन मन्वयन्वादकसावनय 
काथतं सवेतन्ेष भावाश्च कथि न 
सव धर रू 
न तिविध भावमय उपा 
दनक ना वणेन ह ॥ १८ ॥ 








(८२ ) महानिवगोणतन्बम्‌ । 


पशुभावः कटो नाप्स्ति दिव्यभावोऽपि दर्भः । 


वीरसाधनकम्मीणि भर्यक्षाणि कठो युगे ॥ ३९॥ | 
कचियुगरमे देव्य भाव तो हे ही नही, पञ्चभाव भी दुग 4 
इस युगमे वीरसाधनका अवुष्टान प्रत्यक्ष फर दनवाखा ६ ‹ ९॥ 
कुकाचारं विना देवि ! कठो सिद्धिन जायत । 

| 

| 





तस्मात्सवेभयलनेन साधयेक्करसाधनम्‌ ॥ २० ॥ 
हे देष ! टाचारके सिवाय कलिदुगमें सिद्ध दीव 


उपाय नहीं दै, इस कारण सव यलोंकरके सवको ॐ ` (. 


) 


9 


साधन करना चाहिये ।॥ २० ॥ | 
कुछाचारेण देवेशि ! बहमज्ञानं परजायते । | 
बहज्ञानयुतो मर्यो जीन्मुक्तो न संशयः ॥२१॥ 
हे देवि ! ङराचारसे व्रहज्ञान उत्पन्न होता है, जो प९५ 
अद्यज्ञानवाखा हे वही निःसषदह जीवन्पुक्त दे ॥ २१ ॥ 
ज्ञानेन मेध्यमाविरममेध्यं ज्ञानतो भवेत्‌ । 


वहज्ञाने सुमुत्यन्ने मेध्यामेध्यं न वियते ॥ २२ ॥ , 


ज्ञानक प्रभावसे समस्त वस्तु पविज्र ओर अपवित्र स 
जाती हं; परन्तु ब्रह्यज्ञानके प्रकारित होनेसे किसी पवित्र 
अपविच्रका विचार नदी रहता हे ॥ २२ ॥ 

यो जानाति प्रं बल्ल सवेव्यापि सनातनम्‌ । 


किमस्त्यमेध्यं तस्याग्रे सवे बह्मेति जानतः ॥२३।। 


| 





उद्टासः ४. ] भाषार्दकासा्देतम्‌ । ( ८२ ) 


जो पुरुष स्ैव्यापी सनातन परब्रह्यको जान सकता है, 


सबको ब्रह्ममय जानने उसके छियि कोनसी वस्त॒ अपिर 
रह सकती हं ॥ २३॥ 


तवं स्वरूपिणी देवी सर्वेषां जननी परा । 
तृशयां कथि देवेशि ! सर्वेषां तोषणं भवेत्‌ २९॥ 
ह देवि ! तुम सर्वस्वरूपिणी ओर सबकी प्रधान जननी होः 
ठम्हर सत्॒ट होनेसे स संतुष्ट हो जाते है ॥ २४॥ 
सृषटराद स्वेमकासीत्तमोरूपमगोचरम्‌ । 
त्वत्तो जातं जगत्सर्व परबह्मसिंखंक्चया ॥ २५ ॥ 


छ क. क ०.० क दे (© गां 
त॒म खष्टकां आदिमं तमरूपसे अदस्य हो विराजमान थ 


तुम ही परब्रह्मकी खष्टि करनेको इच्छारूपिणी हो, ठमसे दी 

इस जगत्‌की उत्पत्ति र हे ॥ २९ ॥ 
महत्तत्वादिभूतान्तं खया सखष्टमिंद्‌ जगत । 
निमि्माजं तद्र सर्वकारणकारणम्‌ ॥ २६ ॥ 


२ ( वम परत्रह्यकी सिखक्चास्वरूपा--अर्थात्‌ खि करन क < = >= 
दो  परव्रह्मकी इच्छाया क्ति भगवती पार्यतीजी दै । गो रश्चसंदिताम अ 
८ट्च्छा तरिं = ~~ _ ष्या ॥ त्रिधा शक्तिः स्थिता लोके 

< < वा तथा ज्ञाने गौरी बाद्यी ठ वैष्णवी । ह इच्छाशक्ति 
तत्परं ज्योतिरोमिति । परमन्रह्यकी शक्तिके तीन भाग द 2 
थ टा क्ति ओ - 1 क्रियाशक्ति ब्ाद्यी, लानराक्ति 
क्रयासात् र्‌ ज्ानदाक्ति | इच्छादाक्ति गार ५ 
यैष्णवी । वह तीन शक्तियां प्रणवकीं प्रतिषाद्य ई । 





© 1 
(८४ ) महानिवोणतन्््‌ । [ चतुथ 


महत्तखसे केकर 'महाभ्रत' तक समस्त संसार ठमसे ध 
उत्पन्न आ है, सव कारणका कारण वह परब्रह्म कव 
निमित्त मात्र है॥ र६॥ , ण 

सद्रपं सर्वतोव्यापि सवमावृर्य तिष्टति । 
= „+ ल~ (^ «“ £ 
सदैकरूपं चिन्माजं नितं सववस्तुषु ॥ २७ ॥ 
अह्य सच्वरूप ओर सवेव्यापी हं, उसने सब ससारको ट 
रक्खा ३, वह सदा एकभावसे रहता दै वह चिन्मय है ओर 
सव वस्त॒ ओंसे अलग हं ॥ २७ ॥ 
न करोति न चाश्नाति न गच्छति न तिष्ठति। 
सव्यं ज्ञानमनायन्तमवाङ्मनसगोचरम्‌ ॥ २८ ॥ 
बह ऊ नदी करता, भोजन नरौ करता, गमन नदीं 
करता ओर स्थाति नदीं करता । बह सस्य ओर ज्ञानस्वरूप) 
आदि-अन्तहीन, वचन मनसे अगोचर हे ॥ २८ ॥ 
तस्थेच्छमानमारम्भ्य तं महायोगिनी पररा । 
करोषि पासति हस्यन्ते जगदेतच्चराचरम्‌ ।॥ २९ ॥ 
तुम परार्परा महायोगिनी हो.केवर ठम उस ब्रह्मी इच्छा 
का सहारा ठेकर इस चराचर जगतको उन्न) पाटन ओर 
सहार करती हा ॥ २९ ॥ | | 
तव हपं महाकाटो जगत्संहारकारकंः । 
महासंहारसमये काठः सवै असिष्यति ॥ ३० ॥ 








---- ~ = ॥ --------~-- =-= ~ 9 9 क - ~ = ध अ ग्द - ह दटवयन्ि १ 


य 





उदयाः ४. ] भाषाटीकासदितम्‌ । ८८५ 7 


जगत्‌का शृहार कंरनवाटा काठ, तुम्हारा एकरूप ह; यह्‌ 
महाकाल महाप्रख्यम समस्त पदाथोंका यास करेगा ॥३०॥ 
करनासव्वेभूतान। महाकाकः भ्रकीतित 
महकारस्य कर्नात्वमाया काका परा ॥३३॥ 
स्विश्ूताका आस करता हे इस कारण उसका नाम महा 
काठ ह; ठम महाकाकों भास करती हो इस कारणसे 
तम्हारा नाम आवा, परा, कालिका है ॥ ३१॥ 
काछसंब्रसनाकाटी सर्वैषामादिरूपिणी । 
कारुत्वादादिभृतत्वादायाकाटीति गीयते ॥ ३२॥ 
तुम कालको आसं करता हौ इस कारण तंम्दारा नाम 
काटी दै, सबका कार्ख ओर आदिभूतत्व होनेसे टोग 
तुमको आद्या काटी कहते ह \॥ ३२ ॥ 
पुनः स्वरूपमासाय तमोरूपं निराकतिः। 
वाच।तीतं भनोगस्यं त्वमेकेवावशिष्यसे ॥ ३३ ॥ 
तम परख्यकं समयमे वाक्ये अतीत, मनके अगोचर? 
नराकारस्वरूप तमोमय रूप धारण कर अकंडी वेयमान 
रहता हा॥३३॥ 
साकारापि निराकारा मायया बहुरूपिणी । 
त्व सव्वाद्रनादिस्त्वं कौ हती च पाटठ्का।। २४॥ 


का, 
#. 


(८६ महानिवांणतन्ञम्‌ । [ चतुथ 


तुम साकार हाकर भी निराकार हो; परन्तु मायाका 
आश्रय ग्रहण करके अनेक रूप धारण करती हो,तुम सबकी 
आदि हा; परन्तु तम्हारा आदि कोड भी नदी दै, ठम ख 
उत्षन्न करनेवारी) पाखन करनेवारी ओर संहार करने 


बाङी दो \ ३४ ॥ 
अतस्त कथितं मद्रं बह्ममन्बेण दीक्ितः। 
यर्फठ्‌ समवाभोति तत्फट त॒व साधनात्‌ ॥ ३५॥ 
दे भद्रे ! मने इसी कारणसे कहा किं, ह्यदीक्षित पुरुष जी 
फर पाता हं तम्हारी साधनासे भी वह फर पाया जाता ३९ 
नानाचारण भावेन देशकाठाधिकारिणाम्‌ । 
विभदत्काचत्‌ द्वि कुत्राचेद्‌ शप्तसा पनम्‌ ॥२६॥ 
मेने दराभदस, कार्भदसं अनेक -मकारकं आचार ओर 
अनक भकारके भाव भकाकशित कयि है, किसी किसी तन्तरमे 
गप्तसाघनक कथा नी कही है ॥ ३६॥ 
य वत्रावरूता मच्यास्ते तत्र फरमागिनः । 
भवष्यान्त तारष्यान्त मानषा गताकेल्निषाः॥ २४ 


जा मनुष्य जसे आचार, जैसे भाव ओर जैस साधनके 
अधिकारी दे, वेसा ही अनुष्ठान करनेसे फलभागी होति ई 

















उटासः ४. ] भाषाटीकासहतम्‌ । ( ८७ > 


अर साधना करनेसे पापराहेत दो सस्रारसमुद्रके पार दी 
जाता हं 1 २७ ॥ 

बहुजन ्माञ्ज्तः पुण्यः कृराचार्‌ मातभवत्‌ । 

कुखाचारण पूतात्मा साक्षाच्छिवमयो हिं सः।॥२<॥ 

जन्म जन्म म उपाजित किये हए पुण्यके प्रभावसखे ककाचार 
म जनक वासना होती है वे लोग ऊराचारकेः अवटम्बनसं 
आत्मा मम्र कृरकं साक्षात्‌ हिवमय हा जाते हं ॥ २३८ ॥ 

यत्रास्ति भोगवाहुल्यं तजर योगस्य का कथा । 

योगऽपि भोगविरहः कोरस्तभयमश्नते ॥ ३९ ॥ 

जहापर भोगोंकी बहुतायत दै, वहां योगकी संभावना 
केसा ( जहापर योग हे, वहीपर भोगका अभाव दहै; परन्ठ 
ङखाचारम म्रवरत्त हानेपर भोगवायांग दोनो दही म्रात्त दा 
जात) ३९॥ 

एकश्वेत्कुरुतच्वज्ञः पूजितो येन सुवते । 

सर्व्वे देवाश्च देव्यश्च पूजिता नात्रं सशयः ॥ ४ ०॥ 

हे सुत्रत ! कुङतत्वका जाननेवाला पुरुष यादे एकक्गं हा 


अचना करे तो समस्त देवद्वियोकीं पूना हो जाती दै, इसम्‌ 
कोह सन्देह नीं ॥ ४० ॥ 


द्यवा हमसम्पूणां द्वा यत्फलमाप्नुयात्‌ ॥ 
तस्मत्कोरिगणे पुण्यं ठभते कौटिकाचंनात्‌॥ ४ १॥ 





८८ ) महानिर्बणतन्म्‌ । [ चथ 


न € => स स र = न 
सुवणपरिप्रणे प्रथ्वीके दान करनेसे जो फट मर्त हाता | 
इल चार सम्मत अथवा इखाचारपरायण पुरुषकी अर्चना 
कंरनपर उससे करोड गणा फर मिक्ता है ॥ ४१ ॥ 
न्छपचोऽपि कलज्ञानी बाह्मणाद तिरिच्यते । 
 कुराचारविहीनस्तु बाह्मणः श्वपचाधमः ॥ ४२ ॥ 
याद चाण्डाजाति कढाचारषरायण हो, तो बहु जाह्यर्ण 
सेश्रष्टुभी ह, यदि बह्यण ऊखाचारसे रहित हे तो वह 
चाण्डारुसे भी अथम होता दै ॥ ४२॥ 
कोरषम्मास्परो धर्म्मो नास्ति ज्ञाने तु मामके । 
युस्यानष्ठानमात्रेण बह्मज्ञानी नरो भवेत्‌ ॥ ‰३॥ 
सुञ्षको जाननेके व्यि कोलधरमसे अधिक कोड ध्म श्रेष्ट 
तर नहा हः इसका अनुष्ठान करनेस मनुष्य ब्रह्मज्ञानी ही 
जाता हे ॥ ४३॥ 


सत्यं जवीमि ते देवि हदि छुलवावधारय । 

स्व॑वम्मोत्तमातकोखतरो धर्म्मो न विंयते ॥४४॥ 
देवि! मरे तमसे सस्य ही कहता द, ठम द्दययें इसको 
“थर करो किं सव धमम्‌ उत्तम कौटधर्मेसे अधिक उत्तम 
चम आर नहीं ह ॥ ४४ ॥ 

अय तु परमो मार्गो गुषोऽस्ति पशुसकरे । 

व्यक्तीमदिष्यत्यवचिरात्सवृतते प्रवठे कलौ ॥४५॥ 








क |) 





उद्यासः ४. ] भाषायकासहितस्‌ । ( ८९ ) 
यह परममागे पश्चसकटस ठका हआ हैःजघ भर करि 
युग अविगा? तब यह मरकारित होगा ॥ ४५ ॥ 
कृटिकार प्रवृद्धं तु सव्यं सत्यं मथोच्यते । 
न स्थास्यन्ति विना कोरातशवो मानवा भवि ४६ 
भं सत्य ही सत्य कहता ह, कि कलिकी पमबर्ता होनैषरं 
क।काचारो मनुष्यके सिवाय पञयुभावाषटम्बी मनुष्य परथ्वी 
पर नी रहेंगे ॥ ४६ ॥ 
यदा तु बेदिकी दीक्षा दोक्षा पौराणिकी तथा! 


न स्थास्यादि वरारोह ! तदेव भरः काठः ॥७॥ 

हे वरारोहे ! जब वैदिक ओर पौराणिक दीश्चा घृथ्वीषर 

नहा रह गा तब हय जान कना 1कं मब काटठ्खग खग गेया 
य॒दा तुं षृण्यपापानां परीक्षा बेदसम्भवा । 


न स्थास्यति शिवे शान्ते तदैव प्रबूः कलिः <८॥ 

द रावे ! जस समय ससारम पापपुण्यकं वेदा क्त पर }क्षाकी 
शक्तिन रहेगी तव दी जान छेना कि, अजीत कछियुग 
आ गया ॥ ४८ ॥ 

कचिच्छिना कचिद्धिन्ना यदा सुरतराङ्गेणी । 

भविष्यति कुङेशानि ! तदैव भवः कटिः | ४९॥ 

दे कटेश्वरि ! जव ठम देखोगी कि, खरतरङ्किणी गगाजी 
स्थान स्थानम छिन्न भिन्न दहो गयी है तव दही जान डेना कि 
म्रबर काटयुगका अवाडईं द्रुहं ॥ <. ॥ 





८९० + महानिवोणतन्म्‌ । [ चतथ | 
श 9 १ 
म्ल च्छ 

यदा ¢ _ ` टजातीया राजानो धनटोट्पाः | 
भावि, वहाननज्ञे] तदैव भ्रवलः कटिः ॥ ७ 

ठी. जान सकामी ॥ ५० । + क 1 ५ 

युदा व्ियोऽति इदान्ता ४ € ५. 

“यन्ति च भरताः कशाः करे रताः । 

१२ तदेव भवठः कडिः॥७ 





^ 
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। 
। 
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॥ 
१ 
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॥ 
| 
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जिस समय चयं बहुत £ \१॥ । 


छा नियं होकर पतिकी नि हा रा ठ हो जार्यगी, ककरा ९ 
ग्रबल कचियुगकी दा करने ठ्गेगी तव ही जान छे 
त यदा तु मानवा वारं हो गयी ।। ९१ ॥ ५ 
दखन्त रषिभिः कामक्किङकराः। 
तः =) त्‌ तृ प्रवद ~ # 
निस कालम ५, * कठः | 
ति साथ प % चेले ओर खण होकर ष 
गमन पहार करेगे उस समय घोर =€ 
युगका ञ्‌ समज्ञना । । ५२ | यषा कृले 


यद्‌] क्षोणी स्वल्पफलं 
॥ तोयदाः 
॥ 4 „ बदाः स्तोकविणः । 
अस 1 रकषास्तदेव भवः कलिः ॥*५ 
जिस कारन धरथ्वीपर थोडे फल हने न ,२॥ 
जठ वपविग, इतत साधारण फलवान्‌ होगे तग, भव थोड़ा 


कलिघुगकी वोर स्वामिता हो गय प ष ४८. टना कि, 





| भाषारीकासदहितम्‌ । (८९९ ) 





^ ए... 
[तरः स्वजनामात्या यदा धनकंणहया । 


रथ स हारष्यन्ति तदेव प्रः काठः ॥५४॥. 
काट बनके खाभसे अन्धे हौ माता; बन्धु; बान्धव 
1 ८ परस्पर छश ओर स्चगड़ा करेगे तव जान लेना 
„02 कार्दुग आ गया ॥ ९२८ ॥ 
(क' कट मयमासादो निन्दादण्डविवभिते । 
पान चारप्यान्त तदैव प्रबलः कलिः ॥ ५५ ॥ 
व्र सम ' -करभावसे मद्य, मांस भोजन करनपर भी 
ट तिन्दा हा करेगा, कोह दण्ड नहीं देगा) बरन्‌ स्व 
09; शत"पवस शराच पीने ठ्गेगे तव जान छना कि,. 
&{ तर्थतस रलद्गकी अवाह हई ॥ ५९ ॥ 
सत्यत्रताहप्स्षु यथा मयादिसेवनम्‌ । 
करव तथा कुम्याकुरूषम्मानसांरतः ॥ ५६॥ 
व्य) जतो आर द्वापरयुगमे कुखधमेके अनुसार जिस 
खया ननग ननयम था, कटियुगर्मे मी यह नियम 
र् शस्यया नह! हागा ॥ ५5६ ॥ 
थ &त कुङाचारं स॒त्यपृता जितेन्दियाः । 
ठथर्ताचारा दयाशील नहिं तान्बाधत कृ[टः 3\७।} 
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( ९२) प्रहानिवोणतन्बम्‌ । [ चथ | 


१ 
भ 

ष \\ 
| 


सत्यक महिमासे जो रोग पवित्र ओर नितेन्िय 
कुटखाचार मयीदाकीं रक्षा करेगे उनक्‌ आचार स्व॑ भरकः. 
शित हि जार्थगे, सवं भाणियोमें दया करनेका जिनका | 
अभ्यास दै उनके ल्यि विरुद्ध दो कलियिग कुछ नहीं क 
सकेगा \॥ ९७ ॥ 
गुरशुश्ररण युक्ता भक्ता भातुपदाम्बजे । 
अनुरक्ताः स्वदारेषु नहि तान्वाधते कडि; ॥५८॥ 
जो लोग गुरुक सवा करते ६ पिता माताके चरणोम्‌ 
जाक्त करत ३; अपना क्म अनरागादट उनपर कृटियुग | 
अपना यभाव यकट नहीं कर्‌ सकेगा ॥ ५८ ॥ | 
सत्यवतः सत्यनिष्ठाः सत्यधर्मपरायणा | 
कुलसाधनक्तत्या ये नहि तान्वाधते कटि; ॥५९॥ 
साधनम रत टं उनकं विरुद्ध कलियुग आरण नः 1 | 
सकेगा ॥ ५९ ॥ 
ऊख्मागण तत्वा शोधितानि च योगिने । | 
य दद्युः सत्यवतर्ष नाह तान्वाधते कलि; ॥ ६०॥ 


जां खोग ऊटधमकं अदसार शोधित मत्स्य मांसादि सस्य | 
बना यागीको देते टै उनपर कलियुग आक्रमण नहीं | 





कर रक्ता ॥ ६० ॥ 





उद्ासः ४. | भाषाटीकासाहतम्‌ । (९३) 


हिसामास्सस्यरहिता दम्भद्रेषविवजिता 

कुरधम्भ॑षु नष्टा यं नहिं तान्वाधतें कंछिः॥&३॥ 

जो छोग हिसा, दम्भः, देष ब मात्सयहीन हे ओर जिनकी 
निष्ठा ऊठधममें दे उनके विरुद्ध कलिथुग आचरण नही 
कर सकता ॥ ६१ ॥ 

कोकिकैः सह ससग वसतिं कुठसाधुष । 

कुबेन्ति कोठसेवां ये नहि तान्बाधते किः ६२॥ 

जो रोग कोट्िकोके साथ रहते है, उनके निकट वसंते 
अर उनकी सेवा करते ह उनके मरति किद्ग अपना 
सामथ्यं मकारित नदीं करेगा ॥ दर ॥ 

नानावेषधराः कोटा कुलाचरेषु निश्वराः । 

सेवन्ते लां कलाचारेनंहि तान्बाधते कटिः ॥६२॥ 

जो ऊखाचारपरायण मवुष्य रमे रहकर अनेक वेष 
घारण करके ऊखाचारसे ठम्हारी परजा करते हे कलिञ्चग उनके 
विरुद्ध आचारण नदौ कर सकता ॥ ६३ ॥ 

लान दानं तपस्तीथे वतं तपणमेव च । 

यं कुनेन्ति कुङाचारेनंहि तान्वाधते कङिः॥६४॥ 

जा <न ऊखाचारकं मतसे, दान, तपः ताथ, दशन तरत 
ओर तपंणादे करते हैँ उनपर्‌ कलियुग अपना आक्रमण 
नहीं कर सकता ॥ ६४ ॥ 








४ 
८ ९४ ) हानिर्बाणतन्म्‌ । | चभ | 


जीवकक।।दसस्काराः पितृश्राद्धादेकाः [क्रियाः । 
ये कुवन्ति कुलाचरे्बहि तान्बाधते कटिः॥६५॥ 
जी खाग ऊटाचारकं मतसे गभोधानाद्‌ संस्कार अरर 
विदश्राद्धाद करत ह) उनका कलियुग कछ नहीं कर सकता 
करत च्व्‌ कुर्दरव्यं कट्योगिनमेव च । ॑ 
नमक बत य मत्तया नाह तान्बाधतं कलि‡६६॥ 
जा कग भक्छभावस ङखद्रव्य, कर्त्व आर कुट- 


| 

अमीकं। बजा कस्त ह उनपर कल्युग चदाह नहीं कर | 

सकता ॥ ६६ ॥ ५ 
| 
। 
| 


„अ 


कौटिल्यानरृतहीनानां स्वच्छानां कलमागिणाम्‌ । 
परोपकारवतिनां साधूनां किंकरः करिः ।६७॥ 
जा ठग ङगट्छता जार मथ्याचारसं राहत रे, जा लग्‌ 
यरोपकार करते ह› साधु हे, जो टोग नमठस्वभाव ह ओर्‌ 
ऊुठधम का अवुष्टान करनेवारे दै कलियुग उनका किङ्कर | 
टो जाता द ॥ &७ ॥ | 
कृटृद्‌षिसमूहस्य महानेको गुणः भिय । | 
सत्यप्रतिज्ञकोठ्नां भयः सकल्पमा्रतः ॥ ६८ ॥ 
= ¶प्रिय! यद्याप कटयुग समस्त दाषाका आकर ट्‌; परन्तु । 
इसमे विशेष एक गुण यह दै किं? जो ठोग सव्यम्रतिज्न ओर ` 
खाचारपरायण है) वे रोग ॒सकर्पमात्रकते ही मेगल छाम | 
छर सकते ह ॥ ६८ ॥ । । 
। 


+ 


-टासः ४. | भाषाटकासहितम्‌ । ( ९९ >) 


अपरे तु युग द्वि पुण्यं पापं च मानसम्‌ । 
नरृणामासीत्कल पृण्यं केवरं न तु दष्ठतम्‌॥६९॥ 
ट दवि ! दूसरे यगो पाप पुण्य मनके सकल्पसे दी 
तता था; परन्तु इस यगमे सकल्प करनेसे पण्य दी भराप्त 
नता €? पापि नही ।॥ ६९ ॥ 
£ 94 न | 
कुरुचिारहीना ये सततासंत्यभािणः । 
प्रदमोहेपरा य्‌ च ते नराः कडिकिंङ्कराः ॥ ७० ॥ 
जो लोग मिथ्यावादी, ङलाचाररहित ओर पराया आनि 
नवा ह वं हा केयुगकं ककर हं ॥ ७० ॥ 
कुटवत्मंस्वभक्ता य परयोषितसु कमुकाः। 
देष्टारः कनिष्ठानां ते ज्ञयाः कंलिकिङ्कराः ॥७ 3॥ 
ज रोग ऊर्मागस्त घणा कसते है, जो ोग परायी खी 
ऋ दरण करने छोडप ह जो, खोग ङटाचारपरायणं 
रसि द्वेष करते वे शी काटियुंगके किकर कटति ह॥७^॥ 
युगाचारमरसगेन कटः प्रावल्यलक्षणमू । 
संक्षेपात्कथितं भद्रे ! भ्रीतेये तव पार्वति ॥ र 
हे द्वे पा्षेति ! मने यगाचारके प्रसंगत वम्दारी गतिक 
रं क्षेपसे काटि ् = लक्षण वणन किये २।। . 
र्ट सक्षपस काञ्युगकी मवलता षकाः । 
भ्रकटेऽ्र कलो देवि सर्वे घम्माश्च ४. ४ 
स्थास्यत्येकं सत्यमात्रं तस्मात्सत्यमयो भवत 





( ९& ) मटानिवाणदन्बम्‌ | चतुथ 


हे देवि ! कटियुगके आनेपर समस्त धमं दुबेर ह 
जार्येगे, उस काटमे कवर एक सस्य ही रहेगा इस कारण 
सबको सत्यमय होना चाहिये ॥ ७३ ॥ 

संत्यघस्ण्‌ समाभित्य यर्कम्मं कुरूते नर्‌ 
तदेवं सफर कम्म सव्यं जानीह सुववे । ७४ ॥ 
हे सुव्रते ! मवुष्यगण इस कारमं सत्यधमेके आश्रयं 
ज्ञो कमं करेगे वे अवश्य सिद्ध रंगे ॥ ७४ ॥ 
नहि सत्यात्परो धमां न पापिमनृतासरम्‌ । 
तस्मात्सव्वात्मना मत्यः सत्यमकं समाभयेत्‌ ७५॥ 
सव्यकं समान चओ धमं ओर मथ्याकं समान कोड पाप 
नरी दे इस कारण एकं सत्यका अवलखम्बन करना सव 
मनुष्यो का कतव्य दै ॥ ७९ ॥ 
सत्यहीना वथा पूजा सत्यहीनो बृथा जपः । 
| सत्यहीनं तपो व्यथमूषरे वपने यथा ॥ ७६ ॥ 
| सस्यरहित प्रूजा बथा है, सत्यहीन जप श्रथा है, सद्यहीन 
तप भी ऊषरमें वीज बोनेके समान व्यथ हं ॥ ७६ ॥ 
सत्यरूपं परर ब्रह्म सत्य ह पस्म तपः 
सत्यभटाः करियाः स्वाः सत्यात्परतरो नहि ७७॥ 
सत्य दी परब्रह्म हे ओर सत्य ही प्रधान तपस्या है 
समस्त क्रिया सत्यम्रूकक हः सत्यसं अधिकं कोह श्रेष्ठ वस्त॒ 
नदीं हे ॥ ७७ ॥ 


| 








( ९७ ) 


भाषार्दीकासहितम्‌ । 


अत एव मया भक्तं दुष्कते प्रर करी । 
कुठाचारोऽपर सव्येन कततेव्यो व्यक्तभावतः ७८॥ 
जै इसी कारण तमसे कहता ह कि, डष्कमं प्रधान अजीत 
कलियुगके अधिकारमें सत्यका अनुगमन कर खुे तीरपर 
कुलाचरणका अबुष्ठान करना भरव्येक मनुष्यका कतव्य है ५८ 
गोपनाद्धीयते सत्यं न गुतिरचरतं विना । 
तस्भालकाशतः कुर्यात्कोटिकः कुरसधिनम्‌७९॥ 
छिषानेसे सत्यका भी अपलाप दहो जाता है) मिथ्याचारके 
सिवाय किसी बातका छिषाना सम्भव नदीं है अतएव कोल 
लोर्मौकों चाधि कि वह भरकटभावसे ठसाधन करं ॥ ७९ ॥ 
कृटधम्म॑स्य गुघ्यर्थं नाच्रतं स्वान्जुगु्तितश । 
` यदुक्तं कुर्तन्वरेषु न शस्तं भवठे कटी ॥ <° ॥ 
मेने कलते ठिखा है कि, ऊलघनैकी रकाकं ङयि 
उसको छिपानक्ते लिये च्चट बोटना मिथ्या आचार नदी हाता 
ठेसा होनपर मी अवक कटिुगके अधिकारमें यह उपदेश 
ठीक नदीं हे ॥ ८० ॥ 
छते पर्म्मश्वुभ्पादज्ञतायां परादहीनक्ः  ,. ॥ 
द्विपादो द्वापरे देवि पादमात्रं कठी 4 ५५ व 
सत्ययुगरमे धमेके चार चरण ये, मैताम एक 


9 


॥ | ` 
{९८ ) महानिवीणतन्तरस्‌ । ५ चतुथे | 
डुआ। दे देवि ! दाप केवर धर्मे द चरण वच रहते | 
ओर कछियुगमे धर्मका केवल एक चरण ह ॥ ८१॥ 
तत्रापि स॒त्यं चरवत्तपः खञ्च दयापि च । | 
सत्यपादे छते कोपे धम्मेखोपः भरजायते ॥ <२ ॥ । 
( आश्चये है ) उस एक चरण धमते भी तपस्या ओर 
दुयाक्रा अंश गडा हो गया हे, इस समय कवल सव्य ही 
बलवान्‌ दै) यदि यदह सत्यरूष चरण तोड़ दिया जाय तौ 
फिर धमेका चिहे भी न रह ॥ ८२॥ 
 तस्मा्सुत्यं समाधित्य सवेकम्माणि साधयेत्‌ । 
कुखाचारे विना यत्र नार्त्युपायः कुरश्वरि ॥८३॥ 
दे खशि ! मे इसी छ्यि कता द कि सत्यका आश्रयं 
अदण करके स्‌ कर्मोको साधन करना चादिये, जिस्‌ केलि. 
युगम ऊखाचारके (सवाय जर्‌ कोड उपाय नर ६।॥ <३ || 
तानृतप्रवेशश्व्कुतो निःभेयस भवेत । 
स्॒वैथासत्यपूतात्मा मन्मुसेरितवस्मना ॥ ८? 
स्वेकम्मं नरः कुम्यौत्स्वस्वव्णांभ्रमोदितम्‌ । 
दीक्ष पूजां जपं हों पुरश्वरणतपणम्‌ ॥ <५ ॥ | 
_ जो उसमे मी मिथ्याभाव भवेश कर जाय तो फिर किस, 
अकारसे माक्ष दा सक्ता ह! इस कारण सदा सत्यक 
आश्नयते पवित्र आत्मा होकर मेरे कटने के अनुसार अपने 


| 
# 


दः अ 9; यः ` 


म 





| 
| 
| 
॥ | 


` उह्यतः ४. | भाषारीकासाटितम्‌ । (९९ >) 


अपने वणाश्रमके योग्य दीक्षा, पूजा, जपः होम, पुरश्चरण 
ओर तपण करना सबको उचित है ॥ ८४ ॥ << ॥ 
वतोद्राहो पंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा । 
जातकम्मं तथा नामच्ूडाकरणमव च ॥ द ॥ 
विप करकं व्रत अथात्‌ उपनयन विवाह? उसवन? ~ 
न्ती न्नयन) जातकर्म, नामकरण, च्रडाकरण ॥ ८९ ^ 
मृतक्रिया पितृश्राद्धं कु्य्यादागमसम्मतय 
तीथशरादं व्रृषोत्स शारदोस्सवमेव च ॥ ~ ॥ 
अन्त्या) 1पत्श्राद्ध; आगमसम्मतं तीथश्राद्ध डृषोत्सगे, 
शारदायाः प्रजा ॥ ८७ ॥ 
याागह्तवश च्‌ नववश्ादिवारण्थ ५ .८॥ 
वापीकूपतडागानां संस्कारं तिथिक „र तडागाः 
यात्रा, गरहभवेदा, नववखधारणः) वापी? | 
दिका खोदना;) संस्कार व तीर्थक्रत्य ॥ << 
गृहारम्मपरतिष्ठां च देवानां स्थापन = ॥ ८९ ॥ 
दिगरूत्य निशारूत्यं परवेङूत्य । 
वच यत्‌ 
कऋतुमासवषकूत्यं नित्य नैमिर्तिर 
कतव्य यदकरचैवयं त्याज्यं अर्ध _, ॥ ५१ ॥ 
न्‌ वि त॒तं ६। मि परथे्नर 
अयौ बार्नन्‌ ततम्‌ 


० ॥ 


न्भ 





[ चतुर्थे- | 
गृहारम्भ ओर प्रतिष्ठा, दिनिरातके कतव्य} पवकृत्यः 1 
कत्य, मासकृत्य, वर्षक्ृत्य, नित्यनैमित्तिक जो ङचछ क" , 
चाद्य विचारके अनुसार विधिके मसे उन सवक क | 
जजर त्याज्य है उसे न करना चाद्ये ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९“ ॥ | 
न्‌ कथ्यायदि मोहेन दम्मेत्या्चद्धयापि वा । | 
विनष्टः सकम्पश्यो विष्ठायां स भवेर्छमिः ॥१२॥ 
यादि मोह, ददि वा अश्रद्धासे कोई इस साधनाको 2 , 
करे ता उसको सं कोके बाहर हो विनष्ट ओर विष्ठाक 
कण्डमें कीडा वनकर रहना पंडेगा ॥ ९२ ॥ । 
यदि मन्मतमस्सृज्य महेशि प्रवर को । 
थदा यक्कियते कर्मं विपरीताय तद्धवेत्‌ ॥ ९३ ॥ , 
हे महेश्वरि ! कखियुगके प्रयु अधिकार कार्म यदि 
कोहं मेरे मतकी उपेक्षा करके ओर मतको अहण करकं कं 
कायं करगा) तो वह विपरीत हों जायगा ॥ < ॥ | 
मन्मतासम्मता दीक्षा साधकप्राणवातिनी | | 
पूजापि विफला देवि इतं भस्मापण तथा२४॥ 
जो दीक्षा मेरे मतका विरोध करती है उसके अरहण कर 
से साघकका प्राण नष्ट हो जाता हे ! हे देवि ! भस्ममं आर 
देनेके समान उसकी वह्‌ पजा भी विफट ह्‌। जाता € ॥९४॥ 


देवताः कृपितास्तस्य विष्नस्तस्य पदेषद ॥ ५५ ॥ 


(१०० ) मदानिवीणतन्त्म्‌ । 


~ 





उद्ासः ४. ] भाषाटीकासार्हतम्‌ । ( १०९१) 


( आधिक क्या कहा जाय ) दवता उसके ऊपर ऊपित 


' हो जाति हैँ ओर षग पगपर उसको विघ्र होता है ॥ ९९ ॥। 


+ 


काठक प्रबद्ध तु ज्ञाता मच्छाश्चभम्बिके । 
योऽन्यमार्भैः करियां कु्यत्त महापातकी भवेत्‌ ९६॥ 
आम्बकं ! म्रवर कलियुगकं आनेपर मरे कहे हए 
दासख्रको जानकर भी नो पुरुष ओर किसी मागेका अवल- 
म्बन करकं क्रया (सद्ध करगा वह्‌ परुष महापातक हागा९ 8६ 
वतोहाही प्रकव्वोणो योऽन्यमार्भण मानवः | 
स याति नरकं घोरं य।वचन्द्रदिवाकरो ॥ ९७ ॥ 
जा आर मागका अवलर्म्बन करकं कत्य या विवाह 
करगा ता जकब्रतक सय चन्द्रमा रहग;+ तवतक उसका बास 
नरकेम हांगा ॥ ९५७ ॥ 
बते बह्मवधः पोक्तो वात्यो माणवको भवेत्‌ । 
केवरं सूजवाहोऽसौ चाण्डाखादधमोऽपि सः॥९८॥ 
भरा मत छोड़ मतान्तरसे बत करनेपर जद्यहत्याका पाष 


गा, इख मकार उपनयन करनेवाखा भी ` पतित होगा बं 
केवट शरूजधारी होकर चाण्डारसे भी अधिक नीच दौगा ॥ 


उद्वाहितापि या नारी जानीयात्तां उ ग।हताम्‌ । 


हे ऊनाधिके ! यादि को खी संर नियमस न्याही 





ल~ प ९ 
(९०२ ) महानिबांणतन्त्रम्‌ । [ चतुथ 
ज्ञायगी ता उसको निन्दनीय समञ्ना । उसका सग करनसे 


यतिको भी पातकी दोना पडेगा । ९९ ॥ 


वेश्यागमनज पापं तर्य पुसो दिन दिने! । 

3 ~ (१ 
तुद्धस्वैद्ततोयादि नेव गृह्णन्ति देवताः ॥ १०० ॥ 
हे उस पातकिनीके 


वेश्यागमन करनेसे जा पाप हाता हें 

संगते भी वदी पाप होता द यदि वह्‌ नाते अपने हाथसे अन्न 

सर जादि दती उसको देवतारोग ग्रहण नरौ करते १००॥ 
वितयेऽपि न चाश्चन्ति य॒तस्तन्मलपूयवत्‌ । 


© 


तयोरपत्यं कानीनः सवेधम॑बहिष्कतः ॥ १०१॥ 


पिठखोग मल ब राध समन्षकर उसको नीं छते) 

रेसीके गभेसे पत ह तो वद कानीन ओर सवेधर्मोकिं 
चाहर हाम्‌ \ १०९ ॥ 

दैवे पै कराचार नाधिकारोऽस्य जायतं । 

अशाम्भवेन मागण देवतास्थापनं चरेत।।१०२॥ 
जो पुरुष शिवके नियत किय ईए मागैको छोड़कर ओर 
मततत देवता स्थापन करता ₹ त अधिकार देवकमेः 
ञ्जोर ऊखाचप्म नहा र्ट) ।॥ १०२} 


पितरकार्यं ओर इटा" ~ 
1 सालिध्य भवैरत्तत्र दवतायाः कथचन । 


वा ८. फुर ना 


4 तद्धस्तादन्नतोयादि १ पाठोऽयमपि समीचीनः । 


स्ति कायङ्कशो धनश्चयः ॥१०३ ॥ 
1110 


। , „> 


+ ----------~-- (1 
| 


 भाषाटीकासदहितस्‌ । ( १०२). 


उल्टावः ४. 1 
लकी की इई देवमतिष्ाम देवताकीं स्थिति नही होगी 
) , अर उसको इस छोक व॒ परलोकमं किसी अकारक फल 

नहीं होगा । उसको केवर कायक्छेडय हीगा चा इः घन 
खच हागा ॥ १०३॥ ु 
आगंमोक्तविधि हित्वा यः शराद्धं कुरते नरः । 
श्राद्धं ताद्वफटं सोऽपि पितृमिर्नरकं वजत्‌ ॥१०४ 
जा पुरुष आगभकी कही इई विधिको छोडकर श्राद्ध 
करता है, उसका वह श्राद्ध निष्फल हो जाता है ओर श्राद्ध 
कती भी पित्रपुरुषोके साथ नरकगामी होता ह ॥ १०४ ॥ 
र तत्तोयं शोणितक्षमं पिण्डो ममयो भवेत । 
6 = ५ ९ | 
तस्मान्मयः भ्रयत्नेन शाङ्करं मतमाभ्येत्‌।। १ ° ॥ 
उसका दिया इभा जर रुचिरके समान भर्‌ पिण्ड मल 
मय हो जाता रै. इस कारण सक्ष्यलोसे महादेवजीके मतक 
अञ्चुसरण करना अमनुष्यका कतव्य है ॥ १०९ ॥ 
बहूना किमुक्तेन सत्यं सत्यं मथौच्यते । 
अशाम्भवं कृतं कमं स्वं देवि निरथकमर ॥ ~व ! 

छ १ आवक न कहकर सत्य सस्य दी कहता टू) ॐ द्‌ि ° 
| + जौ टाग शम्घुकी उक्तिकी अवदेला करक कार्य कर 
का वृह क्भसं निष्फल टो जातादै | १० & ॥ ॥ 


न --------य------ ०.4) ए 





------- - 





१ ¢ सत्यै सत्यं मयोदितमू इति वा पाठः। 








{ १०४ ) हानिर्बाणतन्यस्‌ । [ चुर 


अस्तु त(वत्परो धमः पर्वधम्मौऽपि नश्यति । 
शाम्भवाचारहीनस्य नरकाव निष्डतिः॥१०५॥ 
दूसरे मतम धमंका सचय तो दूर रहे, वरन्‌ संचित धम मा 
नाङक्छा आप्र दो जाता हे, जो पुरूष दोवाचारसे हीन हैँ 
लिय नरकसे निकलर्नका कोई उपाय नहीं है ॥ १०७ ॥ 
दुदीरितमार्गेण नित्यनैमित्तकमंणाम्‌ । 
साधनं यन्महशानि ! तदेव तवं साधनम्‌ ॥१०८॥ 
टे मद्रि ! मेन जिस मागका वणन किया हे) उसके 
अनुसार नित्य नैमित्तिक कभेका साधन करनेसे वद ठम्दारा 
ही साधन होतां है ।॥ १०८ ॥। 
विशबास्वन तन अन्तरयन्तादक््तम्‌ । | 
भषजं कङिरोगाणां श्रूयतां गदतो मम ॥१०९॥ 
ति श्रीमदहानिवांणतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनिणेयसारे 
श्रीमदादययासदािवसवादे जीवनिस्तारोपायगप्रभ पराग्र- 
कृुतिसाधनोपक्रमो नाम चतुर्थोद्यासः ॥४॥ 
जो आराधना कठिरोगके घ्यि महौषधिके समान दै) 
जिसमें बहुतसे मन्वयन्ािकोंका विधान हे ठम स॒ञ्से उस 
ष्ठ आराधनाकी कथाको श्रवण करो ॥ १०९ ॥ 
इति श्रीमहानिर्वाणतन्त्रे सर्वतन्त्रीत्तमोत्तमे सवेध्मानि्णयसारे श्रीमदा- / 
यासदाशिवसंवादे जीवनिस्तारापायप्रश्रे घरादावादनिवासि १० | 
ब्देवम्रलादमिश्चङतमाषाीकायां पराप्रक्रतिसाधनोपक्रमो- । 
नाम चवुर्थोद्धासः ॥ ४ | | 
| 


„८ 











` उद्धसः ४, ] भाषारीकासाहेतम्‌ । ( १०९ ) 


| 
। पचचमोष्टासः < 
| न्रासद्‌ादव उवाच | 
| तमाया परमा शक्तिः सर्पशक्तिस्वरूपिणी। 
| तव शक्तया वये शक्ताः सृष्टिस्थितिखयादिषु ॥१॥ 
| सदारिवजी बोरे किं, तुम आच परमाशक्ते हो| वं सव- 
राक्तेखरूपिणी हो, ठम्हारी शक्तिकी सहायतासे इम, खटः 
स्थिति ओर लयकार्थमें समथं होते है॥ १॥ 
ॐ. तव हपाण्यनन्तानि नानावणारतीनि च । 
नानाप्रयाससाध्यानि वर्णितं केन शक्यते ॥ > ॥ 
तुम्हारा रूप अनन्त है ओर वर्णं व आकार अनेक है 
रूपोकी साधना भी बहुत रमसे होती है, कौन पुरुष इर 
वेदोष वणेन करनेका सामथ्ये रखता हे ॥ २ ॥ 
तवे कृरुण्यटेशेन ईरतन्तरागमादषु । 
तेषाम्चसिधनानि कथितानि यथामति ॥ ₹ ^ 
. ता भी ठम्हारे करुणाप्रभावसे ऊुरतन् ब द गथासाध्य 
म ठम्हारे समस्त रूप ओर प्र॒जा साधनादिका %` 
| वणेन किया हे ॥ ३ ॥ 
गर तसाधनमेतत्त न्‌ कुत्रापि प्रकशि 
शी॥ ४ ॥ 
अस्य भरसादात्कल्याणि मवि ते करुण 








( १०८ ) महनिवोणतन्ञरम |}! | पचन 


अने किसी स्थानमे भी यु्साधन विषयको कारित नदी 
किया 1 हे कल्याणि ! इस साधनक प्रसादसे मरे प्रति तम्हारी 
णेसी करूणा टै ॥ ° ॥ | 
त्वय पृष्टमिदानी वेन्नाहं गोपयितु क्षमः । 
[>< वि [~~~ ८ भिये 
कथयानं तव शीत्ये मम्‌ माणाधिकं भिये ॥ ५ ॥ 
इ भिये ! इस समय त॒म म स्षसे धृती हो इस कारण तमसे 
यह शुप्तसाघन में छिपा नहीं सकता. यह सुञ्जको गराणोंसे भी 
अधिक प्यारा हे ) तुम्द।री ग्रीतिके खयि कर्ता दह्ू्‌॥५॥ 
सवेदुःखभशमनं सत्वपिद्िनिवारकम्‌ । 
त्वत्पा्निमरूमचि रात्तव सन्तोषकारणम्‌ ॥ & ॥ 
इसके दारा सव इःख निवारित हो जात है; सवच आप 
तियं दव जाती हं । यद तुम्हारे सतोषका मुर है ओर इसकी 
ही सहायतासे तुमको पाया जा सकता है ॥ ६ ॥ 
कछिकल्मषहीनानां चृणां खल्पायुषां भिये । 
बहुभयासासक्तानामेतदेव परं धनम्‌ ॥७॥ 
इेभिये ! कलिकार्के जीव पापक भारते दवने ओर 
| दीनभावसे शक्त दो अत्यन्त अस्पायु होगे, उनसे बहृतसा 
1 शजम ॥ दी ५५.५६ बस उनकं शियि यह साधन ही परम 
्ट 














| 


|, 
५४ 


. अ्रवण करो इसके सुनते 


( ९ ० फ) 


उद्टास; ५. | भाषारीकास्ितय्‌ । 


न चात्र न्यासबाहूल्य नोपवासादिसंयमः। 
सुखसाध्यमबाहुल्यं भक्तानां फलदं महत्‌ ॥ < ॥ 
इसमे वहतसे न्यास वू उपासनादिकी संयम. न॒ही ह 
यह अततिशाय संक्षिप्त ओर श्रमसाध्य £, विरोषकरकं यह 
साधन भक्तोको बहुतसा फट देनेवाढा ह ॥ ८ ^ 
तत्रादौ श्रणु देवेशि मन्बोद्धारक्रमं शव । 
यस्य श्रवणमात्रेण जीवन्मुक्तः प्रजायते ॥ < ॥ . 
हे देवेद्ध ! मथम इसके मन्तोद्धारका करम बताता & 
ह जीव जीवन्छुक्त ही जाता है ॥९॥ 
= न च +. 
प्राणिशस्तजसारूढा भेरुण्डाव्योमविन्दुमान्‌ 
बीजमेतस्समुद व्य द्वितीयद्धरेसिये ॥ १० ॥ 
सन्ध्या रक्तसमा<। वामनेच्रन्दुसंहिता । 
तृतीयं शरण कल्याणे । दीपस्थः प्रनापतिः॥ १ , 
_ मराणश (ह ) तेजस (र) म॑ (4 उसि ! 
मरुण्डा ( ३ ) मिला व्योमबिन्ड ^ ) गि (0 
इस प्रकार “दी ` वीजोद्धार करकं संध्य, ( शन अनुस्वार 
+ के पर्‌ आरोहण करके उसमे वामने ^ व तीसरा 
मिकखानेसे दस्रा मन्त (श्रीः होगा) 2. कट र ^ दीष 
~ = त अप 
मन्त कहता ह, श्रवण करा । 0. ॥ 


अथौत्‌ “५२ के ऊषर दै ॥ १० ^ 


( १०८ ) ट्‌!निवाणतन्म्‌ । [ पम ` | 


गोविन्दविन्दुस्षयुक्तः साधकानां सुखावहः । 
बीजत्रयन्ते परमेश्वरि सम्बोधनं पदम्‌ ॥ १२ ॥ 


# 
~~~ 


ऋ क य 


इसमें गोवेन्द्‌ अथात्‌ ` इ'' आर अनुस्वारमे संयांग कर 
यह्‌ “की '' वीज साधकाकेटेयं सुखद्‌ायी ह) इन तीन वीर्जोकं 
पीके ““परथश्वारे ' पदका प्रयोग करे ॥ १२॥ 
वह्िकान्तावधिः प्रोक्तो दशाणोंऽयं मनुः शिवे । 
स्धैवियामयी देवी विधेयं परमेश्वरि ॥ १३ ॥ 
इस मन्धके अन्तमं ““वदहिकान्ता'' अथात्‌ “स्वाहाः पद्‌ 
वाखा जायगा. दे शवे! इसक्त हाना कीं परमेश्वरि ) 
स्वाहा यह द्ाक्षर मन्त्र होगा. यहा सवविद्यामयी देवी पर- 
म्रश्वरी विया दे॥ १३॥ 
आदयजरयाणां बीजानां भ्रव्येकं जयभव वा । 
~< ¢ € ^ = । 
प्रजपत्साधकाधीशः सवेकामाथं सिद्धये ॥ ३४ ॥ 
साधकेमिं उत्तम सवे कामनासिद्धिकं छ्य: अथमकं तीन 
चीजोके मध्यमे सबका या एकका जप करता रहे ॥ १४ ॥ | 
बीजमायच्रय हत्वा सप्ताणापं दशाक्षरी | 
कामवाग्भवताराया सप्ताणाशक्षरी तिधा ।॥३२५॥ 
दशाक्षर मन्बकं टाना क्रा च तान प्रथम बीज 
छाड़ देनेसे ^“ परमेश्वरि स्वाहा " यद सप्ताक्षर मन्ब होता है | 
इसके पट ““ की "' कामबाज ` ए '" वाग्बीज ओर अणव- 


^. 





उल्लः ९. ] = भाषारीकासहितम्‌ । ( १०९ ) 


यक्त करनेसे ५ क्लीं परमेश्वरि स्वाहा ” “ र परमेश्वरि 
साहा ” “ ओं पसमेश्वरि स्वाहा "' ये अषटक्षरयुक्त तीन गत्र 
होति दे ॥ ९५९ ॥ | 
दशाणामन्वमपदात्काटकं पद्मच्चरत्‌ । 
पनरायजरयं बीज बद्विजायां ततो वदेत्‌ । १६॥ 
दओ्ाक्षर मन्चके संबांधन पदके अन्तमे ““ कालिक ` पढ 
उच्चारण करना चाहिये फिर ““ ही श्रीं क्ली ?' ये म्रथमक 
तीन आदि बीज उज्चारण करकं वहिव्रू अथात्‌ स्वाहा पद्‌ 
उचारण करे ॥ १६ ॥ 
` षोडशीय समाख्याता सर्वतन्तेष॒ गोपिता । 
वध्वाया भणवाया चेदेषा सप्तदशी दिवा ॥ 3 ~ ॥ 
तव॒प्हीं भीं ङ्कीं स्वाहा `" यह षोडञ्चाक्षर मन्त 
जायगा. यह सव तन्वन राप्त मैने तमसे कहा दै । याद < 
मन्ञके मथममें ““खी” अथवा मणव ८ ओं '' मिक जय ता 
सप्तदराक्षर मन्व हा जायगं ॥ २.७ ॥ 
तवे भन्वा दयसख्याता कोध्करव्ुदास्वथा / ॥ 
संपाद कथिता मन्वाणां दवादश रिव ॥ ` अस 
ट दावे ! तुम्हारे कोटि कोटि अबरुद अद्‌ (विम {१८ 
ख्य मन्व है? संक्षेपसे यहांपर बारह मन्त्रा! न | ` 
येष येष च तन्त्ेष ये ये मन्त्राः रक 


तिर्थतः॥१९५॥ 
ते सव तव मन्ता सयस्लमाया भति" 





८१९१० ) हानिकीणतन्बम्‌ । [ 0म 
जिस जिस तन्वम जिस जिस मन्का वणेन हे) व॒सव । 
ही तम्हारे मन्त्र है क्योकि त॒म आया भक्तिं हो ॥ १९॥ 
एतेषा सवेमन्ाणामेकमेव्‌ हि साधनम्‌ । 
कथयामि तव भीत्यं तथा लोकहिताय च ॥>२०॥ 
सव मन्घांकी साधना इस मरकारस रद, भ खोकके हताथ 
ओर तम्दारी प्रीतिके ल्यि उस साधनाका वणेन करता द२०॥ 
कुराचारं विना देवि शक्तेमन्ो न सिद्धिदः । 
तस्माकुलाचारतौ वै साधयेच्छक्तिसाधनम्‌॥।२१॥। 
टं दवि ! ऊकाचारकं विना साक्तमन् सिद्धिदायक नही 
होता इससे ऊराचारमे रत रहकर राक्तेका साधन करना 
चाहिये ॥ २९॥ 
मयं मांसे तथा मल्स्यं मुद्रा मेथुनमेव च । 
शक्तिपुजाविषावाये पचतं परकीरितम्‌ ॥२२ ॥ 
टे आय ! शाक्तप्रूजाप्रकरणमं मय, मसि) मत्स्य, सुद्र 
ओर भेथुन ये पाच तत्व साधनरूपमें के जाते हँ ॥ २२ ॥ 
पञ्चत्व व्वेना पूजा अभिचाराय कल्पते । 
नष्टा सिद्धिः साधकस्य परत्यहाश्च पदे पदे॥ २३ ॥ | 


2 





कि 





विना पांचतत्वके पजा करनेसं प्रूजा प्राणनाशचकारिणी 
होती है । इससे साधका अभीष्ट सिद्ध होना तो दूर रदे वरन्‌ 
उसको पग पग पर भयानक विश्न हतं द ॥ २३॥ | 

१ “(तव मन्त्राणाम्‌? › इति क्चिव्रू पाठः ` १ कतव मन्त्राणाम्‌? इति कचिद्‌ पाठः | = ४.६ | 


ए. 


उह्सः ९. ] माषाटीकासदहितस्‌ । ( १११) 


शिलायां सस्यवाप च यथ नेवाङ्क्रो भवेत्‌ । 
पतत्वविहीनायां पूजायां न फोद्धवः ॥ २४ 


४५९ ~ 


जिस प्रकार शखापर बांज वोनेसे अङ्कुर नहा नकर्ता, 
केसे दा पचततत्वके विना पूजासे कोई फल नहीं निकर्ता २४ 
भतःछत्यं विना देवि नाधिकारी त कस्म । 
तस्मादादौ भरवक्ष्यामि पातःकवयं यथोचितम्‌ २५॥ 
देवि ! विना परात्तःक्रत्य किय कार्यका अधिकार नदीं 
टोता इस कारण प्रथम यथोचित प्रातःक्रत्यका बव 
कहता हं ॥ २९ ॥ 
रजनीशषयामस्य शषादंमरूणोदयः । 
तदा साधक उत्थाय मक्तस्वापः छतास्नः । 
ध्यायेच्छिरसि शुष्ाञ्जे दिने द्विभुजं गुरुम्‌ २९॥ 
रातके (परर प्रक राष कालम अरूणोदयके समय 
निद्रा त्यागक्र उट आसनपर बेड मस्तकषपर २६॥ 
दज द्विनेज् गरु वेड है, एेसा ध्यान शिष्यको चादि 
श्वताम्बरपरीधानं श्वेतमाल्यानटेपनम्‌ ५४ | 
॥ 
वराभयकरं शान्तकरुणामयवित्रह रतचन्द्न 
वं रवतवस्र पहिने दं) शारीर इवेमा र हाथमे वर 


से चचत ह) वे राख ओर करूणाकं 
आर अभय ३॥ २७ ॥ 





बाकर ` 





({ ९१२ )। महानि वांणतन्म्‌ । | पच्चम- | 
वामेनोखरघारिण्या शक्यालिङ्कितवियरहम्‌ ) 
स्मेराननं खरस धकाभीषटदायकम्‌ ॥ २८ ॥ 
वामभगमें कमलप चारणा किये, शाक्ते उनको आि- 

जन करती ह, उनका खखमण्डर्‌ खसकानडुक्तं म. 

तासे परिपूर्ण हे \ व साधकके अभीष्टदायक हू ॥ २८ ॥ | 

त्वा कृशानि मानसेरुपचारकः । | 








एवं ध्या | 
 पुजयिच्वा लपेन्मन्ी वाग्भवं बीजमुत्तमम्‌ ॥२९॥ 
मन्यका जाननेवाला पुरुष इस प्रकार 


यान कर मानसोप 


जण करे ॥ २२ ॥} : २1 
यथाशक्ति जपं कत्वा समप्यं दक्षिणे कर । 
ततस्त प्रणमेद्धीमान्मन्वेणानेन सद्गुरुम्‌ ३० ॥ 
उपरान्त यथाशक्ति जप कर देवीजीके दाहिने हाथ 


डं परमेश्वरि क ४ 8 
चारसें अचना करकं ( एं ) दिन्यमन्ञकां ] 
ञं जय समर्पण कर वक्ष्यमाण मन्तरसे सहरुके चरणमें मणाम 


करे ॥ ३० ॥ 
मवपाशविनाशाच ज्ञानदष्िभदशिने । 
नमः सद्र वषयं शकतिुकिमदापिने ॥ २१ ॥ 
ससारके फन्दोका नाद करनेवाटे है ` । 


हे गरुदेव ! आष ^ 
नेवारे हं 1 आपसे भोग मोक्ष आप्त 


आप ज्ञानदष्िके दिखरानच। प 
होवी है, इस कारण आपका नमस्कार हे॥ ३१॥ १ 











य स जमन 


उलसः ९. ] भाषादीकासदितम्‌ । ( ११३ ) 


नराङतिपरजहमरूपायज्ञानह्यारेे । 
कटधर्मपकाशाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २२ ॥ 
आप नरंदहधारी ह) परन्तु अज्ञानहारा परब्रह्मशरात ५ 
आपत करधरमने प्रकार पाया है इष कारण हे श्री 
आपको नमस्कार दहे॥ २२॥ 
प्रणम्येवं गरु तत्र चिन्तयेन्निजदेवताम्‌ । 
ववलूजयिखा तां मृढमन्वनपं चरेत्‌ ॥ ३३ 
गुरुजीको इस प्रकारसे नमस्कार करके फिर अपने ईष्ट 
दैवताका ध्यान करे । पहठके समान पजा करके उप 
अन्तमं फर मूखमन्वका जप करं ॥ ३२३ ॥ 
यथाशक्ति जपं कला देव्या वामकरेऽपेयेद्‌ ¦ 
मन्ेणानेन मतिमान्पणमेदिषटदेवताय्‌ ॥ ३४ 
यथाशाक्तं जप पूरा कर देषीकं बांयं हाथमे उसका अ 
णकर वक्ष्यमाण मन्से इषटदवताको प्रणाम करे ॥ ३४॥ 
नमः सव्वहपिण्ये जगद्न्यं नमोनमः। _ 
आयाये काष्ठिकयै ते कव्य इञ नमोनमः ॥२५। 


आप स्स्वरूप्रिणी जगद्धा्ी आदिशक्ति ओं ध 
ह; आप जगत्का उत्पन्न करती, पार्न ह 
^ वार्वार नमस्कार १॥१९॥ आ तः ॥ ३९ ॥ 


१ “कन्य इ नमोऽसठु तेहति पाठान्तरम. । ` 


८ 






{ पच्चम- । 


( १९४ » महानिबौणतन्चस्‌ ।. 
नमस्कत्य बहिर्गच्छेद्रामपादपुरःसरम्‌ । । 
कः ^ 
त्यकत्वा मूतपुरप च दन्तध।वनमा चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
क अन्तमं आगे बया पौव रखके बाहर आरव 






नमस्कष्र ५ -. 
त्यागकर दता कृरे ॥ ३६ ॥ 


कर मख 4 
गत्वा जखम्व्श स्नान कला यथाविविं । 

दावप उपस्प्९ प्रविशेत्सलिठे ततः ॥ ३७ ॥ 

दर जकाशय अथात्‌ वापीः कूप तडागादिकै निकट 


यिस स्नान कर परे आचमन करके फिर 
। 


~ 


स्नान रे 1 ३.७ ॥ 
नाभिमात्रजटे र्थि मखानामयनुत्तय । 
सकर्स्नाता तथोन्मञ ज्य मान्जमाचमनं चरेत्‌ ३२८॥ 


लके उपरान्त नाभितक जलम खड़ा दो» शरीरके शेखकी 
र कर केवक एक वा स्नान करे, फिर गोता खगा तांत्रिर्वः 
मस््रसे आचमन करे ॥ २८ ॥ | 
आत्मविद्ाशिषस्तचेः स्वाहान्तैः साधकाधणीः। 
तेः भराश्यापो दविरुन्मुञ>्‌ त्वाचभत्कुरस्षाधकः३५॥ 
ऊर्साधकको चादिये कि? वह चतथ्यंन्त तथा स्वाहान्तं 
वियातच्च ओर शिवतच्वको अर्थात्‌ “आत्मत. 


आस्म तत्व) 1 । 
॥ सवय स्वादा' वियात ---------- स्वाहा" ^विवातत्त्व ! स्वाहाः एवं ` क्र । स्वाहा 
----[~__~ 4 ~~ 


९ (स्नानं ऊयीव्ययाविधिः इति वा पाठः । 








अक्षखाठे ग्रटमत्रका जप 


] भाषाटीकासहितम्‌ । ( ११९ , 


इन मन््रोक। ॐ चारण करकं तीन वार जलपानं करे फिर दी 

वार आचमन करक परान्त आचमन कर उवित ह २५ 

लयन मन्त्रम विटि 8 ठड इः | 
मठमन्वं द्वादशधा तस्योपरि जपेलिये ॥ ४० ॥ 

इसके अनन्तर ज्ञाना पुरुष जक रिभागम कुखयन्‌ 
> प्रिये | उसके उपः वारह 


टिखकर उसमे ममत दल | 
करना चाहिये ॥ ° ॥ 
यमाह दशक 


तनोहूपं जटं ध्याला च 
तत्तोधेद्यअटीन्दचा १५६ पाथा 
अभिषिच्य स्वमद्धान स्तच्छिद्राण रीधयेत्‌॥४१। 
फिर साधकको चािये कि, उस [ते 
कर सरके छियि तीन अंजलि जठ दे । < जलको तीन व 
अपने मस्तकपर छिडके ओर खख! नासिका) कन १ 
80 „५ सेके ॥ ४१॥ | 
देवताप्रीयै बिर्निमज्जय जटाः 
धि ससी॥४१२॥ 


उत्थाय गृ सम्भाज्य यर {41 ता 
प देववाके मसन्नताके लिये ज, तीन्‌ 0 २।४९॥ 
कर शरीर माजन करने वः तम्‌ | 


८ र 
स्तया भस्मना वापि तर! तदकन्तठः ॥ ४३५ 


ट्ट टि तिरक कथ्याद्यः 
रम्‌ 


उट्टासः 4 


१ ‹ त्रिपुण्ड मस्मसयुक्तम इति 





( ११६ > महानिवाणतन्त्म्‌ । [ प्म 
अनन्तर गायनी षद; केच वाध, द्ध मही अथवा 
अस्मका माथेषर विन्दुयुक्त तिलक कगे आर नः 
धारण करे ॥ रे ॥ 
दिक तान्तिकीषैव यथानुकमयोगतः । 
सन्ध्या समाचरेन्मन्ती तान्तिकीं श्णु कथ्यते४४॥ 
किर कमातुसार वैदिकी ओर तांिकी संध्याका अनुष्ठान 
करे । अव भँ तानिकी सेध्याविधि कहता हू) भवृण क्रो ४४॥ 
भ © ॥.१ थ © ५३ 
आचम्य पूव॑व्तोयस्तीथान्यावाहयेच्छिवे ॥ ४५॥ 
हे रिते ! जलग्रहण कर पदिटी कदी इई विधिके अनुसार 
वी्यादिमे सान करे ॥ ४५ ॥ 
मङ्ख च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धु कविरि जरेऽस्मिवसनिधि $र४६॥ 
साधक प्राथेना कर कि, है गंगे ! ययने ! गोदावरि ! 
सरस्वति ! नमेदे ! सिन्धु ! कावेरि ! ठम इस जलम अधि- 
छान करो ॥ ४६ ॥ | | 
मन्नेणानेन मतिमान्मुद्रयाङ्कशसकज्ञया । 
आवाद्य तीर्थं सटिटे मरं हादशधा जपेत्‌॥४७॥ 
ज्ञानी पुरुष इस मन्को पटकर अङ्ङशमुद्रासे जले सब 
तीर्थोका आवाहन करके उसके उपर वारर मूखमन्त्र जपे ४७ 


वि ` | क हा त जा ` ~= 





उल्टासः $. { भाषाटीकासहितम । ( ११७ ) 


विनि [ (कसक 


ततस्तत्तोयतो बिन्दञधिधा भूमौ विनिक्षिपेत्‌ । 
सध्यमानामिकायोगान्मृलोचारणपुवेकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
फिर मघ्यमाके साथ अनामिका अगुरीको मिटा शूख्म- 
नका उच्चारण कर इस जरसे ठेकर तीन वार थोड़ा थोड़ा 
जट पुथ्वीपर छोड ॥ ४८ ॥ 
+ © | 
सुप्तवारं स्वमृद्धानममिषिच्य ततो जम्‌ । 
वामहस्ते समादाय छादयेदक्षपाणिना ॥ .४५ ॥ 
इईशानवायुवरुणवद्मीन्दभीजपञ्फमु । 
भरजप्य सप्तधा तोयं दक्षहस्ते समानयेव्‌ ॥५०॥ 
थं मखमन््र उचारण करनेके समय रसे ही इन दीनी <: 
लियाकं संयोगसे इस जठ्की दं सात वार अपने मस्तकषर हायते 
छिड्के) फिर वारये हाथमे ऊख जक ग्रहण कर दा ह 
उसको ठक चार वार इशान, वायु, वरुणः) वा 
बीज जपकर दाहिने हाथमे ग्रहण करे ॥ ४९ ॥ 4“ ॥ 
वीक्ष तेजोमयं ध्यात्वा चडयाङ्ष्य साधकः , | 
देहान्तःकुषं तेन रेचयेतियङ्गलाख्वया । 
इसकं उपरान्त इस जख्की ओर निहार दरी- 
रूप विचार इडानामक नाडीसे आकषेण ५ 
रक पापको धो उस पापको कृष्णवणं 
द्वारा त्याग कर दे ॥ ९१॥ 


( ९१८ >) महानिवीणतन्बस्‌ । [0 


निष्डष्य पुरतो वजशिकायामघंमुचरन्‌ । 

जिवारं ताडयेन्मन्ी हस्तौ भक्षाख्येत्ततः ॥*९ ॥ 
आचम्योक्तन मन्बेण सथ्यीयाव्यं निवेदयेत्‌॥ +२॥ 
अनन्तर ( फट्‌ >) मन्ञको उच्चारण कर सन्खख (रत इडं 


कृट्षित वज्ररिखाके ऊपरके भागभें उस जक तान वार 
रि जर दाथ घो आचमन करके वक्ष्यमाण मन्त्रसं शय 


अगवानको अघ्यं द्‌ ॥ ५२. ॥ ५३ ॥ 
तारमायाहंसं इति वणिसुथ्यं ततः परम्‌ । 


दम्यं तुण्यमुक्ला दयास्स्वाहदुदीरथव्‌ ॥५४॥ . 


(> 


सूये भगवानचको अन्यं देनेका यह मन्बहे “ओरौ हंस 
श्णि सूयं इदमघ्य तुभ्य स्वाहा ॥ < ॥ 
तो ध्यायन्पहादेवा गायत्र परदवताम्‌ । 


भातमध्याहसायाद्वे चिरूपां गणभेदतः ॥ ५५ ॥ 
फिर प्रातःकारः) मध्यादकाङ ओर सन्ध्याकारमें गण- 
भेदके अनुसार परमेदवता गायक्रीकी अिविध सूतिका ध्यान 
करना उचित ह ॥ ९५ ॥ 
पातबीद्यी रक्तवणां द्विभ॒जां च कुमारिकाम्‌ । 
मण्डल तीथपणेमक्षमालां च विभतीम 


कष्णाजिनाम्बरधरां हसारूढा शुचि स्मताम्‌॥५६॥ 


९ ८ वज्रखिखायां मन््रमुचरन्‌? इति वा पाठः| 


# . 








` स्तवै, दो जा ओर मारी है इनके हाथमे तीथके जठ- 


भाषा्यीकासादेतम्‌ । ( ११९ 


उषह्टासः °. । 
मातःकाठ दी बह्यदक्तिका ध्यान करना चाहय यह्‌ 
से भरा हआ कमण्ड ह्‌, अक्षमाला शोभायमान क्ष्ण 
वख पहिन रक्छ हे, हसषर सवार हं ओर पवन म॒सकानयुक्त 
मुख ह ॥ ५६ ॥ 


मध्याहि ताँ श्यामवर्णो वेष्णवीं च चतुमुजाम्‌ । 
शङ्खचक्र गदाप्ञ्नधारिणीं गरुडासनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


मध्याहकार्पे सर्यमण्डलमे स्थित इहं वैष्णवी शा 
गायत्रीका ध्यान करना उचित है । यह शाक्ते उयाम्‌। अर 
चठथुजा हे, गरुडके आसनपर बेदी इई? हदाथ्म शखः चक; 
गदा ओर पञ्च खयि इए ह ॥ «७ ॥ 


पीनोतज्नकचद्वन्दरां वनमाटाविभूषितामु । 


युवतिं सततं ध्यायेन्मध्ये मा्तेण्डमण्डड ॥ 
यह्‌ बनमाङ इसका वक्षस्थ पान 
सि शोभायमाने, इसका क. 


ती कुचासे योभित दे) यह शाक्तं च 
पयभगवान्‌के मध्यभागे आनेपर सद्‌ा इस 
घ्यान कर्‌ ॥ ५८ ॥ 


सायाह्न वरदां देषौ गायती सरमरेयति ॥ ५९ ॥ 
शुङ्कां शुङ्काम्बरधरां वृषासनरूत ४ 


५८ ॥ 


(१२० > महानिवोणतन्वम्‌ । [ पञ्चम. 
 यतीके खियि गाय्रीकी सायाह्न सूतिका ध्यान करना 
चाहिये । यह शक्ति बरको देनेवाडी, श्ुकलवणे, श्वेतवखको 
घरण करनेवारी ओर दृषभपर सवार हे ॥ ९९ ॥ 
नरिनजां वरदा पाशं शूर च नृकरोटिकाम्‌ । 
विभ्रतीं करपच्नैश्व बद्धां गितयोवनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
इनके तीन नेच है, करकमरूम्‌ पाश है, ख ओर नरक- 
.याट टे, यह गछितयोवना बद्धा ह ॥ ९० ॥ 
ठव ध्याला महादेष्ये जखानामञ्जकितयम्‌ । 
दत्वा जपेत गायत्रीं दशधा शतधापि वा ॥६१॥ 
इस भकार ध्यान करनेके अन्तम महादिवीको तीन वार 
जख्की अज्ञाछ देकर सात वार या दद वार गाय्जीका जप 
` करे ।॥ £९१॥ 6 
गायत्रीं णु देवेशि वदामि तव भावतः । 
आयाये पदमुचाय्ये विश्नहे तदनन्तरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
हे देवि ! में तम्हारी परसन्नताके छ्य गायत्रीको कहता 
र, तुम श्रवण करो । पहरे “ आदयाये ” यह उच्चारण करके 
अन्तमं “* विद्महे "› पद्‌ उच्चारण करे ॥ ६२ ॥ 
परमेश्वरे धीमहि तन्नः काटी भरचोदयात्‌ । 
एषा तु तव गायत्री महापापप्रणाशिनी ॥ ६३ ॥ 


~ ऋऋ 


२ “मदहापापाविनािनीः इति पाठान्तरम्‌ | 


न ¶ 


| 
| 
| 


~+ 


उलह्धासः ९.1 भाषादीकासहितम्‌ । ( १२१ ) 


इसके उपरान्त “ परमेश्वय्थं धीमहि तन्न; काटी प्रचोद्‌- 
यात्‌ ” यह पद्‌ उचारण करे-यदी गायत्री ह। “ आयय 
विद्महे परमेश्वय्थं धीमहि । तनः काठीं प्रचोदयात्‌ » । यह 
तुम्हारी गायजी महापापका नाद करनेवारी दै ॥ ६३ ॥ 

तरिसन्ध्यमेतां प्रजपन्सन्ध्यायाः एकमाप्नुयात्‌ । 


= (दी ५ 


ततस्तु तपयेद्धदर देवधिपितृदेवताः ॥ ६४ ॥ 


जो चिसन्ध्यामे इस गायञ्ीका जप करते बे अनुरूष फक 
वाते हे. हे भद्रे ! इसके उपरान्त देवता+ऋषि ओर पित्रगणो- 
का तपेण करे ॥ ६४ ॥ 

प्रणव सद्धितीयाख्यां तपयामि नमः पदम्‌ । 

शक्ती तु प्रणवे मायां नमःस्थाने द्विं वदेत्‌॥& ५॥ 

म्रथम री प्रणवका उ्रारण कर शषमें ^“ तपयामि नम 


इस पदका उच्चारण करना चाहिये, शक्तिकी साधनाम व्रण. 


बके स्थानपर माया बीज ठगा, नमःस्थानमें द्विढ अधा 


स्वाहा ङ्गाव ॥ &< ॥ 


मन्ते सरवभूान्ते निवासिन्यै पदं वव € द ॥ 
सवैस्वरूपां उुक्तां सायुधायै तथा पव ५ 
भयम मूरमेज पटृकर फिर “सर्वभूत” पदक 





१ (ततस्तु त्पबेदेवि? इति वा पाठः । 


( १२२ ) महानिबोणतन्बस्‌ । [ प्रम 


सिन्ये ” पद्‌ उच्चारण करे" फिर ““सवंस्वरूपायै” पदका इः 
रण करके अन्तम ^ सायधायै"" पदको पटना चाहिय ॥९। 
सावरणां सचतुथी तद्देव परालरय ॥ 
व्यि काछकाये च्‌ इदमव्य ततो द्विढः॥ ६७॥ 
क उपरान्त “ सावरणा परात्पराय? याच, काल- 
` › उचारण करके "` इदमर्घ्यं स्वाहा” पद्का पाट करना 
क 
चये ५ &७ ॥ _ पतती, 
त अनेनायं महादिव्यं द्वा मढ जर्पत्ु धीः | 
यथाशक्ति जपं कत्वा <०। वामकरेऽप॑येत्‌॥६८॥ 


ज्ञानी परुष महादेवीको अघ्यं देकर यथा्ञक्ते मूरुमेजका ` 


जप करके उसे देवीकं वामकरमें समपिति करे ॥ ८ ॥। 
प्रणम्य देवीं पूजार्थं जलमादाय साधकः । 
नत्वा तीथे पटन्स्तोतरं देवताध्यानतत्परः ॥६९॥ 
इसके उपरान्त देवीको मणाम करकं परूजाकं ख्य जलः 


छ तीथेको नमस्कार करे) फिर स्तोत्र पद्कर देवताकी आरा 


धना करनं रगे ॥६९॥ 9 
यागमण्डपमागस्य पाणिपादौ विशोधयेत्‌ । 
ततो द्वारस्य पुरतः सामान्यां भकल्पयेत्‌॥७०॥ 


यज्ञस्थल्भ आकर साधकको चाये कि, हाथ पाव धो : 


डाे ओर दवारकेसंसुखमागम साधारण अध्यै स्थापित करे 
@@ = 7 -~-------------~----------- 
२ “आयय कालिकायै तेःदत्यपि पाठः । 


५ . ` ग 7 





उह्टासः ९.1 भाषादीकासदहितम्‌ । ( १२३ ) 


--- ५ भ = गणान ~ | 
| 1 


 , निकोणव्ृत्तमूविम्बं मण्डं रचयेसमुधीः। 
आधारशक्ति सम्पूज्य तच्ाधारं नियोजयेत्‌॥७३१॥ 
॥ फिर एक त्रिकोण वृत्त खीचे, उसके बाहर गोखकारः 
 उसकं बाहर्‌ चोकोन अण्डङ वनाकर आधारक्तिवगे पूजा 
करत्‌ इञा ञाघारम स्थापत कर ॥ ७९ ॥ 
अस्चेण पातर प्रक्षाल्य हन्मन्वण प्रपूज्य च । 


ने्ञप्य गन्ध वृष्प्‌ च तीधन्यावाहयेत्ततः॥७२॥ 

पाठ ` अखराय फट्‌" इस मरते पा्चको धोकर उसमे जठ 

। & भर) फर्‌ उस्म गध पुष्प देकर तीथोदिका आवाहन करं ७ < 
आधारपाच्रतोयेष वह्यकंशशिमण्डटर्मू । 


पूजयिता तदहशधा मायाबीजन मन्थेत्‌ ॥ ५ ॥ 
इसके उपरान्त आधारम वहति; पाञमं सुयमडर अ 
रमे चन्द्रमण्डककी पूजा कर “ हीं "' शब्दस उस जल्को 
दश बार अमिम॑ित करे ॥ ७३ ॥ 
वदशयद्धन॒योनिं सापान्याध्येमिदं स्मृतम्‌ । 
ततस्तच्नख्ुष्पेशव पृजेयद्ारदेवताः ॥ ० = 
+ _ पर्‌ उसके ऊपर धेरै ब योनिखद्रा दिखा । #) 
जट आर्‌ उन भर उन कोसि दारदेवताकी धना + ------ द्ारदेवताकी प्रूना कृरे ॥ 


कनिष्ठानामिका पुनः । 
दाहिने दाथकी कनिष्ठाके- 


--- ए 


| ( १ ) धेनुसुद्रा यथा--८ 'अन्योन्याभिसुखाश्िशा 
तथाच तजनामन्या घनुसुद्रासरतप्रदा ॥2? अथात्‌ 


"रसिक 


८ १२४ >) पदहानिवांणतन्धम्‌ ॥ [ फवम- 


मगशं श्चिजपाठ च बटुकं योगिनीं तथा । 
गज्खनं च यमुनां चेव रश्मी वाण ततो यजेव्‌५ १ 
गण, से्रपाक, बडुकः योगिनी, जगा? यखुनाः र ल्मा 
रीर सरस्वतीका पूजा कर \\ ७९९ ॥ 
(कि चिस्स्पृशन्वामशार्खा वामपादपुरसरम्‌ । 
स्मरन्देव्याः पदास्मोजं मण प्विशेरसुधीः॥॥७६॥ 
किर बाया पब आगे बहर वारं शाखाका सपरं कर देषी- 
क चरणकमरुकग स्मरण कर तब मण्डपम्‌ प्रवेद केरे ॥७६॥ 
न्त्यां दिशि वास्लीशं बह्ाणं च समयन । 
सामान्यार्घ्यस्य तोयेन भोक्षयेयोगमन्द्रम्‌ ॥७७॥ 
` जैनल्यकोणमे वास्तुरप ओर बहलाकी सचैना करके करे 
ए अर्यं जलको छिड्क कर यज्ञमदिरको मोक्षि करे ॥७७॥ 


--अग्रभागसे बाय हाथकी अनामिकाका अग्रभाग मिलवे। रेपे दी बाय दाथ 
की कनिष्टके अग्रभागे दादिने दाथकी अनाभेकाका अग्रमाग मिवे । 
दाने दाथकी तजञ्जनीके अग्रभागसे वार्य हाथकी मव्यमाका अग्रभाग 
मिखावे । र्खे हा वायै दाथकौ तज्जनके अग्रभागसे दाहिने दाथकी मध्य 


माके अग्रभागको मिरवि । अनाभिकामूखके साथ अनामिकामूल जीर मध्य- भ 


मामूलके साय मध्यमाका मूल, व अंगूढेके साय अगूठा भिल्गवें । इसका 
नास ८८ घनुमुद्रा 2? दे । 


गे 9.1. 


| 


कु ` णक = ~ ~ यान 


| 





पि 





| 








उघ्छासः 4. ] भाषादीकासरितम्‌ । ( १२९ ) 


अनन्तरं साधकेन्द्रो दिव्यदं्ट्ववोकनैः । 
दिव्यान॒त्सारादेष्नानक्चाद्धिशान्तारक्चगान्‌॥७<॥ 
रसकं उपरान्त साधकच्ूडामाण द्न्यहा्टस दन कर्‌ 
सरव दव्य वल्लक दूर्‌ करता इआओआ जठ {डक कर अत- 
रिक्षके सघ विघ्नोंको दूर करे ॥ ७८ ॥ 
पान्णघातेसिभिभोमानिति विष्नान्निवारयेत्‌ । 
चन्दनागरुकस्तरीकपरयागमण्डपमर्‌ ॥ ७९॥ 
इसकं उपरान्त तीन वार पौवके आधातसे भूमिके विधधोकों 
दूरकर चन्दन, अगर, कस्तूरी ओर कपररसे यागमण्डपकेो 
गन्घयुक्तं करे ॥ ७९ ॥ 
धृपयेस्स्वोपवेशाथ चतुरखं त्रिकोणकम्‌ । 
विङिख्य पूजयेत्तत्र कामरूपाय हन्यनुः ॥ <° ॥ 
चदनन्तर अपने बैठनेके छियि वादिरी चबूतरेमे तिक्रणा 
कार मण्डल खींच अधिष्ठा्ी देवता कापरूपाकी प्रजा ॐ२८०॥ 
तनास्नं समास्तीय्यं काममाधार्शाक्ततः । 
कमलासनाय नमो मन्बेणेवासनं यने ॥ < 
फर्‌ मण्डरके उपर आसन फैखा कामबीज ` अ 4 


रण ऋ९ॐ आधारशक्तये कमखासनाय नन 
आसनका पूजा करे ॥ ८१ ॥ 


उपाविश्यासषने विद्वा पाड्भरुखो बाप्युद नी । † 
बद्धवीरासनौ मन्वी विजयां परिशोष्यते 


द, -- ~ न~ === 
इवि नि 


८ ९२६ ) महानिवाणतन्तरम्‌ | ( 
५९ - = ख्‌ | 
६ | या उत्तरकण ८ | 

वैको 4 


| 





इसके उपरान्त विदान्‌ साधक = । 
कग वीरासनपर चैट विजयाका चोधन करं ॥ ^` | 
4 + © ~. व्‌ 
तारं मायां सथुचाथ्य अत श [६२ । 
अमृतवार्धेणी ततोऽमृतमाकषय दि + 
सिद्धि देहि तो त्रयात्‌ काटिका न 0 ५ 
वशमानय ठद्वन्द्वं संविदाशोधन मनुः ॥ 
थम ५८ प्रणव ? ओर माया ' बीज उच्चारण करकं 
उसके अन्तम “ ओं हीं अग्रत अग्ृतोद्धवे अश्रतवविणि 
 अगरृतमाकषेयाकषैय सिद्धि देहि कारका म वशमानय. + 
स्वाहा "” इस मन््रसे शोधन करं ॥ ८२ ॥ ८2 ॥ 
मलङूमन्तं सप्तवारं प्रजप्य विजयोपरि । 
# ` [क (~ स रि ( 
आवाहन्यादिम॒द्र च धनुयोनि भदशंयत्‌ ॥< ५॥ 
इसके उपरान्त विजयाके ऊपर सात वार्‌ मूलमन्त्र जप 
कर आवाहनी, स्थापनी, सन्निधापनी, सन्निरोधिनी; धेच व 
 यौरिसुद्धा दिखे ॐ ॥ ८५ ॥ 





--------- 


# दश्विणामूर्सिसंदिता्यै कदा दैः-““पुयाज्ञलिमघः ऊ्यदियमावा- 
दनी भवेत्‌ । दयं ठ विपरीतेन तदा वे स्थापनी मवेत्‌ । उरष्वाङ्शुकमु- | 
भ्यां तदेयं सन्निधापनी । अन्ताङ्गुष्ठकमुिभ्यां तदेयं सनिरोधिनी ॥* इक 
अथ$-अजल्ुट ऊचे नीचेमे मिलकर रखनेसे आवाहनीयुद्रा होगी । यह | . 
मुद्रा विपरीत होनेमं अथात्‌ ऊपर संशिष्ट ओर नीचे विशिष्ट दोनेसे- | 


| 





= | 





~~~ क्न्य योनो 


उद्छासः ९.1 ` भाषादीकासहितम्‌ । ( १२७ ) 


गरु पचे सहस्रारे यथा सकेतयुद्रया । 
नियैव तपयेदेवि हदि मरं समुचरन्‌ ॥ < ॥ 
हे देवि ! इसके उपरान्त तत्वमुद्राकी सहायतासे सहसर- 
दककमर्में विजयाके द्वारा युरूके छ्य तीन बार तपण करे, 
अनन्तर हृदयम्‌ मूखमन् जपे 1 ८& ॥ 
वामभवं वद्‌ युग्मञ्च वाग्वादिनि पद्‌ ततः। 
मम जिहर स्थिरीभव सवसचवशंकरि । 
स्वाहान्तेनैव मनुना जुहुयाकुण्डलीमुखे ॥८७॥ 


तत्पश्चात्‌ मथम ^“ ए "` उच्चारण कर ^“ बद्‌ ” शब्दको 
दो बार उच्ारण करना चादिये- पीछे वाखादिनी पद्‌ उ्रा- 
रण करके “मम जिहाम्रे स्थिरीभव सवेसत्ववदाकारि स्वाहा” 


-स्थापर्नाम॒द्रा होगी। दोनों हाथके अगूटोंको ऊपर उठा वधी इ मध्च मिलने 
सन्निधापनी मुद्रा होगी । दोनो अगूढेके बीचम रखकर एेसे ही दोनो दाथो- 
को स॒द्ठी वांधेनेसे घनिरोधिनी मुद्रा होगी । दोनों अगूढ भिल्मकर 
दोनो मध्यमाजंके साथ दोन तज्जजनि्ेकि मिदछानेसे ओर्‌ दोन जनानि 
काओंके साय दोनो कनिष्ठ अंगुियोंके मिल्मनेते बेच  । 0 ५ 
टिपुटके ऊपर विशिष्ट ओर नीचे संक्षिप्त करकं दोन। छवोकि 8 ह 
साथ तज्जेनिर्योको परस्पर मिला दोनों मध्यम अ 9 
नेपर योनिमुद्रा होगी । दाहिने इाथकी अनामि 1 


भिकनेसे तत्त्वस॒द्रा होगी । 





८ ९२८ ) महानिर्वाणतन््म्‌ । [ प्म 
इस मन्तका उच्चारण करे 1 इस मं्रसे कुण्डठीकं सखम 
विजयाके दारा आहति दे " ८७ ॥ "न 
स्वीङत्य संविदं वामकणो्र भरीगुर नमेत्‌ । 
दक्षिणे च गणशानमादां मध्ये सनातनीम्‌ १-८॥ 
इस रकार भगका सेवन कर वाये कानक उबर श्रीगु 
रवे नमः ` यह मन्न पट्‌ गुरुको नमस्कार करं; दार्ये कानके 
ऊपर ' गणेशाय नमः ` कहं गणराजीक नमस्कार कर छल. 
र्मे सनातनी कालिकाका नमस्कार करे ॥ ८८ ॥ 
कृताञख्पिरे भूता देवीध्यानपराथणः । 
पृजाद्रव्याणे सर्व्वाणि दाक्षेणे स्थापयेत्सुधीः । 
वामे सुवासितं तोय कृर्द्रव्याणि यानि च ॥<९॥ 
{कर ज्ञानी णुरूव दाहिनी ओर समस्त पूजाकी सामग्री 
रखकर बाई ओर सुगन्धित जक व ऊक सामग्री रखकर 
हाथ जोड देवीका ध्यान करे ॥ ८९ ॥ 
अश्चान्तमृरमन्तेण सामान्याव्योदकेन च । 
€ २१. 
सम्प्रोक्ष्य सववस्तानि वेष्टयेनरधारया । 
व॒ह्धिबीजेन देवेशि वदः भाक्षारमाचरेत्‌ ॥ ९० ॥ 


मू ---~ अ ~~ => ५ (५ / 
इसके उपरान्त मूरमन्वके अन्तमं “ फट्‌ » सयोगकर ~ 


दरव्यादिषर अव्यकः अछ छिड्कं ओर्‌ उनका जसे वेष्टित 
करे, फिर वह्विवीज ˆ र ' स विका आवरण करे ॥ ९० ॥ 


| 
/ 
| 








उल्ासः९. | भाषाटीकासहितम्‌ । ८ ९२९ ) 


पुष्पचन्दनसयुक्तमादाय करयोदयोः । 
= 0 (~ (> = > 
अघ्चेण वषयवा तत्ाकषिपत्करशुद्धये ॥ ९१ ॥ 
प्चात्‌ करद्युद्धिके छ्य चन्दन व सुम प्रण करके 
मृखमन्का उच्चारण करनेके पीछे हा्थोको रगड़करं 
धो डार ॥ ९१९॥ 
तव्येनोमध्यमाण्यां च वामपाणितरे शिवे । 
ध्व ् © (~ + [> 9 
ॐत्व्‌ाध्वैताटत्रेतय दत्वा दग्बन्धन ततः । 
अच्चेण छोरिकामिश्व भूतशुदधिमथाचरेत्‌ ॥९२ ॥ 
हे शेषे ! फेर दाहिने हाथकी तजनी ओर मध्यमासे "कट्‌ 
मन्चकं द्वारा वाये करतलसे ॐँचेसे उचेपर तीन तालियां 
बजाय दिग्बन्धन करे) फिर भूतशुद्धि करे ॥ ९२ ॥ 
स्वके निधाय च करादृकत्तानौ साधकोत्तम्‌ः । 
मनो निवेश्य मखे च हुंकारेणेव ऊुण्डटीम्‌॥९२ ॥ 
उत्थाप्य हसमन्त्रेण पृथिव्या सहितां ठ ताम्र । 
स्वाधेष्ठानं समानीय त्वं तचे नियोजयत्‌॥ ` ४॥ 


साधकन्रष्ठको चाहिये किं, अपनी गोदरे = इ 


ह र्षा _मूलाभारचकरम कने ` अवशठनमे | 


मन्घ्रसे पृथ्वाके साहेत उस कण्डटिनीका 


महानिर्वीणवन्चम्‌ । [ प्रम 


जटादि तत््वमं 


स्थापित 


ठन्‌ चर 
देघ्राणसयुरत पृथिवीम सुह्रत्‌ । 


गन्ध 
लम विरकपयेत्‌ ॥^ 4॥ 


सदिजिडया सादं ज 
णके साय समस्त युथ्वीको जढ्म खनि करः 


घ 
. लाथ रस जलकं अभि ीन करे ॥ ९५ ॥ 
किर र टचक्चया सदम वायौ विराप्य च| 
दित्वभ्युतं वायमाकाशं प्रविखापयेत्‌ ॥ ९६॥ 


दअनेन्दरियोकं साथ आधेको वायुम 


कर खूपा2 4 
त्वगिन्दियके साथ स्परादे-वायको आका- ` | | 


एन कर, र्‌ ठ 


. चाम ठान कर्‌ 
अहकार ह्रेदयोम्‌ स शब्द्‌ तन्महत्याषं | 
महन्ते च प्रकतौ तां नहमणि विखापयेत्‌ ॥९७॥ 


(कर शब्दसहित आकाशका अहकारतत्वम लीन करकं 
सको बुद्धि तत््वम खन करे, फिर बुद्धि तत््वको भकरतिमे खय 
करकं ब्रह्मम प्रकृतिका ख्य कर्‌ ॥ ~. ॥ 

इत्थं विरखप्य मतिमान्वामकुक्षो विचिन्तयेत्‌ 
परुषं कष्णवण = रक्तश्मशरुविखोचनम्‌ ॥ ५८ ॥ 


ज्ञाना पुरुष इस 


करे कि, बाई ऊतम 
युरुष अवस्थान्‌ कर्ता 


श (2 । इमश्च, कृष्णवणे एक 


प्रकार चोबीस तत्तका ख्य करक चिन्ता | 








उल्टासः ९. ] भाषादीकासाहेतम्‌ । ( १३१) 


रक्तवम्मधरं कददमेगुष्परिमाणकम्‌ । 
* © ९ 4 
सर्वपापस्वषूपं च सवंदधोगुखस्थितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
इस परूषके हाथमे लार चमं है) स्वभाव अत्यन्त कुपित 
डैः आकार अयुष्ठके समान ३, यह षापस्वरूप ओर सदा 
नीचेको सुख किये हे ॥ ९९ ॥ 
ततस्तु वामनासायां यं बीजं धृम्रवणकम्‌ । 
सथिन्त्य परयेततेन वायुं षोडशमानया ॥ 
तेन पापात्मकं देहं शोधयेत्साधकाथणीः॥१००॥ 
इसके उपरान्त वामनासिकमें “य॑” इस धूम्नवणे बीजका 
ध्यान कर्के उसको सोकह वार्‌ जपे ओर वाहं नासिकपि 
पवन खीचं फिर साधकको चाहिये किं, इस वायसे पापाः 
त्मक रारीरको शुद्ध करे ॥ १०० ॥ ` 
नामौ रं रक्तवर्णं च ध्यात्वा तजाववद्धिना । 
चतुःषष्ट्या कम्भकेन दहेत्पापरतां तनुम ॥ १०१॥ 
इसके उपरान्त नाभिमें रक्तवणं वकं बीज ८ ) का 
ध्यान कर कुम्भक करके चौसठ वार्‌ जप करते करत उससे 
उत्पन्न अभि वयषने पापमय दारीरको दग्ध करे ॥ १०५ ॥ 
रुखारे वारुणं बीजं शुदवर्ण बिचिन्त्य च । 
दरा्चिशता _ द्वात्निसता रेचकेन प्ठावयदगृताः _ --- ष्टावयेदमताम्भता ॥ 4 


धसडगचं ~ 
१ ` लड्‌गचम स्म्‌ ` इति शुद्वितः पाठ । 


०२ ॥ 


, ^^ 


(९३२ ) मटनिबांणतन्चम्‌ । [ प्म 
किर कराटमें इद्वः वरणवीजकी चिन्ता करकं शासक! 


कर वरूणवीजसे उत्पन्न ईए अग्तषा- 
रिसं दुग्ध दृहक नाप्छावित करे ॥ १०२ ^ 

आपाद सीषैषय्येन्तमाप्टा =! तदनन्तरम्‌ । 

उलन भावय नवीनं देवतामयम्‌ ॥ १०२ ॥ 


कार चरणसे टकर मस्तकतक अमतवारिसे 
चन्त! करे 1क; नूतन दवतामय रर उत्पन्न 


छोड बत्तास वार 


चिड कर ठस! ए 
भरथ्वीवीजं पीतवर्ण मृ खावार विचिन्तयन्‌ । 
तन्‌ दिव्यावोकन टदीकुच्योननिजांतनुम्‌।१०४॥ 
किर शूकाधारम पौतवणण पृथ्वीवीज "र" की चिन्ता करक 
दिव्यदध्सि अपनी दह ८८ क्रे ॥ १०४ ॥ 
हृदये हस्तमादाय आहय ऋ ह समुचरन्‌ । 
सोऽहमन्बेण तदहे देव्याः भणाल्निषापयेत्‌ ३ ०५॥ 
इसके उपरान्त द्यम दाथकी रक्षाकर^आंदहीक्रौँहं 
सः सोऽद'` यह मत्र पट्कर्‌ अत्न शरारम दवाकर प्राणकं 
म्रतिष्टा करे ॥ १०५ ॥ 
भूतशुद्डि विधायत् देतीभावपरायणः । 
समाहितमनाः कुस्यानमातृकान्पाङ्षमाम्बकं ३०९॥ 


नः ४ 


+र णिते 
----------- +. 


उद्यासः ९. ] भाषार्यीकासदहितम्‌ । (१२२ ) 


ह अम्बिके ! इस रकार भूतदद्धि समाप्त करके देवी- 


| भावका आश्य करकं मात्रकान्यास करे ॥ १०६ ॥ 
^ मातृकाया कषिबेह्ला गायत्रीच्छन्द ईरितम्‌ । 
दवता मातृका देवी बीजं व्यञ्जनसज्ञकम्‌॥१ ०७॥ 


4. मातकाका ऋषि वद्या, छन्द गायज्री) देवता माठका सरः 

स्वती, व्यञ्जन वणं वीज ॥ १०७ ॥ 

| स्वराश्च शुक्तयः सगः कीटकं परिकीतितम्‌। 

| छेषिन्यासे महादेवि विनियोगः भरयोजितेः। 

1 [~< * भ + ९ 

। षिन्यास विधायेवं कराङ्गन्यासमाचरेत्‌॥ १ ० <॥ 
स्वर, व्णशक्ति, विसगै, कीठक, छिपिन्याससे विनियोग 

| कीन करे। हे महादे ! इस प्रकारसे ऋषिन्यास समाप्त कर्क 

| कराङ्गन्यास करे ॥ १०८ ॥ 


। ~ 
-----~-------~-----~-- ----~--------~-~-----------~- ~~ ---- ---~--~- ~ 


५ 2 
९ माठकान्यासके ऋष्यादिभ्रयोगो यथा-अस्याः मावक्रायाः जह्याम 
गयत्री न्दो मादक सरस्वतीदेवी देवता, हलो वाल, स्वसः शक्तयः» विसरः 
॥ कीक, धर्मीशकाममोश्चावाप्तये छ्पिन्यासे विनियोगः । शिरसि नाणे ऋभवे 

नमः । सुख गाय्ीच्छन्दसे नमः । दये माठरकाय सरस्वत्यै देव्यै देवतायं 
| ! नमः । गृह्ये व्यज्ञनाय बीजाय नसः | पादयोः स्वरेभ्यः दक्तिम्यो नमः | 
सवीङ्गषु विसगौय कीलकाय नमः । धर्मार्थकाममोक्षावाप्तयै लिपिन्यासे 
| विनियोगः ॥ 





( १३४ ) महानिर्वाणतन्तस्‌ । [| पञ्चम 


अंमध्ये कवर्ग च दैमध्ये चवगंकमू । 

उमध्ये यवर्भं तु एदेमध्ये तवगेकमू ।¦ १०५ ॥ 

अओ मध्ये पवर्भ तु यादिक्षान्तं वरानन । 

बिन्दुसगीन्तराे च षडङ्गे मन्त ईरितः॥११०॥ 

हे सुन्दरि ! इसके वाद्‌ “अ आ इन दोनों वर्णकं 
मध्यमे कवर्ग, “ह ई इन दा वर्णक मध्यमे चवगे, उ ऊ 
इन वर्णक बीचमें टवगे) ^“ ए” इन दो वेमि तवगं “ओं 
अं" इन दो वर्णेमिं पव विन्ड +र विसर्मके बचत ध्यः 
से केकर ८क्ष ` तक इन कई वर्णोका षडङ्गमें विन्यास 
करे$& ॥ ९०९ ॥ ११० ॥ । 

विन्यस्य न्यासविधिना ध्यायेन्मातृसरस्वतीम्‌ १११ 

इस म्रकारसे न्यास्विधि समाप्त कर मात॒कासरस्वती 

देवीका ध्यान करे ॥\ १११॥ 





~ = ५ + ® ॐ ॥ 
१। नञ्‌ क्र ङः अङ ~-- 1 + > -< त जं ~ 
त 1 
न्च ज ई तर्जनीभ्यां सादा | उयटठडदटंण ऊं मध्यमाभ्यां वषट्‌ | एत 
थद्‌धंनं ट अनाभिकाभ्यांहम्‌। ओप वै भ मं ओं कनिष्टाभ्यां 
वौषट्‌ । अं थरंल्वशंधेसंदंक्षं अः करतख्करपृषठाभ्यामू्‌ अस्राय फट्‌ ॥ 
2 ^ "रवै रधं डं स 
अङ्खन्यासो यथा कंखंगं धं ङ आं हृदयाय नमः| ईचंछंजं ञ्चं 
ट ०4 -० द ~~ श ~ > = = क 9) ^ 
४ वि स । 2, 1 | 
कवचाय हुं । ओं पपवर मजा ननन्वाव वौषट्‌ । अंय॑रंछ्व शष 
संहे क्च अः करतककरपृष्ठाम्याम्‌ अछल्ाय फट्‌ | 








उद्छासः ९. 1 भाषारीकासार्दतस्‌ । ( १२३९ ) 


पथाशदिपिभिरविभक्तमुखदोःपन्मध्यवक्षःस्थलां 

भाश्वन्मोटिनिवदचन्द्रशकलामापीनतुङ्कश्तनीभ्‌ । 

मदामक्षगणं सुधाढवयकठशं विधां च हस्ताम्बज- 

व्राणा विशद्भरभां जिनयनां वाग्देवतामाभ्रषे ११२ 

मातरकाका ध्यान यह दहै-जसके हस्त, पद्‌; खख अर्‌ 
छाती पचास द्णमिं विभक्त हे, जिसकं मस्तकपर्‌ चन्द्रकृढा 
विराजत रहकर रोभा पा रही हे, जिसके दोनों स्तन प्रान 
ओर अति उचे है, जिसके चारों हाथों यद्रा) अक्षमाला, 
सुधापरणं करडा ओर विद्या शोभायमान हो रही ह जिस 
रभा निम है ओर जिसके तीन नेच दै उस वाग्देवता 
( सरस्वत ) का मे आश्रयण करता दू ॥ ९१२ ॥ 

ध्याखेवं मात्म देवीं षटसु चक्रेषु विन्य । 


दक्षौ श्रमध्यगे पतने कण्डे च षोडश स्वरान्‌ ११९॥ 
इव प्रकार मात्कादबाका ध्यान करकं षट्चक्रम माति 
= 4 / (44 आर 


न्यास करे; उनमें थम ही मोहक बीचके दकम 
क्ष" इन दोनों वर्णोका न्यास करके कण्ठमें स्थित इ 1 
रशदखमे स्वरवणेन्यास करे ॥ १९३ ॥ 
दम्बुजे कादिढान्तान्विन्यस्य कृठसधकः । 
उादिफान्तान्नामिदेशे बादिढान्ताश ठर ९ ४ भ 
फिर हदयस्थित कं! त ङक 
तक दादश वनि कौर नाभिदेशे स्थित ईए 


{ ९३६ > महानिर्बाणतन्चम्‌ । [ पत्म ~ 


दश्चदल्में “ड” से छेकर “फ तक दर वणंविन्याप् करकं 
चिङ्गमटमे षड़दख्के मध्य “व” स्ते ठेकर (“८'' तक खः 
वणेन्यास करे ।\ १९१४॥ 
मटा्ार्‌ चतुभपच्र बाडदस्ान्तानत्रावन्यस्त्‌ । 
इत्यन्तमनसा न्यस्य मातकाणान्वहिन्यसत्‌ ३ ३ ५॥ 
इसके उपरान्त मूखाधारम चतुदेरके मध्य ‹ व ` से टेकर 
* स॒) तक चार वणंविन्यास करे, फिर मन ही मनपें माच 
कावणन्यास करके बहिन्यास करे ॥ ११९ ॥ 
ठराटमुखवृत्ताक्षिशरुतिघणिषु गण्डयोः । 


 ओष्दन्तोत्तमाङ्गस्य दोःपत्सन्ध्यथरगेषु च ११६॥ 
> षटुचक्रमें मातृकान्यासका क्रम यथा--श्रके बीच दों दर पद्मे द 
नमई । क्च नमः | कठ स्थित आज्ञाख्य सोखट्‌दल्वाठे कमचक्के सोल्ड दलो- 
सं अ नमः| जां नमः | इ नमः | इ नमः | उ नमः| ऊ नमः| ऋ 
नमः । ऋ नमः । च नमः | च नमः| ए नमः। ए नमः| आ नमः| 
ओं नमः| अ नमः । अः नमः । दयक अनाहत नामक बारह दख्वाछे 
पद्यके बारद द्मे कं नमः | खे नमः | गं नमः | व नमः । ङ नमः | 
न्च नमः | छ नमः । ज नमः । च्च नमः । जं नमः । टं नमः| ठं नमः । 
फिर नाभिके मणिपूर नामक पञ्चके दश दल्मं डं नमः । टंनमः | ण 
नमः| त नमः | थे नमः । द्‌ नमः । धं नमः| न नमः| पं नमः । 
प्रं नमः । छिगमूलमें स्थित स्वाचैष्ठाननामक छः दल्वाठे पञ्चके प्रत्येक 
द्मे वं नमः| भ नमः| म नमः| य नमः| । र नमः | ठं नमः । फिर 
मूल्ाधारमें स्थित चार दल्वाटे प्के चार दर्ग वे नमः | शं नमः । 
घं नमः । सं नम । इस प्रकार प्रद्‌ चक्रम मावरकावणक्रा न्यास करे । 


भ --<ॐ, (न 


> ` 


1 


. न्तपाक्तमे ओं नमः | मध्यम उगखीसे उत्त 





उद्छासः ९. ] भाषाटीकासीहतम्‌ । ( १३७ ) 


पाश्वयोः पृष्ठतो नाभौ जढेर दृदर्यासयोः 

ककुयसे च हट्यूवं पाणिपादयुगे ततः ॥ १३७ ॥ 

जठराननयोन्थेस्येन्मातकाणौन्यथाक्रमम्‌ । 

इत्थं छ्पि प्रविन्यस्य प्राणायामं समाचरेत ११८॥ 

माथा, सुख) नेञ, कान; नासिका, गार, अधर, दांत, 
उत्तमांग, सुखविवर,) बाहोकं जोड़ ओर अग्रभागमे पाकी 


~ पि ञं ज अ ~ ~ 
संधि ओर अग्रस्थान, बगरू, पृष्ठ, नामि, जठर, हृदय, दायां 


अं न 3.9 2 भ र * 
र बायां कन्धा, ककुद, ददयसे आरम्भ करकं वायां दायां 


हाथ पाव इस प्रकार जठर ओर मुखपर कमानुसार समस्त 


मातकाषर्णोपर न्यास करे, इस प्रकार छिपिन्यास करकं 
ग्राणायाम करे 1 ११६ ॥ ११७ ॥ १९८ ॥ 


१ मातृकान्यासका प्रयोग यथाः-अनामिका ओर मध्यमाङ्गुदिसि 
ट्लायम अं नमः | अनामिकातज्जनी ओर मध्वमांगुकसि मुखविवरमं 
चारो जार आं नमः । अनामिका ओर अँगूठेको मिख्कर दाहिने नेमं 
द नमः| रेते क्च वामनम्‌ ई नमः। गूटेकी पीठसे दाहिने कानमे ॐ 
नमः । रसे क्च बाय कानमे ऊँ नसः । कनङगल्यी ओर अगूढेको मिद 
कर दादिनी नासिका ऋ नमः । रेखे दी वासनासिकामं = नमः । 
तजनी, मध्यमा ओर अनामिका दश्चिणगालमें चं नमः । ख दी. बावे 
गाल्में च्छे ३ नमः| मव्यमासे होठमें ए नसः। खे दी अधर ए. नमः| 
षवे दी अनामिकासे ऊपरके दांतोकी पतिम आं नयः 1 = < 
माङ्गमं अं नमः । अनाभिकासे 
मुखविवरमें अः नमः । मुष्टी बांधकर मध्यमांयुलिसे बाोक्रे मृल्से तीनो- 


८ १३८ 5 महानिकाणतन्वम्‌ । ` [ प्म 


मायाबीजं षोडशधा जघ्वा वामेन वायुना। ॥ 
परयेदालनो देहं चतुःषष्ट्या ठु कुम्भयेत्‌ ॥११९॥ 
इस रकार मायावीजका सोहवार जप करते करते बायी 


नासिकामें खैचकर अपनी देहको पूणे करे, फिर चौसठवार 
जप करते करते कुम्भक कृरे ॥ ११९ ॥. { 








मि क नमः । खं नमः 11. & ओर | 
गरक अमरमाग् धं नमः । ड नमः । पव दी वाच दायक चार स्थानोमे | 
जर उगङीके अग्रभागमे च नमः | छ नमः | ज नमः | ञ्च नमः | ञं  ॥ 
मः । र्खे दी दाये पावकी तीन सन्धिोमे उगल्योंकी जडम ओर ^. । | 
गाच्योके पोरूओोमें टं नमः । ठ नमः । ड नमः | ढं नमः | णंनमः॥ | 
तसे दी वाये पांवमें ते नमः | य ९ । द्‌ ए । ध नमः। न नमः | | 
दादिने पारमे मघ्यमा, अनासिका ओर कनञउगलीसे पं नमः । रेसे दी ॥ 

वामपाश्वमे पः नमः । एसे दी पीठम व नमः । नामिभ अंगूठे ओर कनको 4 
[मिद्ाकर भं नमः । जटरमं सव = ०५ (१ मं नमः| दयम ` 

दंभेलीवे यं त्वगात्मने नमः।दाये कषम कनञङ्गुटी (ओर अगठेको मिलाकर 
रं असृगात्मने नमः 1 से दी कङ्कदम ट भदआत्मने नमः | देसे ही वाम- 
कृन्पेमें वं मांसात्मने नमः । इथ करकं हदयस लगाकर दादिने दाथ- | 
तक, दौ अरध्यात्मने नमः । देवे ही इदयते नाये दायक धे मनाल्मने | 
नमः । दयसे टेकर दाहिने चरणतक पय < स शुक्रातसने नमः । हदयस 
छकर वाये पांवतक णते ह हं प्राणात्मन नमः । इदयसे उत्तरतक ठं जीवा- ,4 । 
त्मने नमः । छदयसे मुलतक पचे दी श परात्मने नमः । इस प्रकार सव ` `, 
माकावर्णोका बहिन्यासि करे । ज इस छार करनेमे असमे दौ तो शूरै 

से जी इन सव स्थानोमें मातकान्या् द। सक्ता हं | 


न 
+ 


8 
~ 


1? 


उद्ासः ९. | ` भाषारीकासहितम्‌ । ( १३९ 


कनिष्ठानामिकाङ्गु्ंला नासादयं सधीः । 
दवा्िंशता जपन्वीजं वायुं दक्षेण रचयेत्‌॥१२०॥ 
फिर अश॒ष्ठद्वारा दक्षिणनासिका अवरोध कर बंत्तीरुषार 
मायाबीजका जप करकं करमसे बायु छोड । इस प्रकार दक्षिण 
नासिकामं भां पूरक ऊञ्भक ओर शचक करे ॥ १२० ॥ 
पुनः पृनधिराव्र्या भाणायाम इति स्मरतः । 
प्राणायामं विधायेत्थमूषिन्य।सं समाचरेत्‌ १२१॥ 
वार्‌ वार तनि वार एसा कर। इसका हा नाम प्राणायाम 


हं । प्राणायामक अन्तम ऋषिन्यास करे ॥ १२१ ॥ 


अस्य मन्त्रस्य षयो वद्या बक्मषंयस्तथा । 
गायञ्यादीनि छन्दासि आथा काटी त देवता१२२ 
इस मन्धके ऋषे जह्या ओर समस्त बह्मर्थि ईहे, गायना 
इत्यादि इसके छन्द है, आद्या काट इसका दवता ह १२२॥ 
आयाबीजं बीजमिति शक्तिमाया भरकीतता 
केम कीलकं भोक्त स्थानेष्वेतेषु वे न्यसत्‌ । 
शिरोवदनदृद गृयपादसर्व्वङ्गकेवु च ॥ १२२.॥ 


इसका वीज “ की" दाक्ति ८ ही” की | 
इन मन्जेसि शिरपर अखखमें हृदयम गद्य चरणा अर स्वाङ्गन 


न्यासकार" 


१९ ८ पुनः पुनलिराचम्य 2 इति वा पाठः । ६ 
| 
(२) दीं श्रीं करीं परमेश्वरि स्वाहा इस मचका चष्यादि न्यासप्रया 


च्छन्‌ अद्या [ 1 
यथा-अस्य मव्रस्य बह्मा ह्र्बयश्च चडघय गायच्यादीने च्छन्दांसि आचा 


< १४० ) महानि वोणतन्चम्‌ । (~ व 


मृटमन्त्रेण हस्ताफयामापाद्मस्तकावधि । =, । 


मस्तकात्पादपर्य॑न्तं सप्तधा वा तिधा न्यत्‌ । 
अय तु व्यापकन्यासो यथोक्तफरसिद्धिदः ३२४॥ 
इसके उपरान्त मरख्मन् पट़कर दोनों दाथोसे चरणा 
से मस्त अर मस्तकस, चरणतक सत या तनवार्‌ जसा 
फूट चाह केसा न्यास कर ॥ १२२ ॥ 
यद्रीजाया मवेद्वियात्तद्रीजनाङ्कल्पना | 
अथवा मटमन््रण षडदवेण वेना पयं॥३२५॥ 
अ ङ्गष्टाङ्यां तजनीभ्या मध्यमायां तथेव च । 
अनामिकाग्यां कनिष्ाण्यां करयोस्तङ प्रष्यो 
नमः स्वाहा वषट्‌ हू च वषट्‌ फट्कमशःसुधीः ३ २६ 
ड प्रय ! जस स्ूटमन्रकं आद्‌ अक्षरम जो बीज दहांगा 
उसमे कमाठुसार छः दीधे स्वरम माकर अथवा उनकं 
सिवाय दो अगुष्ठ, दो तजनी, दो मध्यमा, दो अनामिका, 


काटी देवता की बीजं हीं रक्ति श्रौ कीलके घमो्थंकाममोश्षावाप्तये ऋषि- 


। 


(^ 


| 
| 


। 


| 


| 
। 


न्यासे विनियोग । शिरसि ब्रह्यणे ब्रह्मर्धिभ्यश्च च्डबरिभ्यो नमः । सखे गाय- # | 
च्यादिभ्यद्छन्दोभ्यो नमः । दये आचायै काल्यै देवताधै नमः । गाये कीं ` 


वीजाय नमः । पादयोः हीं शक्तये नमः । सवाङ्खेषु श्रीं कीक्काय नमः । 
वमीथेकाममोक्चावाप्तये जपे विनियोगः ? ॥ 


उल्छासः ९. | भाषार्सीकासहितम्‌ । ( १४१ ) 
~ (4 ११) (६ = ११. 

दो कनिष्ठा ओर करतलपष्ठमे यथाक्रमसं `` तमः ४ स्वाहाः 

४८ घट्‌ 4१ ८४ (त >; ५८ वषिट्‌ ११ ८८ फट्‌" रस प्रन्जसं कृरन्पास 


करे ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ 
हृदयाय नमः पूर्व मस्तके वद्धिवल्टभा । 
शेखाये वषडिव्युक्तं कवचाय हूुमीरितम्‌॥१२७॥ 
नजचयाय वौषट्‌ च अघ्ायफडिति कमात्‌ । 
षडङ्गानि विधायेत्थं पीठन्यास समाचरेत्‌॥१२८॥ 


इसके उपरान्त “हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा) शिखाय 
`वेषट्‌ ओर कवचाय हुं? नेत्रचयाय वौषट्‌, अखाय फट्‌" इस 
ग्रकार षडङ्गन्यास करके पीठन्यास करे ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 


९ “करन्यासका प्रयोग यथाहं अङ्गुष्टाभ्या नमः । हीं तञ्जनम्ां 
साहा । हं मध्यमाभ्यां वषट्‌ । हँ अनामिकाभ्यां ह| हं कनिषटाम्बां वोषट्‌। 
हः करतल्करपृषठाभ्यां फर्‌ । अङ्गुल्या हरीं श्र करौ परमेश्वरि स्वाहा अङ्गु 
न्यां नमः । हीं श्रीं कीं परमेश्वरि स्वादा तञ्जनीम्यां साहा । ह। श की 
परमेश्वरि स्वाहा मध्यमाभ्यां वषट्‌ । हं॑श्री कीं परमेश्वरि स्वाय +. 
काम्यां हुम्‌ । हीं ओरी करीं परमेश्वरि स्वादा कनिष्टाभ्यां वौषट्‌ । & ॐ > 
परमेश्वरि स्वाहा करतल्करपुषठाम्यां फट्‌ । | 

॥ (२ 9 षडज्गन्वाखपरयोगो यथाहं इदयाय नमः। ही शिरसे स्वाहा । 
| , हं शिखायै वषट्‌ । हैँ कवचाय हम्‌. । हँ नेत्रयाय वौषट्‌ ॥ & = 
फट्‌।अथवादही श्रीं क्री परमेश्वरि स्वाद्‌। हृदयाय नमः। ही त्रा परमेश्वरि ~ 





( १४२ ) महानिवाणतन्बस्‌ । [ प्म~ | 
(क म ~. र {^+ भ 
आधारशक्तिः कम्म च शेषं पृथ्वी तथ॑वं च । 
सुधाम्बधि मणिद्वीपे पारिजाततरं ततः ॥ ‡ २९॥ 
चिन्तामणिगृहे चैव मणिमाणिकयवेदिकाम्‌ । 
तत्न पल्चासनं वीसो विन्यसेददयाम्बज ॥ १२० ॥ 
इसके उपरान्त वीर हृदयपद्मे आधारकाक्तिः कूम, दोष्‌; 
खथ, सुधाम्बुधि) मणिद्ीपः पारिजातवक्ष, चिन्तामणि ग्रह॒ + 
मणिमाणिक्यवेदी ओर पद्मासनका न्यास करे॥ १२९॥१२०॥ 
दक्षवार्मासयोवामकरी दक्चकरी तथा । 


धुम्त ज्ञानं तथेश्व्यं वैराग्य मतो न्यसत्‌ १३१॥ ह 


इसक उपरान्त दक्षिणस्कन्धर्भ) वामस्कन्धे वाम कटि 
न्म क [ अम = € ओं 
ओर दश्विणकटिमिं धमे, ज्ञानः एवस्य ओर्‌ वेराग्यका मञ्चः 
न्यास केरे ५ १३१ ॥ | 
र्त्‌ [द 
मुखप नाभिदक्चपाश्वं साधकसत्तमः। 
=: मादी [० 

नसपृव्दाणि च तान्येव धम्मादीनि यथाक्रमम्‌ १२२ 
स्वाहा चिरसे स्वादा । ही श्री कीं परमेश्वरि स्वाहा रिखवे वषट्‌ । हीं श्री 
चीं परमेश्वरि स्वाहा कवचाय ह्म्‌ । हीं श्रीं कीं परमेश्वरि स्वाहा नेवत्रयाय 
चीव । हीं श्री कौं परमेश्वरि स्वाहा अघ्नाय फट्‌ ! इस प्रकार षडङ्ग 
न्यास करे । { 

( ९ )) प्रयोगो यथा-हृदया्ुज आघारयक्तये नमः | कूमीय नमः | 
षाय नमः । पृुथ्व्ये नमः। युधाम्बुषये नमः । सणिदवीपाय नमः; ।: परि- 
जाततरवे नमः । चिन्तासणिगदाय नमः 1 सणिमाणि्यवेदिकाै नमः; । 
च्ञ्लासनाय्‌ नम: | 


# 


१५८ 
"ण 


न =-= ॥ 


प्रषणणणणणणणि 


` च ` ~ ~  . ------ ~~ 4 (न 





भाषाटीकासहितम्‌ । ( १४२ 
फिर साधकश्रष्ठ डखः वामपाश्च, नाभि ओर देक्षिण 
| ¢ पाश्वे यथाक्रमसे नजप्रवेक इस सवका "वात केरे ॥ १२२॥ 
कृन्दं ५ ४ स्यं * 
| आनन्दकन्द दये सष्यं सों हुताशनम्‌ । 
ट = न्ट (~~ (~ भ्य 
सवं रजस्तमश्वैव विन्दुयुक्तादिमाक्षरः । 
के्ान्कभिकशव पेषु पीठनायिकाः ॥१२९॥। 
¢ फिर हृदये आनन्दकन्द सूयं, चन्द्रमा? अगथि ओर वणंमे 
अनुस्वार मिलाकर सत्व) रज ओर तम व केसरकर्णिका अर 
समस्त पञोपिं पीठनायिकार्थक्रा न्यास करे ॥ १२३२३ ॥ 
र 1 1 विजया मद्रा जयन्ती चापराजिता । 
+ नन्दिनी नारांही च वैष्णवीत्यष्टनायिकाः १९ ४॥ 
अष्टनायिका-मगला, विजया, भद्र जयन्ती> अपराः 
जिता) नन्दिनी" नारदी ओर ग ~ ञ्जोर वैर्णवी ॥ १३४॥ 
_ दश्चस्कन्ये धर्माय नमः । वामस्कन्धे लाना 
कथ श्रराग्याय नमः । < भ~ 
मी अनिश्व्याय नमः ।< 


उद्टासः ५. 1 


| 
| 
हिः 
| 


श ष, ७५ 
( १९) प्रयोगो यथाः 
नमः । वासकटी रश्चयौय नमः । दश्च 
मय नमः । वामपार्य्य अज्ञानाय नसः । ना 
उविराग्याय नसः | म 
(२) श्रयोगो यथाः _ हृदये आनन्दकन्दाय नमः । = मसे 
= द्ये नमः | स खतत्वाय॒ नमः । र रजवे नमः ( ˆ 
` नमः । केखरेभ्यो नसः | कर्णिकयि नमः । = 
॥ 4 मङ्गलायै नमः ॥ 
( ३) ्रवोभो वथा ;-पीटपद्यके पत्रो का थि "ब्द 
विजयवे नसः । मद्रि नमः जयन्से नमः ॥ अपराः | 
चतरे नमः । नारसिंद्यै नसः । वैष्णन्य नसः । 


[ष्क 3. ज 





( १४४ ) महानि्वीणतन््म्‌ । [ प्रम 


असिताङ्गो ररुश्ण्डः कोधोन्मत्तो भयकरः । 
कृषाटली भीषणश्वेव सहारीत्यष्ट भरवाः ।। 


दटायेष न्यसेदेतान्प्राणायामं ततश्चर्त्‌ ॥ > २५ ॥ 

इसके उपरान्त अष्टदलके आगे असिताङ्ग, चण्डः कोधो- 
न्मत्त+ नयकर; कपाट. भाषण आर सहारा इन आर भनरवाक 
न्यास कर, !पर प्राणासामवाध कर ॥ १३५९ ॥ 


गन्धपुष्पे समादाय करकच्छपमुद्रया । 
हदि हस्तौ समाधाय ध्यायेदेवं सनातनीम्‌ ३ ३६॥ 


तत्पश्चात्‌ गन्ध पुष्प ग्रहण करकं कंच्छपसमुद्रान वारण 


करकं उसका टाथ द्द्यम्‌ स्थापन करकं सनातना दवाका 
ध्यान करं ॥ २३६ ॥ 


१ (क्रोधोन्मत्ताख्यकस्तथाः इति प्रमाद्विजुम्मितो मुद्रितः पाठः । 

(२ ) प्रयोगो यथा-अष्टपद्मपत्रके अग्रमागमें कमानुसार अतिताङ्गाय 
भरवाय नमः । सुरेव भैरवाय नमः । चण्डाय भैरवाय नमः; | क्रोधोन्मत्ताय 
भेरवाय नमः | भवङ्कराव भेरवाय नमः । कपानि भैरवाय नमः । मीबणाय 


भैरवाय नमः ! संहारिणे भैरवाय नमः । इस प्रकार पीठन्यास करके पाणा- 
याम करे | 


( ३ ) कच्छपसुद्रा यथाः-वांयें करते ऊपर दायां हाथ स्थापित 
करके वाये हाथके अँशूटेके साथ-दाये दाथकी तञ्जनीको मिला, वावि दाथ- 
की तर्ज्जनीके साथ दाये दाथकी कनिष्ठाको मिला, बाकी सब उगच्ि 
दनो करतलीके वी चमें वैधी हुदै मुद्टीके समान रक्ते सदे ॥ 





== यिन 





उल्टालः 4. ]  भावषार्दीकासाहितम्‌ ॥ ( १४५ 9 


ध्यानं त॒ द्विवेध परोक्त सरूपाषपभदतः । 


अषशूपं तव यद्धश्यानमवाङमनसगाोचरम्‌ ॥१३५७॥ 
ध्यान यह है । ध्यान साकार र निराकार दो प्रकारका है 
उस्र निराकारका ध्यान वाणी ओंर मनके अगोचर है॥ १३७. 
अव्यक्तं सवतोग्याप्तमिदमित्थं विवजितमू । 
अगम्यं योगिभिगम्यं ङच्छैवहसमाधिभिः॥१३८॥ 
यह अव्यक्त आर सर्वव्यापी टे, “यह पेसा है' एसा नर्हा 
कहा जाता, साधरणको वह अगम्य है, परन्त॒ योगीलखोग दीघं 


~|. 


"+ काठकतक समाधका आश्य करकं वहृतस कष्टसं इसका दद 


यरे छाते हं ॥ १३८ ॥ 
मनसो धारणाथाय शीघं स्वाभीष्सिदये ; 
सक्ष्मध्यानप्रवोधाय स्थुरध्यानं वदामि त३१३९॥ 
इस समय मनकी धारणा शीघ्र अभीष्टसषिद्धि हीनेका 
ओर सकष्मध्यानका वध दोनेको ठमसे स्थूढ ध्यानका तख 
कृहता हूं ॥ १३९ ॥ 
अरूपायाः कारिकायाः कालमातुमंहाघुतः । 
गुणाक्रेयानसारेण क्रियते रूपकल्पना ॥ १४० ॥ 
अरूपा ओर काटमाता महाप्रकादवती कारका देवीके 
गण ओर क्रियाक अदसार रूपकी कल्पना करत ह ॥ १४०॥ 
१० 


[कि (णन 


८ ९४६ ) मदानिवोणतन्स्‌ । स्न 


नेषाङ्ग शशिशेखरा तिनयरना रक्ता विधी 
पाणित्यामभयं वरं च विरसृद्रक्ारविन्दस्थिताम्‌। 
नृत्यन्तं पुरतो निपीय मधुर माध्वीकमय महाकाठं 
शष्ट विकाकिताननवरामार्या भजक ९६ १४१ 
{जिनका वणे मेघतर्य दे, माथपर चन्द्रमा रेखा जग्‌- 
आभा रही दे, तीन नेद, खार वख परिनि ९१ । जनक दी 
राप्यं बर ओर अभय है, जो टे हए कमटपर्‌ भत ६; 
{जिनके सामने माध्वीक रसे उत्पन्न टी मयुर म॒द्पान 
कर यहाकार चर्य करता है, इस महाकाटका दशेन कर 
{जिनका सखकमलछ विकसित इ आ दै एेसी आदिकाटिका- 

का मजन करता हू \ १८४१ ॥ 


एवं धयात्वा स्वशिरसि पुष्प दत्वा तु साधकः । 
पूजयेत्परया भक्त्या मानभेरुपचारकेः ॥ ९४२ ॥ 
साधकं अपने मस्तकपर पूरु चटाय इस प्रकार ध्यान 
कर परमभक्तिके सहित मानसोपचारसे प्रूना करे ॥ १५२ ॥ 
हत्पस्ममासुनं दयात्सहस्रारच्य॒तामृतेः । 


पायं चरणयोदेयान्मनस्तष्थं निषदयेत्‌ ॥३४३॥ 


( मानस पूजामें ) ददयरूपी पद्यका आसन द्‌, सहखा- । 


सच्युत अख्तर देवीके दोनो चरणोमे पाद्य दे, मनको अधच्य 
स्वरूपम 1नेवेदन करे ॥ १४३ ॥ 


-== ~~ बकः --- कि ~~~ 


उष्टातः <. 1 माषाटीकासहिचम्‌ । ( १४७ 


४ 


` तेनामृतेनाचमनं स्नानीयम्‌पि कल्पयेत्‌ । 
आकाशतच्वं वसन गन्ध तु गन्धतच्छकम्‌।३४४॥ 
पटले कहे हए सदस्रारच्युत अग्रतस्ते ही आचमनीय ओर 
स्नानीय जल कल्पित होगा 1 आकाञ्चतत्तव वख ओरं गन्ध- 
तख गन्धरूपमें दिया जायगा ॥ १४४ ॥ 
चित्तं भकल्परयेदुष्पं धूपं प्राणान्भकल्पयेत्‌ । 
तेजस्तचवं तु दीपा्थे नैवेयं च सुषाम्बुधिम्‌ १४ ^॥ 
मनकों पुष्प ओर ्राणकरो धूप बनाये, तेजतत््वको दीप 
ओर खुधांञ्मुधिको नेवेयाधं द ॥ १४५ ॥ 
सनाहतध्वनिं घण्टां वायुतच्व च चामरम्‌ । 
नृत्यमिन्दियकरम्माणि चाल्य मनसस्तथा ३४ ९। 
हृदयमध्यकी अनाहत ध्वनिको घण्टा ओर वायत 
चामर काल्पित करे, फिर इन्दियोके समस्त कायं ओर म 
की चचटताको नव्य कल्पना करं ॥ १४६ ॥ 
पुष्पं नानाविधं दयादात्मनौ भावसिद्धय । 
अमायमनहंकारमरागममदं तथा ॥ १४५ ^ 
अमोहकमदम्भं च अद्रेषाक्षोभके तथा । 
अमात्सस्बमलोभं च दशयुष्यं कीर्तितम्‌ ॥ १४५॥ 
अपनी भाव जादधेके छिय अनिक अकारक ९८ द ।जना- 
यिकता, निरदकारः, रोषञ्यून्यता; मदद्यून्यता मोददन्यताः 


( २४८ >) महानिशणतन््म । [ पञ्चम 
द्स्भदयून्यता; देषहीनता; क्रोभरहितता, मस्सरहीनता ओर 
निखोभता मानसप्रनाके स्यि ये दश्च प्रकारके . एल 
अच्छ हं ॥ १४७ ॥\ १४८ ॥ 
अहिंसा प्रमं पुष्पं पष्प मिन्द्रियनिधहः | 
दयाश्चमाज्ञानयपुष्पं पञ्चयुष्पं ततः परम्‌ ॥ ३४९॥ 
फिर अहिसास्वरूप परमपुष्प, दयारूप पुष्प, इन्दियनि- 
ग्रह. क्षमा ओर ज्ञान यह पंचपुष्प दे ॥ १४९ ॥ 
इति पथ्चदशैः पुष्यैरभावद्पैः भपूजयेत्‌ । 


सुधाम्बुधि मासिशेरं भजितं मीनपवेतम्‌ ॥१५०॥ 


मुद्राशि सुभक्तं च घ्रताक्तं पायसं तथा । 
कामत च तत्पुष्प पीटक्षाखनवारि च ॥१५१॥ 
इस यकार पन्द्रह मारके भावरूपी परोत पूना करे 
किर मनम खुवासयुद्र मासिर मर्जितमतस्यप्वैत सुद्राक्ञि 
न्दर घतकग्‌ पायस, ऊलाग्रत, कुटपुष्प, पीरक्षालन वारि 
यह समस्त देवीको दं ॥ १९० ॥ १५१ ॥ 
कामक्रोध विध्नरूतो बि द्त्वा जपं चरेत्‌ । 
© [3 
माला कणमयी मोक्ता कुण्डली सूत्रयन्निता१५२॥ 
किर विश्नकतां काम ओर कोधको बि देकर जप करना 
आरम्भ करे, इस भकार ङुण्डलीसूअमे रयुथौ = ग 
ही दे ॥ १५२ ॥ 0 


भ 
८ 











४ ~ 


उषसः ९.1 नाकारीकासाहिलम्‌ । ( १४९ ¬) 
सिन्दु मन्वमुचाय्यं मृरमन्तं समचरत्‌ । 
अकारादिलकारान्तमनुखोम इति स्मृतः ॥१५३॥ 
© + ; भ 
पुनव्छकारमारभ्य भ्रीकण्डान्तं मनुं जपत्‌ । 
विरोम इति विख्यातः क्षकारो मेरुरुच्यते॥१५४॥ 
पहे बिन्दुकं सहित अकारादिसे उच्चारण करके, उसके 
पीले मृखमन्ब उच्चारण करे. इस प्रकारसें आरम्भ करके 
अन्त्य “कछ कारतक अनुम क्रमसे जप करके पुनव 
छ से “क'' तक विलोपक्रमसे जप करं, “क्ष” इसका मेख 
होगा ॥ १९५३ ॥ १५४ ॥ 
अष्टवगान्तिमेर्णेः सहमूलमथाष्टकम्‌ । 
एवमशो्रशतं जस्वा चमं समप्येत्‌ ॥१५५॥ 
इसक पाके आट कवगकं आट सख्यकं ओष वंणके सित्‌ 
मटतन् ममेखा साकल्यम {०८ एकसा आठ जप करे. 
इस नियमसे एक शत आठ वार जप करके देवीके हाथ 
समपेण करे ॥ १९९ ॥ 
( १) व्णेमयी माला यथाः-अआं रई उ ऊ ऋऋ टछंच्छरे र्य 
जओञआंअ अःकंखंमथङ् चछ जंञ्जयरञंडबणतय दवन 
प्बमभमयरंक्वशंपषंस्तदहं य ( श्च ) घ्टदह्स् ब्र क्ङ्र यु 
मंभमव फषपनधदं थंतंणंदंङटंटख ञं अजक चङ बग ख क 


अः अजा ञाण दद्धं ऋऋ ऊञं इड आ अदछलाम ओर 


( १९० ) | महानिवाणवन््रम्‌ । [ प्रन 


सवान्तरात्ानि ख्ये स्वान्तर्व्योविःस्वहषेणी । 
मृहाणान्तर्जप्‌ मातराये काछि नमोऽस्तुते १,५६॥ 
जप समपंण करनेका मन्त्र यह दहै-दे आयकाटिके ! 
तुग्र सबक आत्पामे विराजमान हा, तम॒ अन्तराव्माकी जन- 
नीस्वरूप दा. दे जननि ! हमारा यह जप ग्रहण करो ॥१५६॥ 
स॒मप्ये जपमेतेन साङ्ग प्रणमेद्धिया । 
इस्यन्तयजनं कत्वा बहिःपृजां समारभत्‌ ॥१५७॥ 
इस भकार देवीके इस्तमे जय समपेण करकं मानसस्‌ 
साष्टंग मणाम करे; इस प्रकार मानसपूजा करकं बाहरी 
पूजा आरम्भ करे \ १५७ ॥ 
विशेषार्व॑स्य सेस्कारस्तत्रदो कथ्यतेश्रणु । 
यस्य स्थापनमात्रेण देवता सुप्रसीदति ॥१ ५८ ॥ 
यथम तों विशेष प्रकारस अघ्थेका संस्कार क्ता ह सो 
तुम श्रवण करो. इसकं स्थापित करत दी देवतागण मसन्न 
टो जात दह ॥ १५८ \ 


[यि 
# 


-आट पिके अश्चरोमे आठ वार जप करे।अष्ट अक्षर यथाः-मंङंज्ण 
ने मवदं । इस सारी वर्णं माटाके प्रत्येक वर्णके सहित गीजम॑त्रका जप 
करना चादिये । यथाः हीं श्रीं करीं परमेश्वरि स्वादा | आं हंश्रीकर 
परमेश्वरि स्वाहा | इ हीं श्री करीं परमेख्वरि स्वाहाः इत्या वर्ममयी मालाम 
विना अचुस्वार मित्ये मी काम चर सकता हे | 


।. "4 


ॐ 


उद्ादः 4. ] भाषारीकासारितम्‌। (१५१) 


ृषटा््यपात्ं योगिन्यो जहाय। देवतागणाः । 
भेरवा अपि नृत्यन्ति भीत्या सिद्धि ददत्यपि१ ५९ 
बह्मादि देवगणः, योगिनी ओर भेरवगण अध्येका पाः 
देखकर च्य करते दँ ओर मसन्न दो सिद्धि देते हं ॥ १५९ ॥ 
स्ववामे पुरतो मृमो सामान्याव्यस्य वारिणा । ` 
मायागमं त्रिकोणं च वृत्तं च चतुरस्कम्‌॥१६०॥ 
इसके उपरान्त अपनी बाहं ओर सामनेकी शमि अष्यैकेः 
जरसे एक गोलाकार मंडप बनवि, उसके बाहर एक चोकोन 
मण्डर खे ॥ *१६० ॥ 
विङिख्य पूजयेत्तत्र मायाबीजपृरःसरम । 
उन्तामाधरशाक्ते च नमःशब्दावस्ानिकाम्‌ १६१॥ 
उसमें ‹ ही आधारशक्तये नमः ` इस मन्बसे आधार 
शाकी प्र॒जा करे॥ १६१ ॥ 
ततः प्रक्षाल्िताधारं विन्यस्य मण्डटोपरि । 
मं बहनिमण्डलं इन्त दशकलात्मने ततः ॥१९९॥ 
फिर उस मण्डलके ऊपर क्षालित पा स्थापन करक | 
उसमें -मवहविमण्डलाय दयाकटात्मने नमः ॥ १६ र ॥. 
नमोन्तेन च स॒म्पजञ्य प्राटयेदव्यंपाचकमर 
अञ्चेण स्थापयेत आधारोपरि साधकः॥१९२॥ 


(१५२)  महानिर्वाणतन्यम्‌ । “ल 


इस मन्बसे वद्विमण्डलकी प्रूना करके फटूमन्वका उच्च 
रण करके अघ्थपान प्रक्षाखित करे फेर आधाग्पर धरं १६२॥ 
अमकंमण्डखायोकषला द्वादशान्तकटात्मने । 
नमोऽन्तन यजतां मृठेनेव भपूरयत्‌ ॥१६४ ॥ 
फिर ° अ अकंमण्डलाय नमः" इस मन्वसे अकंमण्डट- 
की अचैना करके मृलमन्धकं उच्ारणते अच्धपा् पर्ण 
करे 1 १६४ ॥ 
त्रिभागमखिनापूय्यं शेष तोयेन साधकः | 
गन्धपुष्पे तज दर्वा पूजयेदमुनाम्बिके ॥१६५॥ 
इस समय साधक तीन भाग मदय ओर एक भाग जठ 
देकर उनम गन्घपुष्प दान कर, ह अम्बक ¦ व््यमाणमञ्से 
उसमे पूना करे ॥\ १६५ ॥ 
 षषठस्वरं बिन्दुयुक्तं डनन्तं वे चन्द्रमण्डछम्‌ । 
सोडशान्ते कंठाशब्दादात्मने नम इत्यपि ॥१६६॥ 
पृष्ठस्वर ˆ ॐ ' मं बिन्डु मिटा ˆ गय › सहित ‹ षोड- 
राकलात्मने नमः' अथात्‌ ^“ॐ= ठाय षोडशकरात्मने नमः"? 
ङस मन्ञसे पूजा करं ॥ ९६६ ॥ 
ततस्तु भेफठे पृते रक्त चन्दनचयितम । 
्व्वा पुष्पे साक्षतं च कत्वा तत्र निधापयेत्‌ १६७॥ 


तमत्त मराल, 

उद्टासः ९.] भाषाटीकासहित 1 ( १५३ 

फिर वेप, काटचन्दनः दूबोदर, एल, अक्त इन सव- 

| , कौं अध्येके विदोष भागमें स्थापित करं ॥ १६७ ॥ 

/ भेन तीधैमावाद्य त्र देवीं विभावय च । 
पूजयेद्रन्धपृष्पा्यां मूं ददशा जपत्‌॥१९८॥ 
फिर सूटमन्त्रक द्वारा तीथं आवाहन करके उसमें देवीक 

^ ध्यान कर ओंर गन्धपुष्पद्रारा पूना करके बारह वार्‌ म्रूढमन्= 

। ` =^ 6: ॥ | 
द्ध [९ अवो 
धनुयोनी दशेयित्वा धरपदीपौ भरदशयेत्‌ । 

+ तदम्बु परोक्षणीपनि किञिनिक्षिप्य सिकः १६९॥ 

। आत्मानं देयवस्तूनि भ्रोक्षयेत्तेन मन्ववित्‌ । 

पजास्माप्तिप्यतमघ्यंपात्रं न चाख्येत्‌ ॥१५०॥ 
फिर अध्येविशपके ऊपर धनु व योनिमुद्रा दिखा धरूषदा१ 
¡ दिखवि । इसके उपरान्त मन्त्रा जपनेषाला सावक = 
विेषका थोड़ासा जर मोक्षणीपा्में डालकर उस जल 
अपनेको ओर प्ूजाकरे समस्त द्रव्यको भक्षित करे । = 


पूजा समाप्त न हो एकं साथ अध्यविशेषको दुसरे 

न टे जाय ॥ १६९ ॥ १७० ॥ "^ 
हि. विशेषाष्यंस्य सस्कारः काधितोऽव टि ॑ ॥ 
यन्तराजं भक्ष्यामि समस्तपुरुषाथदम्‌ ॥ 1“ + 


न १ 
~ 


(5 ) हानिर्बाणतन्ञम्‌ । | प्रम 
ट्‌ सुन्दारं ! ठमस् विराषाघ्यका सस्कार वणन [केबा + 
अव समस्त पुरुषाथकरं देनेवाटे यन्ञरराजके छिखनेकी रीति ` 
कटुता टरं ॥ १७९ ॥ 
मायागम चरिकोणं च तद्दाद्यं बृत्तयुगमकम्‌ । 
तथोमेध्ये युग्मयुग्मक्रमाल्षोडशकेसराच ॥१७२॥ 
ग्रथम एक अिकोणमण्डर खीच उसमं मायावीज ( हीं ) 
[ख उसकं बाहर गाख्कर दा मण्डल खचि, रसकं बाहर 
ठो दाकं मसे सोलह कंसर लखि ॥ १७२ ॥ 
तद्राद्येऽटदर पञ्च तद्रहिभू पुरं टिखेव्‌ । ५५ 
चतुद्धारसमायथुक्तसुरेखं सुमनोहरम्‌ ॥ १४७३ ॥ 
इस गोर मण्डलक वाहर अष्टदट पद्म वनाव, उसके बाहर 
चारद्धारयक्तं सर रखामय मनाहर श्रषर्‌ छख |` १७ ३} | 
स्वर्णे वा राजते ताम्र कुण्डगोखविठपिते । 
स्वयम्भूकुसुमेष्युक्तं चन्दनागुरुकड्मेः ॥ ३७४ ॥ 
कुशीदेनाथवा छिते स्वणम्या शखाकया । 
माह्रकण्टकेनापि मलमन्त्ं स॒मुचरन्‌ ॥ १७५ ॥ 
कड गोखविरेपित चदन, अगर,्ुंुम अथवा केवर छखाट- | 


| 


चन्दन रगे इए सवणे, चांदी या ताखषाञमे स्वर्णशलाका 
अथवा विल्वरकैटकसे मरमं उस्याएण करे ॥ १७४।। १७५ । 


+ [> 
¶ 





उल्छासः ९.1 = भाषारीकासहितम्‌ । ८ १९९ ; 

विठिखियन्बराजं तु देवतामावसिदधये । 
अथवोकीटरेखाभिः स्फाटिके विद्रुमेऽपे वा १७६ 
रर्ये कारयेयन्तं कारुकेण सुशिल्पिना । 
शुभप्रतिषटित कतवा स्थापयेद्धवनान्तरं ॥ १७७ ॥ 
नश्यन्ति दुष्टभूतानि अहरोगभयानि च । 
पत्रपोतरस्ुखेश्वभ्यैः्मोदतं तस्य मन्द्रम्‌ ॥ 

दाता रता यशस्वौ च भवेयन्वभसादतः॥ १४८ । 
भाव्ुद्धिकं लिय यत्रा छ्खि अथवा स्फटिकः पवा्ट 


4 > = = मे [ > > 5 ४.९ 
या वैदूर्यके चने इए पावत चतुर कारीगरसं यत्रकीं खदा 


प्रतिष्ठा करकं गृहमे स्थापित करे. इससे अहः रोग, भरतं 
ओर दुष्ट शतोपद्रव शान्त हो जाति ह । साधकका ट 
पु, पौ सुख ओर रेश्वभेसे प्रणं हो जाता दे 1 अधिक क्या 
करे सके मसादसे साधक दाता ओर यशवा हा जार. 
हे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
एव यन्त्रे समाछिख्य रत्नसिंहासन परः । 
संस्थाप्य पीठन्यासोक्तवरिधिना पीठदवताः । 
सम्पूज्य कर्णिकामध्ये धूजयेनमृदेवताग्‌ ॥ ` १ 
इस भकार यञ्च दिखकर पुरास्थत 4 
स्थापित करे ओर पीट्देवताओकी व उनकं आवत्तेमान का 
कामूल्मे देवताओंकी घला करे ॥ १७९ ॥ 





८ १९६ ) महानि्गाणतन्यम्‌ । |. पम 


कटशस्थापनं वक्ष्ये चक्रानुष्टानमेव च । 
यनानुष्टानमारेण देवता सुप्रसीदति । 


मन्जसिदधि्वेन्ननमिच्छासिद्धिः भजायते ॥ १८० 
इस समय कटश स्थापन ओर मताचुष्ठानका वर्णन करता 
ड) इसस निश्चय दही इच्छासिद्धि मन्वसिद्धि होत्री दै अ 
दवता भी प्रसन्न हां जात दहे ॥ १८० ॥ 

कलां कलां गृहीता तु दवानां विश्वकम्मणा । 

नामतोऽयं स वै यस्माकलशस्तेन कथ्यते ३८ १॥ 
 वि्वकमौने देवताओंकी एक ` एक कला टेकर इसको ` 
नाया ट्‌, इसी कारणस इसका नाम कठ्दा इआ ॥ १८१ ॥ 

षटाचरशदङ्गुखायामं षोडशाङ्गटमुचकेः ! 

चतुर ङ्गरुकं कण्ठं मुखं तस्य षङ्गलम्‌ । | 


दनि २, | 


पञ्वाङ्गृखमत मृट विधान षरनिम्मितो॥३८२॥ 


इस काका विस्तार डट्‌ हाथका) सोह अगल ऊँचा, 
ग चार अंगुट, खख विस्तार्य छः अगल, तटपरिमाणमे 
पाच अगद ।॥ १८२ ॥ 


सवर्णं राजतं ताम्र कस्यजं मृत्तिकोदधवम्‌ । 
पाषाणं काचजं वापि घरमक्षतमवणपू 
कारयदेवतापरीत्यें वित्तशाठच विवर्जयेत्‌ ॥१८३॥ 


ष न क ~ -- 


। उल्लः ९. भाषार्टाकासाहितम्‌ । ( १५७ , 


यह्‌ सवणे, चांदी) कांसी) मद्री वा काचका बना हीः 
कसि टया न हो, न कोई छिद्‌ होदेषता्ओकी मरीतिक लियं 
सधाकठदा वनानेमें किषी यकारकी कृपणता न ही॥१८३॥ 
सौवर्णं भोगदं भोक्त राजतं मोक्षदायकम्‌। 
ताम्रं प्रीतिकरं ज्ञेय कास्यजं पृष्िवद्धनम्‌ । 
काचं वश्यकरं भक्तं पाषाणं स्तम्भकम्भोणि । 
| = © $ | 
५. अ सषकार्ग्येष सुदरश्यं छुषरिष्छतम्‌ ॥३८४॥ 
| सुवणकटश भोगदायक, चांदीका मोक्षदायक; ताञ्चका 
| &ीतिकरः कासिका पुश्िद्धक) कांचपा्र- वश्ीकरणकारकः 
। पाषाणया् स्तम्भनोदीषकः महीका पात्र खुदर्य आ 
। स्वच्छ होनेसे सवे कामें अठ दै ॥ १८४ ॥ 
स्ववापभागे षट्कोणं तन्मध्यं बह्मरन्धकम्‌ । 
तद्रहिर्व्तमाटिख्य चतुरश्ने ततो बहिः ॥१८ +॥ ॥ 
अपनी बां ओर एक षट्कोण मण्डर _ ठिखकर उस 
एकं शयन्य क्गावि, उसके बाहर एक गोलाकार प 
सीचकर उसके बादर एक चौकोन मण्डल खीचे ॥१८... 
| सिन्दूररजसा वापि रक्तचन्दनकेन वा । 
` निम्मायि मण्डं तत्र यजेदाधारदेवतम्र ॥ 1 &॥ 
उस मण्डलको रज, सिंदूर, चा ठाठ्चन्दनसे दलकः 
उसमें दूसरे देवताकी प्रूजा करे ॥ १८६ ॥ 











< १५८2 = मद्निरवाणतन्तरम्‌ । [ पम 


मायामाधारशक्ति च ङनमोऽन्तां समुद्धरेत्‌ ३८५॥ | 
हा आधारशक्तय नमः ` इस मन्ते परजा करे ॥१८५॥ 
नमसा स्षाल्िताधारं स्थापयेन्मण्डलोपरि । 
खण क्षार्त कुम्भ तत्राधारे निवेशयेत्‌ ३८८ ॥ 
एर अनन्ताय नमः › इस मन्से पक्षात आधार 
उक्त मण्डल्षर स्थापन करके "फट्‌ मन्तस प्रक्षादित क्म 
आधारपर स्थापित करे ॥ १८८ ॥ 
क्षकारष्यरकारान्तर्वेणनेन्दु समायुतः 
मरु समुचरन्मन्नी कारणेन प्रपुरयेत्‌ ॥ 3३ < ९ ॥ 
इसके उपरान्त मन्का जाननेवाखा साधक “च्च "से ` 
अआरम्म करक अ कार्तक लणपर चन्ड ख्गाय्‌ मटमन्् 
य॒टते षट्ते मयस कुम्भक प्रण करे ॥ २१८९ ॥ 
धारकुम्भतीभयु वह्यकंशशिमण्डलम्‌ । | 
पुवेवत्पूजयाद्रद्वान्द्वीमावपरायणः ॥ १०० ॥ 
1कर द्वाभावस प्स्थरमन हा आधारङुम्भ ओर उसमे 
रक्खं इए मदक ऊपर प्रूवाचुसार वहििमण्डल) अकमण्डलट) | 
। 


ओर चन्द्रमण्डटकीं पजा करे ॥ २९० ॥ 
रक्तचन्दनसिन्दुररक्तमाल्यानुर्पनैः । 
भूषमित्वा तु कर्शं पञ्चीकरणमाचरेतं ॥ १९१ " 


इसके . उपरांत लाख्चन्दन, सिद्र, खाख्माखा ओर 
खुलेषन म कटडाको विशरूषितकर पचीकरण करे ॥१९.१॥ 











सः ९. ] माषार्टीकासाहितम्‌ । ( १५९ ) 


कटा दर्भेण सन्ताडव हबीजनावगण्डयेत्‌ । 
हीदिव्यद्या संवीक्ष्य नमसपियुक्षणं चरेत्‌ । 
गूढन गन्ष नरदेयसञ्चीकरणमीरितम्‌ ॥१९२॥ 
“कट्‌'' मन्वसे उदारा कटशकी ताडना करे । «ई 
| ऊ ्चारण कर अवगुण्ठनमुद्रासे कटशचको अवशाव्त 
` हा" मन््रसे दिव्यरष्ट्रारा दशन कर “८ नमः” म॑स 
© टकर कलद्यपर छड़कं । मृलमत्रसे तीन बार कटशपर 
{न गावं ॥ १९२ ॥ 
प्रणम्य कश रक्तपष्पं दा विशोपयेत्‌॥ १९३॥ 
सक्‌ उपरान्त कटको प्रणाम कर उसपर खाट चंदन 
1 र्वि आर सज सुधाक द्ध करं ॥ १५२ ॥ 
एवमव प्र वह्ल स्थटसक्ष्षमय घ्रवपर | 
कृबोद्रवा बरह्महत्या तेन ते नाशयाम्यहम्‌॥ १९४॥ 
वरतरह्म स्थूट ओर सक्षम दे, बह अद्वितीय ओर अचछ 
„>. ओ उनके उाभागमनसे कचसे उत्यन्न हृ अहमहत्याक 
श्र करता ह ॥ १९४ ॥ 
सस्यमण्डलूमध्यंस्थं वरुणाटयस्सम्भवे । 
अमानौजमये देवि शुक्छशापाद्िभुच्यताम्‌ ॥ २५..५॥ 
"क व, वन "श्रत 
८ ्वमण्ठल्वम्ूत ` इति वरा पाठः । | 


4 





८ १६० ) महानैबोणतन्बम्‌ । [ पचम 


हे देष सुरे ! ससृद्रकं गभमसे तम्द व 
मंडल विराजमान हो, म अमावीज -स्वरपिणी ई” 
त॒म अक्के शापसे चटा ॥ १५९ . . 

वेदानां प्रणवो बीजं बह्ानन्दमयं याद । 

तेन सत्येन ते देवि बह्महत्या व्यपाहतु ॥ १९५९ । | 

वेदोंका प्रणव बीजरूप ह ओर ब्रहलानंदमय दी? हं देवि! 

उस सत्यसे तम्दारी वह्महत्या द्र € ॥ १९६ ॥ 

हसः शचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्ीता 
वेदिषदतिधिर्दुरोणसत । 2 2र तपस्त 
द्योभसद्ना गोजा ऋतजा जश्नाकरतव्रहत्‌ १५७ 
वारुणिन्‌ च | बीजन घड्दावस्वरभाजना | 
बरह्मशापविशब्दान्ते मौचितार्थं ¶१९ वदत्‌ ॥ 
सुधदिव्यै नमः पथ्वात्सपतधा नलशापनुत्‌ ॥१९८॥ 
५ हं ` बीजपूर्वक ८ द सः” " आ मन्रका वोटे, इसकं 

उपरान्त वरुणवीाजमें कमाचसार 2 ' दवस्वर्‌ माय पश्चा 

५८ ~ ताये" पद्‌ उच्चारण करे, 1फेर “सधा- 

१ 4 
अङ्कुशं दीर्ैषट्केण युतं मायया युतम्‌ । 
सुधा पश्वाद्रूह्वशापं मोचयति पदं ततः । 
अमृतं स्रावयद्रनद्रं द्विठन्तो मनुरीरितः ॥१९५॥ 


(री उत्पत्ति ह त्म 


| 
| 


~ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





उद्धातः ५. ] भाषादीकासदितम्‌ । ( १६१ ) 


ओर इस पदमे छः दीधस्वर मिटा फिर “ ओं '› ओर 
मायाीज ( ही ) मखे, इसक पश्चात्‌ उधादब्द्करा प्रयाग 
करके “व्रह्मञ्चापं माचय'” राब्द्‌ उच्चारण करे फिर (“अश्रुत 
खावय स्रावय स्वाहा" का उच्चारण करे ॥ १९९ ॥ 

एवं शापान्मोचयित्वा यजेत्तच समाहितः । 

अबन्दभरतव्‌ द्वमानन्द्भरवा तथा ॥ २०० ॥ 

इस प्रकार शापमोचन करके सावधान हदये आनन्द 
भेरव देव ओर आनदभेरवी दृवीकी प्रजा करे ॥ २०० ॥ 

ह्षक्षमर्शब्दान्ते वरय मिलितं बदेत्‌। ` 

आनन्दभरवं ऊ<न्तं वषडन्तो मनम्मतः ॥२०१॥ 


अस्यास्य वपरीत च भवणे वामलोचना । 

छुवादव्य योषडन्तो मनुरस्याः भ्रपृजनं ॥ २०२॥ 

८हुसक्षमठ्वरयू'` इसके अथमके दा अक्षर अछ्ग करके 
““आनन्दभसवाय वब ट्‌" कहं फर कणेस्थरमं वामचक्चु आर्‌ 
दीर्घं “ॐ” के स्थानम दीघं -€'” धरे, फिर “खुधादे> 
वौषट्‌” इस पदका मयोग करे ॥ २८१ ॥ २०२ ॥ 

# मन्त्रोद्धारो यथाः-क्रां कीकर कं करकः शीं खधा ऊष्ण्ाव 
माचयण्डल लाचचव सावयं स्वाहा: करष्णदापसाचनमनत्र दूखर्‌ प्रकारे यथा- 
<ओंद्धी शाक्राकरींन्छ करको ऋः । कृष्णदापं विमोचय अश्रतं वाव्रय 
खावयः‡ इ।त <रध्ा जपेत्‌ । श॒क्रडापमोचनमत्र इर तनम चथा “ओं 
दां गीद्युशं शोगा शं दः ्॒क्रशापात्‌ विमोचिताय॑ खधादेव्ये नमः {2 


११ 


( १६२ ) महानिबौणतन््म्‌ ॥ [ पम 


सामरस्यं तयोस्तत्र {यलि तदमतप्ठुतम्‌ । 
चि योधव मं द्वादशधा जपेत्‌ २० ९ ॥ 
इसके उपरान्त कराम उक्त दनो देवी देवताओंका सा" | 
गस्य (्सेकंयः क यान करकं यह भावना करे किः अम्रतमें खरा 
संसिक्त दी गयी दै फिर उसमे बारह वार मूखम्॑ जेषे ॥२०३॥ 
सूखेन देवताबद्धया द्त्वा पुष्पाञारं ततः । | 
दयेद्पदीपो च वृण्टावादनपूरवैकम्‌।। २०४ ॥ | 
किर देवबु्धिस मर्मंके द्वारा मयके ऊपर तीन वार 
अक देवे, स्तिर घटा बजाय दिखावि ॥ २०४॥ . ५. 
सथं तीथस्य सुस्कारः सर्वदा देवपुजने । | 
ठते होमे विवाहं च तथेवोत्सवकर्मणि ॥२०५॥ 
देवाचैना) व्रत जलम, विवाद ओर उ्सर्ेमिं भी पवा | 
ल \} २०५ ॥ 


सुराः संस्कार | 
५. ~ 
आआनल्दभस्व ओर आनन्दभैरवीका व्यान दूसरे तचम्‌ यथाः | 
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सुयैकोटियप्रतीका् चन्द्रकोच्खिनितिछम्‌ । अष्टाद्मुज देव पञ्चवक्तं तर ˆ | 
नम्‌ । अमृताणेवमध्यस्य ्रह्मपदरोपरिस्थितम्‌ | घरषारूट नीखकण्ठ 7 
-भरणमूषितम्‌ कपाल्खट्वाज्ञ ` चण्टाडमरवादिनम्‌ । पाशाङ्छखधर ^. 

` दाखसटघारिणम्‌ ॥ व लदण्डधुवूः । विवित्र व १ 
मण्डं वरद्प्ययपाणिनमर ॥ लात द्वद मावेयत्वाधकोत्तमः | मावयेच्न (५ 
सुधी दनी चन्रकोटवुतम । दिमकुन्देन्दु धवलां पञ्चवच्छां त्रिगोचना्। | 

(3 द्वे = ॥ 


५ ५ ५ >~ 
जेयु तत! सव नः दकरोद्यतामर्‌ । प्रहसन्त ~: ~ त 
जाद्यं सनीननय म्‌ । प्रहसन्ती विकालाक्ची दव 


सम्युरखीएम्‌, इते ॥ 






। 
। 


उद्टासः 4. ] भाषाटीकासहितम्‌। ( १६२) 


माँसिमानीय पुरतसिकोणमण्डटोपरि । 
फृटाण्युक्षय वायुवह्िवीजाप्यां मन्येचिधा २०६॥ 
इसफे उपरान्त मांस छाकर सामने भरिकोणमडखकं उपर 
के भागम स्थापित करे “फट” ससे अभ्युक्षित करके वायु- 
बीज ओर वद्विवीजसे उसको तीन वार अभिमन्तित करे२०६ 
केवचेनावगुण्ठयाथ संरक्षचाच्मन््तः। 
न्वा वममृतीछत्य मन्तभतमदीरयेतर्‌ ॥ २०७.॥ 
किर कवचसे अवरथठित करके “कट्‌ मंसे रक्षा कर 
फिर “वं” मघ्ोच्चारण कर धेबुखुद्रासे असृतीकरण करके 
र इस मन्धका पाठ करे ॥ २०७॥ 
विष्णोवेक्षसि या देवी या देवी शङ्करस्य च । 
मासि मे पवित्रं कुरु तद्विष्णोः प्रमं पदम ॥२०८॥ 
जो देवीनी विष्णजीके वक्षस्थल्मे विराजमान 8 जो 
शंकरजीकी छातीमे विराजमान है वे मेरे दिये हए मसिको 
पवि करे ओर सञ्चको षिष्णुजीके पदपर स्थापित कर २०८॥ 
इत्थं मीनं समानीय भोक्तमन्वेण तस्छृतम्‌ । 
मन्वरेणानेन सतिर्ास्तं मीनमभिमन्वयेव्‌ ॥२० +॥ 
ङद्धिमान्‌ पुरुष इस भकारसे मत्स्य ला उनको सावन 
कर इस मन््रसे मन्वपूत करे ॥ २०९ ॥ , | 
16 यजामहे सुगन्धि पुशिवद्धनम्‌ | | 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मुत्योयुक्षीय मामृतात २२९॥ 


| 


® £ - पम 
( १६४ ) हानिवौणतन्त्रस्‌ । [149 


® ® @\ * ~ रे यह्‌ 
हम वजा को आराधना करत ह्‌) उनकं साद ~~ 
 गृल्युक बन्ध: 


अत्स्य गन्धयुक्त ओर पष्टिश्ाङी हो, यह दमका 
नसे छटा मोक्षके मागेमें मेरित करो ॥ २१० ॥ 
तथेव म॒द्रामादाय शोधयेदमुना भ्ये 
तद्विष्णोः परमं पड सदा पश्यन्ति खर्यः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ अपशन 
ओ तद्िभासो विपण्यवो जागरवासः समिन्धत । 
विष्णोयत्परमे पदम्‌ ॥ २११ ॥ 
अथवा सुेतस्वानि मटेनंव विशोधयेत्‌ । 
मखे तु श्रदधानो यः किं तस्य द्शाखया॥२१२॥ 
हे भिय! फिर अद्रा खाकर * तद्विष्णोः परमं पदं सदा 
पर्यन्त स॒रयः” इस मन्बसे अथवा केवल सररमन्त्रसे पच~ 
तरव ङोधन करे, जिनकी मलमन्मे अद्धा है उनको शाखा 
ञ्मीर पत्तसि क्या प्रयोजन हे १ ॥ २११ ॥ २१२ ॥ 
केवटं मृटमन्ेण यद्रव्यं शोधितं भवेत्‌ । 
तदेव देवताप्रीवये सुभशस्तं मयोच्यते ॥ २१३ ॥ 
< जै क्ता हं किं केवल मूलमन्ञसे जो दन्य शोधित होता 
हे देवताकी मसन्नताके ठ्य वही बे हे ॥ २१३॥ ` 
यदा काटस्य संक्षपास्साधकानवकाशतः । 
सवै मुखेन संशोध्य महादेम्यै निवेदयेत्‌ ॥२१४॥ 
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उद्छासः ६. ] भाषाटीकासाहेतम्‌ । ( १६९ ) 


जव काठकं संक्षपस साधको अनवकाश हो तब दी सल- 
पन्बसे पचत ओोधन करकं देवीकोा निवेदन करे ॥ २१४ ॥ 

न चातर प्रत्यवायोऽस्ति नाङ्गवैगुण्यद्षणम्‌ । 

सत्यं सत्य पुनः सत्यमिति शंकरशास्षनम्‌॥२१५॥ 


इति श्रीमहानिर्वाणतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे सवेधमनिणयसारे 
श्रीमदादयासदारिवसंवादे मन्वोद्धारकलरास्थापनतच्व- 
सस्कारो नाम पश्चमोह्धासः ॥ ५ ॥ & 
इससे कोई मरत्यवाय या अगहान नहीं होगी, मेँ यह 
िसव्यसे कहता ह ओर यदी महादेवकी आज्ञा है ॥२१५॥ 
इति श्रीमहानिर्वाणतन्त्रे सर्वतन्बोत्तमोत्तमे स्वेधर्मानिर्णयसारे 
श्रीमदायासदाशिवसवादे सुरादावादनिवसि प बल्देवप्रसाद- 
मिश्रक्रतभाषरार्टीकायां मन्वाद्धारकट्रास्थापनत> 
त्वसस्कारो नाम पच्वमोद्धासः ॥ ५ ॥ 
षष्ठोह्टासः ६. 
न> 0 कव 
श्रीदेव्युवाच । 
यत्वया काथितं प्चतत्वं पजादिकम्मेणि । 
विशिष्य कथ्यतां नाथ यदि तेऽस्ति छपा मपि॥१॥ 
श्रीदेवीजीने पा ह नाथ! पजा इत्यादिके समय जिस 
भकारस पचतक्व निवेदन करना चादिये) वह आपनं सब 
कहा, अव यदि मेरे ऊपर आपकी कृषा हौ ता सरको भटी- 
भांति" विरोषतासे करिये ॥ १ ॥ 


दि | 


९ ९६६) महानिवोणतन्तम्‌ । [ षष्ट- 


श्रीसदारिव उवाच । 
गौडी पैष्ठी तथा माध्वी तविधा चोत्तमा सुरा 
सेव नानाविधा शरोक्ता तार्खजरसम्भवा । 
त्था देशविमेदेन नानाद्रव्याविभेदतः । 
बहूधेये समाख्याता पशस्ता देवताचंने ॥ २ ॥ 
श्रीमहदिवजीनें कहा गौडी, षै ओर माध्वी यह तीन्‌ 
भकारकी उत्तम सुरा हे । यह्‌ खरा ताटसे उत्पन्न होती दै, 
खजृरसे उत्पन्न होती है व ओर वस्त॒असि उत्पन्न दीनेके 
कारण अनेक मरकारकी होती दे । इस कारण देशभेदं ओर 
दरव्यनाममेदसे यदह खुरा अनेक भ्रकारकी कदी गयी है । यह 
सघ सुरा देवपूनामं श्रे दं) २॥ 
येन केन सम॒त्पन्ना येन केनाहतापि वा । 
नात्र जातिविभेदोऽस्ति शोधिता सवंसिदिदा॥३॥ 
यह सुरा जिस किसी प्रकास्से उत्पन्न ही, चाहे जिस 
देदासे चाहं कोई परुष छाया हाः शोधित हानेपर सव भांति 
की सिद्धियौको देमी ह । सराके विषयमे जातिका विचार 
नरींहे ॥ २३॥ | 
मासं तु विविधं भोक्त जटभूचरखंचरम्‌ । 
यस्मा्तस्मास्समानीत यन तेन विघातितम्‌ । 
ससर्व देवतापरीत्ये भवदेव र्‌ सशयः ॥ ४ ॥ 


उद्ासः ६. ] भाषादीकासहितम्‌ । ( १६७ ) 


जखचर (मछरी इत्यादि); थख्चर (हरेणादि); आका- 
सच? ( जगदी कपोताद्‌ ) यह तीन प्रकारका मांस हे ॥ 
यह मांस चाहै जिस स्थानसे आया हो) चाहे जा कोहं पुरुष्‌ 
लाया हा; उससे अवद्य देवता प्रसन्न होगा, इसम कोड 
सन्देह नही दै ॥ ४ ॥ 
साधकेच्छा बर्वती देये वस्तुनि देवते । 
ययदात्मभ्रियं दरव्यं तत्तदिष्टाय कल्पयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
देवताको कोई मांस या किसी वस्तुके देनेमे साधककी 
इच्छा ही बख्वती है, जो जो मांस या जो जो वस्त॒ अपनीः 


| 5 = © 


प्यारा हा वहां इष्ट देवताका देना उाचत है ॥ ^ ॥ 
बङिदानविधो देवि विहितः पुरुषः पशुः । 
स्री पशुन च हन्तव्यस्त्र शाम्भवशासनाठ्‌ ॥ & ॥ 
हे दोषे ! बङिदानके समय पुरुषपडद्य दरी ( नर › शाखम 
कहा गया हे । महादेवकी आज्ञा है किं, खीपञ् (मादा 
का बङ्दान नहीं करे॥ 8 ॥ 
उत्तमाधिविधा मत्स्याः शाख्पाढीनरोहिताः ॥७॥ 
दार,पादीन,व रोहित ये तनि अकारक मत्स्य उत्तम &€> 
मध्यमाः कण्टकर्हाना अधमा बहुकण्टक।: । 
तेऽपि देब्यै परदातव्या यदि खष्डु विभाजताः॥<॥ 
दूसरं मत्स्य भी, जिनमें कटे नही हा उत्तमोत्तम हे । डैः 


( ९६८ ) महानिवौणतन्धम्‌ । [ षष्ट 


आदि कि! जिनमे काटे अधिकाईते हेति है-अधम ई । परल 
हृतस काटेवाखा मत्स्य भी भरीभांतिसे भूनकर देवीको 
दिया जा सकता है ॥ < ॥ 
मद्रापि चिविधा भोक्ता उत्तमादिविभेदतः। 
चन्द्रविम्बनिभं शुभं शारितण्डकसम्भवम्‌ । 
यवगोधूमजं वापि घुतपक्रं मनोरमम्‌ ॥ ९ ॥ 
उत्तम, मध्यम, अधम यह तीन प्रकारकी बुद्धा भी होती 
द \ जो चन्द्रमाके बिम्बके समान इष दो, शालिक चाव्‌- 
ङसि हो, अथवा जौ ग्रैके आ्टैकी बनी हो ओर जो घीनिं 
पकी व मनोहर हो ॥ ९ ॥ 
मद्रेयमुत्तमा मध्या मृष्टधान्यादिसम्भवा । 
भजितान्यन्यबीजानि अधमा परिकीतिता ॥१०॥ 
देसी सुद्रा दी उत्तम दै जो अष्टधान्य अथात्‌ खील इत्या- 
दिकी बनी हो वह मध्यम है । जो ओर्‌ भरकारके नाजको भून- 
कर बनायी जाय वह अधम कदराती हं ॥ १० ॥ 
मासि मीनश्व मुद्रा च फरमूखानि यानि च ! 
= न ५ शु [क 
सुधादने देवताये सेज्ञंषां शुदेरीसिा ॥ ११ ॥ 


देवीको सुरादान करनेके समय जौ मांस, मरस्य, युद्धा, 
फर इत्यादि देना दो उस सवका दी शुद्धि नामहोगा ॥११॥ 





उद्छासः ६. ] भाषाटीकासदहितम्‌ । ( १६९) ¦ 


विना शुद्धया हेतुदानं पृजनं तपंणं तथा । 
निष्फढ जायते देवि देवता न प्रस्रीदति ॥ ३२ ॥ 
विना इन अद्धियोके देवीजीको सुरादान करना, पूजा 
करना या तपण करना निष्कल हो जायगा ओर उससे देवता 
भी मरसन्न नहा होगा ॥ १२ ॥ 
शुदि विना मयपानं केवरं विषभक्षणम्‌ । 
वचैररोगी भवेन्मन्वी स्वल्पायुधियतऽचिरात्‌॥ १३॥ 
विना इद्धिके सुरापान करना विष खानेके समान होता 


५. दै! विशेष करके सद्धिके बिना सुरापान करनेसे सदा रोगी 
ओर अल्पायु हकर रीघ ही कारका कवर होना पड़ता है ॥ 


शेषत्वं महेशानि निजे भवटे कटौ । | 
स्वकीया केवखा ज्ञेया सवंदोषविवनिंता ॥ ३१४ ॥ 
हे महेश्वरि ! निर्षीये कटियुगके म्रबर होनेषर शेषतत्व 
(मेथ॒न) केवर सवैदोषरदित अपनी ख्रीसे हौ सिद्ध होगा १४॥ 
अथवात्र स्वयम्नवादिकुसुमं प्राणवहमे । 
कथित तत्मतिनिधौ कस्ीदं परिकीनितम्‌ ॥१ ५॥ 
हे देवि ! अथवार्भने जो स्वययु-आदिद्ष्पका वणन करिया 
† ड; उसके बदलने काल्चेद्‌न देना चाहिये ॥ १५ ॥ ` 
अशोधितानि तत्वानि पजपुष्पफखानि च । 
नेव दयान्महादेन्यै दत्वा रै नारकी मवेत्‌ ॥ १६॥ 


 ( ९७० ) महानिवांणतन्ञम । [ षष्ठ 

उक्त पैचतसख ओर फल, मूर, पन्न विना शोधन १ 
देवीको निवेदन न कर. करनसे नरकगामी होना पडता 
श्रीपाचस्थापन कृष्यारस्वीयया गुणशीख्या । 

अभिषिञ्त्कारणेन सामान्यार्घ्योदकेन वा ॥१४॥ 


= न्न 
अपनी यणसीटखा पत्नीसे ओ्रीपाज्र स्थापन करावे अ 


| 
| 


| 
| 


॥ 


इस पत्नीके कारणद्वारा ओर साधारण अघ्यजक्कं द्वारा 


अभिषेक करे ॥ ९७ ॥ _ _ 9 
आदौ बालां समुचास्यं चिपृरायें ततो षदेत्‌ । 


नमः शब्दावसने च्‌ मां शक्तिमुदीरयेत्‌ ॥१८॥ 
( अभिषेकके समय जो मत्र उच्चारण करना चाहिय ` 


>" + 


उसका उद्धार किया जाता है ) पदे “ठं क्ख सोः” उच्चा- . 
रण करकं फिर “त्रिपुराये नमः” उच्चारण करनेके अनतः 


८८दमां शक्ति” पद्‌ कहे ॥ १८ ॥ 
पवि्ीकरु शब्दान्त मम शक्ति कुरु दिदः ॥१२॥ 
क्षेर “ पवि्ीकरु ” शब्दके अन्तमं “ मम राक्ति कुर 
स्वाहा” यह्‌ पद्‌ उच्चारण करना चाहिये । सबको मिखा कर 
यह्‌ मजोद्धार इ ५ की सौः चिपुरायें नमः इमां रार्ति 
यविजीद्धर्‌ मम शाक्तं ऊरु स्वाहाः) ॥ १९ ॥ 
अदीक्षिता यदा नारी कर्णे मायां समुचरेत । 
शक्तयोऽन्याः पुजनीया नाध्यस्ताडनकर्मांणि॥ २०॥ 


२ ‹“नाह्यास्ताडनकमीणिः? दाति, 'नाय्यीस्ताडनक्र्म्मणि इयति च पाठान्तरमू्‌। 


[अ ~, कक 9 अ ्- अ-~- -~- ---- --- ---- 2 -3-=----- -- 2 


| 
| 
1 
| 





2 च्चारण करे । उस स्थानमें मेथुनतक्वको 


( 4 क 3 ० 
। , फर षृटूकाणमण्डरृके छः कोणो 


उल्लः ६. ] भाषादीकासादेतस्‌ । ( ९७१ ) 


यादि नारी दीक्षित न हृदं हो; उसके कानमे मायाबीजकाः 
म पणे करनेके ल्य 
ओर जो परकीया श॒क्तेयां रहं उनकी पूजाकी जाय ॥२०॥ 
 अथातमयन्वयोमंध्ये मायागमं त्रिकोणकषू । 
` वृत्त ्रदकोणमाटिख्य चतुरं टिखेद्रहिः ॥ २१॥ 
फिर अपने ओर पहठे के हुए यन्ञके बीचमे एक निकोण 
मण्डल सींचकर उसके बीचमें मायाबीज्‌ ठिख, तदनन्तर 
इस चरिकोणमण्डलके बाहर एक षट्काण मण्डलं स्च 
उसके बाहर एक ओर चठष्कोण मण्डल बनावि ॥ २१ ॥ 


+  अन्तकोणे पूर्णरैकमुडूीयानं तथेव च । 


जाठन्धरं कामरूपं सचतुथीनमोऽन्तकमू । 
निजनामाश्षवीजाढये पूजयेस्साधकोत्तमः ॥२२॥ ` 
फिर साधक ष्ठ इस चलष्कोणमण्डल्के चारों कोनाम 
‹ पं पूणेरीखाय षीठाय नमः, ॐ उडीयानाय पीठाय नन? 
जां जालन्धराय पीठाय नमः, कां कामरूपाय पीटाय नमः 
इन चार मन्वोका पाट करके “ पूणक, उड़ीयान? =< ` 
न्धर, कामरूप ›› इन चार पिकी प्रजा करे ॥ २२ 
पट्कोणेषु षडङ्गानि मृढेनेव्‌ त्रिकोणकम्‌ । 


+ मायामाभारशाक्ते च नमोऽन्तेन भषूनयेव्‌ ॥९ ९ 
ष मे ८८ हा नमः. ह नममः 
हु नमः, हे नमः, हो नमः, हः नमः ” इन छः मन्त 
९ ल \ ७९ ४ ग १. 

कोणके अधिदवताकी प्रजा करे किर त्रिकोण मण्डलम €. 


ग 


( १७२ >) महानिर्बाणतन्ध्रम्‌ । ( षष्ठ 
आधारशक्तये नमः ' यह्‌ मन्् पकर आधार देवता पजा 
करे ॥ २३॥ | ५ 
नमसा क्षाेताधारं सस्थाप्य तत्र पवत्‌ । 
वृत्तोपरि यजेद्रहेः कठाः स्वस्वादिमाषरेः ॥२४ ॥ 


उपर धोये इए आधार स्थापित करके उपम अपना पहला 

अक्षर उच्चारणकर अभ्रिकी दश्चकटाका पूजन कर ॥ 
6.८ लिरि 

धूमराचिज्वेङिनीसक्ष्माज्वाटिनीविरफुलिङ्किनी । 


सुभीः सुरूपा कपिखा हव्यकव्यवहा तथा ॥ २५५ | 


ददा कलाञके नाम-धूम्रा अर्चिः, विनी, स 
-ज्वाणठिनी, विस्फुखिगिनी) सुश्री, सुरूपा ओर ह्यपः 
वहा ॥ २९ ५ 
सचतुथानमोऽन्तन पूज्या वहः कडा दश्‌ ॥ २.६॥ 
इन शब्दों चतु्थीविभक्तिका मयोग करके अन्तेभ्नमः 
द्द्‌ खगा आश्रिकी ऊपर कटी दश॒ कलाओं पूजन 
करे ॥ २६ ॥ । 
मंवह्निमण्डलयेति दशान्ते च कंरात्मने । 





अवसरने नमो दा पूजयेदहिमण्डटमर ॥ २७ ॥ 
1 ) 


= ञं अश्वतर उड 
% प्रयोगो यथा ८ धरम्रायेनमः, अं अचिषे नमः, ज्वं ज्व र 
€~ ^ ४ &िरि "9 
स स्माथ नमः, ज्वां ज्वाङिन्ये नगः, विं विस्पुरिङ्गिन्ै नमः, सु सश्र 
‡ ~ पिले 9 
नमः चु सुरूपायै नमः, कै कपिलाय नमः) हं हव्यकव्यवदाये नम; || 


न्त्र ८९ ® ११ => | | 
अनन्तर ` नमः '' पटकर पटक समान्‌ उस मण्डर्के | 


ठा. 


ज्य्‌ ~ ॥ # 


॥ 
[ 
|| 
| 

। 


| 
के 


॥ 


~ ~~~ न न क ~ - ® - 


-- ˆ = 


~ 


^. 





१ 


दासः ६. ] भाषा्ीकासहितम्‌। ( १७३ ) 


फिर ‹ मं वद्निमण्डकाय दशकरात्मने नमः यह मन्त्र 
, दक आधारम अभेमण्डर्की पूजा करे ॥ २७ ॥ 

‡ ˆ ˆ ततोऽ्ध्यपात्रमानीय फट्कारेण विशोधितम्‌ । 
आधारे स्थापयिता तु कटाः स॒थ्य्य इदश । 
कभादिवणबीजन ठडान्तेन भपूजयेतर्‌ ॥ २८ ॥ 

इसके उपरान्त फट्कारद्ारा शोधित कया हआ पाच्च 

शकर आधारम स्थापन करकं कभ" आदि “8 तकं वण- 

ज पहरे उच्चारण करके सूयकी वारह कखाभंको प्रजे २८ 
तापनी तापिनो धूज्ना मरीचज्वाछ्िनी सुचिः । 


बुधृम्रा भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी क्षमा २९ 

बारह कखाओकं नास-तपिनी, तापिनी, धूसरा, मसीचि, 
.-वाड्नी) रुचि, सुधू, भोगपदाः विश्वा, बोधिनी, धारिणी 
प्रर क्षमा हे ॥ २९ ॥ 

अ सभ्यमण्डलायात दशान्त कलात्मन | 


नमोऽन्तनाध्येपत्रं तु पजयत्सयमण्डरय्‌ ॥३० ॥ 
फिर अघ्यपाचमें “अ सयमण्डलाय दादशकलाव्मने नमः“ 


क = 


~ ॐ प्रयोगो यथाः- कं म तपिन्ये नमः, खं वं तपिन्वं नमः; ग फ घ्रा 
म घं पं मरीच्यै नम नं च्वादन्धि नमः, च धं स्वये नमः, छ द्‌ 

धन्ना नमः, ज थे भोगदायै नमः ज्जं तं विदवायै नमः, ज णं बोधि- 
न्रे नमः, टं ठं घारिण्ये नमः, ठं डं क्षमाधै नमः | 








षष्ठ- 


„ 
| षष्ठ- ॥ 


{५९ 9 महानरवांणतन्यम्‌ । 


विरोममातृकां तदहन्मलमृन्त्रं समुरव्‌ । 


त्रिभाग परयन्मन्वी कठशस्थेन हेतुना ॥ ३३ ॥ 1 
सकं उपरान्त मन््रका जाननेवाखा पर्व सकारसे अका-॥ 
तकः विखोममात्रकावणं ओर उसके अतम चलमन उच्चा. | । 
रते करते करम रकी इई खुरासं अध्येपा्च नो 
"1111 पूर्णा स ९ द्‌ ९ 
(1 विशेषा < जरः शष पुरायत्वा समाहित | | 
वोडशसरबीजन नाममन््रण पूजयत्‌ । | 


सचतुथान्‌ मोऽन्तन कठाः सोमस्य षोडश ३२॥ 
फिर (चत्तक्म सावधान कर अध्यविंशेषके जरसे सया 
कै 1५ आरके परणं करके) सोख्ह स्वर बीजों अन्त ॥ 
चठथ्यनर नाम उच्चारण करक? अन्तर्म नमः" ज गौ । 
द्रमाकी सोखह कलाओंको पूज ॥ ३२ ॥ खग 

| 


अशरता मानदा पृजा वृष्टिः पृष्टी रतिधेति 
शशिनी चन्दिका कान्तिज्योत्स्ना भी भीतिर श 


॥ 











स्वादा, द ही श्रीं क। परमेश्वरि स्वाहाः इस प्रकार भस घं र 


द्म जआषष्टच्छ च्छ च्च्छ ॐ द 2 आजः इनसे पत्येक वण स 
शीं श्री ऋग परमेश्वरि स्वाहा ? बद बाज उचारण करना चाहिये ऊ अन्त 











१ 


ञ्यः ६] भाषाटीकासहितम्‌॥ ( १७९५.» 


 सोरह कटाओके नाम-अगरृता, मानदा, पूजा, ति, 
ष्टि रति) ति, र शिन! चन्द्रिका, कान्ति, ज्यो) श्री . 
1 आति, जगदा, पूणा, पूरा यह सोरुहं कला कामदा- 
विनी ह * ॥ ३२ ॥ 
ऊोममण्डलयेति षोडशान्ते कडासने । 
नमोऽन्तेन यजेन्मन््ी पुषवतोममण्डठम्‌ ॥३४॥ 
कषर्‌ इस अध्यपाघके जङते “ऊ सोममण्डलाय पौडश- 
हातमन नमः" यह मं पटृकर सोमम॑ंडङकी पूजा करे ३४॥ 
द १. ® (९ 
वक्ष रक्तधुष्पं ववेरामप्राजितामू । 
८ मायया परक्षिपेयत्रे तीथंमावाहयेदपि ॥ २५ ॥ 
दके उपरान्त दूव, अक्षत छाल पल वरवरापृत्र ( खान 
प्रसि) अपरानिताके एर इन सवको प्रहण करक € 
शर्रसे पाञ्चमें डालकर तीथ आवाहन करे ॥ ३९ ॥ 


कववेनावगुण्ठयाह्नुद्रया रक्षणं चरेत्‌ । 
धेन्वा चेवाम॒तीरतय च्छादयेन्मससयषु्ा ॥ ° ॐ 


र --------- 
=< ्. % | सः 
& प्रयोगो वथाः-अ अमृताय नमः, आं मानदाय नभ अध 1 
द्व नमः+ उ पुष्टये नसः+ऊँ रतये नमः+ ऋं तेव न» ( प्रिये नमः { 
~; वन्द्रिकायं नमः, द्रं कान्तये नमः, ८ ीष्रताये नमः । 
६ ज ओं अ ङ्ग + °, ॐ1; पण । 
मौ शीते नमः, जं दतर नमः, अ पर्णे नमः ^ 





[ ष्ठन 


८ १७६ ) . महानिवांणतन््स्‌ । 
` ककिर ५ दरं ” बीज पकर अवगुण्ठन अुदराकं दारा अध्य | 
ण फ़ अच्रद्रासे रक्षा करं । 1“ ` । 


पा्रकी सुरा अवशुण्ठत करक अच क: 
घेन॒मुद्राद्ारा अश्तीकृत करकं उसका मत्स्यञ॒द्रासं आ 
द्न करे ॥ ३६ ॥ 1 
मृं सखप्य दशधा देवतावाहन चर्व । 
आवाद्य पृष्पाजछिना पृजयेदिष्टदवतामु । 


अखण्डायेः पञ्चमन्तरेभन्त्रयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ ३७ 


॥ | 


~~~ - > 


क्त अ 


= 


॥ 
| 


| 


तदनन्तर अघ्यैपाञमे रखी हई सुराके उपर दशावरं |. 


9, 


सरम जपे, उसमें इषटदेवताका आव्‌ हन करकं एष्पाजाः 1 | 
देवे ! फिर अखंडादि पांच मर्वसि सुराको अभिमचित करर | 
अखण्डेकरसानन्दाकरे परसुधासमनि । | 
म्वच्छन्द्स्फुरणामत्र निषेहि कुरहूपिणी ॥ ३८ ॥ , 

( पाच मन्त्रके ये अथं है ) हे इलरूपिणी ! तुम ई 
केवर अखंड सान्दरस ओर सान्द्रानद्‌ देनेवारी परमसुधाम्थी ` 
व॒स्तम स्वाधीनस्फ़ूति दो ॥ ३८ ॥ . 


अनङ्गस्थामृताकारे शुदधज्ञानकटेवरे । 
अमृतत्वं निधेद्यस्मिन्वस्तुनि छिनरूपरिणि ॥२५॥ 
तुम अर्नगकी अग्र तस्वरूप ईए इद्ध ज्ञान ही तम्हारा दारी | 


| 
| 
॥ 
# 


| 


ड 1 त॒म छिन्नरूप इस वस्म अमृतफल भाप करो ॥ ३९ | ।¶ 





४, 


। 
, 
1 प त 4 
। 
|) 


८५ 
# / ॥ 
<+ 


\ - = (२6 2. | 


भाषार्टकासहितस्‌ । ( १७७ फ 


तदरपेणेकरस्यं च छत्वाध्थं तत्स्वहपिणी । 
भूत्वा कृरामृताकारमपि विस्फुरणं इर ॥ ४० ॥ 
हं सुरास्वरूपिणि ! ठम प्रधान मधुरताके रसरूपस इस 
मयको एकरस्य अथात्‌ प्रधान माधुययुक्त कफे कलाम्त 
स्वरूप हा, हमें स्फरर्ति दबो ॥ 2० ॥ 
बह्माण्डरससम्भूतमशेषरससम्भवम । 
आपूरितं महापातं पीयदरसमावह ॥ ४१ ॥ 
_ सुरास पूरित हए इस महापाचको बह्मांडके रसते युक्त 
अर अनतरक्तका आकार करो ॥ ४१॥ 
अहतापान्रभास्तार्बदतापरमामतम्र । 
पराहतामये बह होमस्वीकारलक्चषणम्‌ ॥ ४२॥ 
मे आलमभावरूप पामे पूरित दए इदम्भावरूप परम अग्र 


तका परात्मरूपे आभ्चम होम करूगा ॥ २॥ 


इत्यामेत्य ततस्तस्मिज्खवथोः सामरस्यकम्‌ । 


विभाष्य पूजयेद्पदीपावापे च दशयेत ॥ ४३ ॥ 
इन पांच मवी खराको पटकर उपसे सदाशिव ओर 
भगवतीकी समरसताका ध्यान करनेके उपरान्त पजा करके 


 धूष दीप दिखावे ॥ ४३ ॥ 


इति भीपाचसंस्कारः कथितः कल्युजने । 
अकृत्वा पापभाङ्मन्नी पजा च विफला भवेत्‌ ४४॥ 


१२ 


[षष्ठ , 


भू 
| 


( १७८ ) महनिषाणतन्चम्‌ । | 
४ ९७ इ 9 | | 
ुरपजाके विषयमे श्रीपाजका ससक करना ठम  । 
कहा, मन्त्र जाननेवाखा पुरूष यदि इस अकार संस्का | 
न क्रे तो पापका भागी होगा ओर उसकी पूजा विफट | 


दह्लोमी \॥ ७ प 
वरश्रीपात्रयोमेध्ये पाजाणि स्थापयेद्वुधः । | 
ग रपां भोगपाज श्क्तिपात्रमतः परय ॥ ५ ॥ 
चट ओर श्रीपाचके बीचमं ग॒रुपा्? भोगपा् ॐ. 
दाक्तिषाच यह तीन पाज रखे ।॥ ४५ ॥ | 
योभिनीवीरषाजर च बलिपाजं ततः परम । ॥ 
पायाचमनयोः पतरं भीपात्रेण नवक्रमात्‌ । | 
सामान्याष्यस्यविधिनापत्राणा स्थापनं चरेत्‌४ ॥ 
सीर योगिनीषा्र) वीरपा्,. बटिपात्रः माचमन्ा | 
साद्या, श्रीपात्रके सित ये नो पाज) साधारण 
स्थापन करनेकी विधिके अनुसार स्थापन क्रे ।॥ ४६ ॥ 
करुशस्थामृतेनैव त्रिभागे परिपृथ्यं च । | 
माषप्रमाणं पातेषु शुद्धिखण्डं नियोजयेत॥ % । 
फिर इन सव पर्कं तीन अंश कलाम स 
सुधास प्रित करकं इन सव बलराम, माते मासे भर य 
डरे ॥ ४७ ॥ 


| 


1 


+. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


लि 


+ ^ 1 


उद्टासः ६. | भाषार्टकासहितम्‌ । ८ १७९ ) 


वामाङ्गुष्ठानामिका्याममुतं पात्रसंस्थितम्‌ । 
ग्रहीता शुदधिखण्डन दक्षया त्वमुद्रया । 
© + (= (~ = € 
सर्वत्र तपण ङस्याद्विषिरेष भरकीतितः ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर वाये हाथकं अगूढ ओर अनामिकाके दारा पामे 
रका हआ अग्रत अर्‌ मासाद्‌ अ्रहण करके दाहिने हाथ 
तच्परद्राक दारा संव बान्नस तपण कर, तपेणकरां विषे आगे 
कहां जाती ह ॥ ४८ ॥ 
श्रीपात्रत्रमं बिड गृहीता शुद्धिसयुतम्‌ । 
आनन्दभरवं देव भेरवी च भरतपयेत्‌ ॥ ४२९॥ 
पट्ट श्रापन्निस मस्ादसाहत एकं वन्द ख्ुधा दल हस 
क्षमल्वर्‌ च्‌ आनन्द्भर्ताय वषट्‌ १ तपेयामे नसः 
इस मन्बस अनन्दन्त तपण कर्‌ ओर ` सदहक्षमख्वरय। 
आनन्दभैरव्यै बोषद्‌ आनन्दभेरवीं तपयामि स्वाहा ` इस 
तरसे आनन्दभैरवीका तपण करे ॥ ४९ ॥ 
गुरुपाकरेऽमरतेनेव तर्षयेद्गुरूसंततिम्‌ । 
सहर निजगरु सपत्नीक भतप्यं च । 
वागभवाय स्वस्वनाश्चा तद्वदगशूचतुष्टयम ॥ “4५०. ॥ 
करं गुरुपाज्नम रखे इए अग्तको अ्रहण करकं ॒शुरुपर- 


म्पराका तपण करे । परे जद्वरन्धमे स्थित सदहस्रदल्कम- 
खमे लीक साथ अपने गुरुका तपेण करकं, फिर परमश्‌ 


| घषठ- 
( १८० > महानि्वांणदन्म्‌ ॥ 


परस परे गरू ओर पस्मेष्ठी ग॒रका तपण कर ।ई च्‌ 
गरुओंका तर्षण करनकं समय पदे ` ए बनि ओर पार्ट 
चारा गङ्आका नाम टव ।॥ ० ॥ 
ततः स्वदृदयाम्भोज भोगपात्रामृतन च । | 
आया काटीं तर्पयामि निजबीजपुरःसरम्‌ ॥५१॥ , 
इसके उपरान्त अपने हृदयकमरम भाग वाजक अध्रृतर्त | 
अपना बीज उज्ास्मण करक र्या काटा वर्षयाम दह | 
मन्बको पट ॥ <^*॥ | 
स्वाहान्तेन तरिधा मन्नी तपयादष्टदवताम्‌ + 
शक्तिपाजामृतेस्तद्रदङ्गावरणतपणमू ॥ <> ॥ । 
अन्तमें “« स्वाहा" यह मत्र उच्चारण करक मन्व जान 
नेवाला पुरूष तीन वार इष्टदेवताक्रा तपण करे । फिर इ । 


साक्तिपाच्रकं अग्रतसे अगद्वता आर आबरणदेवताओर्का , 
तपेण कर ॐ& ॥ ९२ ॥ 





९ गुरुतपंणके मन्त्र-“ एसपत्न(कमयुकानन्दनाथं श्रीगुर्‌ं तपयामि 
नमः। ए सपत्नीकममुकानन्दनायं परमगुरं तपवाभे नमः । रै सपत्नीकम~ 
मुकानन्दनाथं परात्परगुरु तपयामि नमः; । ए सपत्नी कसमुक्रानन्दनाथं पर 
मेष्ठिगुरुं तर्पयामि नमः ।°" 
` .# आदिकालिकातपणमन्तो यथाः श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा 1.) 
आयां कालीं तर्षयामि स्वाहा 1 अंगदेवताका तर्पणमन्-~-यथा-५८अङ्गदेव | 


 तास्तर्पयामि स्वाहा 12 आवरणदेवताका तर्पणमन्त्र यथा--^आवरणदेवत८ 
। 4 स्वाहा । । 





| 


। 


| 
च 


उद्यसः&. |] भआषाटीकासहितस्‌ । ( १८१ ) 


योगिनीपाचरसतस्थेन सायुधा सपरीकराम्‌ । 
सन्तप्यं कटलिकामार्थां बटकेयो बलि हरेत १३॥ 
अनतर थागनापान्चम रख हए अस्रतस्ं शखास्ं नयः 
पान पारकर्‌ बाप भगवत जाद-काट्काका तर्पण करक 


बटकोंको बलि देना चाहिये ॥ ९३ ॥ 
स्ववामभागे सामान्यं मण्डर रचथत्मुधी 
सम्पूज्य स्थापयेत्तत सामिषा सुधानवितम्‌५४॥ 
ज्ञानी पुरूष अपने वामभागमें एक साधारण चौकोन मंड . 
खी चकर उसमं मयमांसादिसहित अन्न स्थापन करे ॥५४॥ ` 
व्‌ाङ्माथाकमखावं च बटुकाय नमः पद्म्‌ । 
सम्पूज्य पृवमागे च बटुकस्य बाढ हरेद्‌ ॥५५॥ 
छे “वाङ्माया कमला” बीज भोर ‹०वं” उच्चारण करके 
बटकाय नमः” यह पद्‌ उच्चारण करे ओर यंडलके प्रवभा- 
गमे इस मन्रप् बटुक पूजा करं * ॥ ९९ ॥ 
ततस्त यां थोगिनीष्यिः स्वाहा याम्यां हरेद्‌ ५६ 
फिर ( ण्ष सुधामिषान्वितान्नवछिः यां योगिनीभ्यः 








~~~ -------- 


्टींश्रीं कीं परमेश्वरि स्वाहा । सायुधां सपरिकरामा्यां काल्बीं 
तर्पयामि स्वादा ` इख सन्चको पटक्रर काटीका तपण करे ॥ 
३ मन्वोद्धार यथा$ एप सुधामिषान्वतवाद षट ही श्री वें बर 


+ कराय नमः! । | 
॥, 


(१८२ ) . मह्‌!निवंणतन्म्‌ । [ ष 


स्वाहा ) इस मन््रसे मेडलकी दाहिनी ओर ` योगिनियोंका - 
चलि द्‌ ॥ ५६ ॥ 
षड्दीधयुक्तं सवतत क्षेजपाराय हन्मनुः । | 
अनेन क्े्रपाखाय बि दयान पश्रिम ॥ `*७ ॥ । 
किर छः दीर्घस्वरयुक्त संवते अर्थात्‌ “'क्ष'' उचारण करक ‹ 
( सतरपालाय नमः ) यह शब्द्‌ कहकर जो मन्त्र उद्धूत होगा 
डस तरसे मेडल्के पश्चिम ओर क्ष्पा्को वटि द्‌ ॥ <७ ॥ 
खान्तबीजं समृद्धत्य षडदीवस्वरसयुतम्‌ । | 
ङेऽन्त गणपतिं चोक्ता वहिजायां ततौ वदत्‌ ५८॥ .+ 
अनेतर ५ ख ” वणका अन्त्यवीज उद्धार करके उसे 
छः दीधेस्वर मिखाय चतुथौका एकवचनान्त गणपतिं , 
पटृकर उसके अन्तम वद्विजाया अर्थात्‌ ¢ स्वाहा ” पद्‌ | 
उच्चारण करके ॥ ५८ ॥ | । 
उत्तरस्यां गणेशाय बलिमेतेन कल्पयत्‌ । | 
मध्ये तथा सवेभूतवछि दययथाविषि ॥ ५९ ॥ 
इस मन्बरसे मण्डलकी उत्तर ओर गणशजीके अथे वरटि | | 


। (+ 
१ मन््रोद्धार वथाः-^ एव घुधामिषान्वितान्नवलिः घां शची क्षँ ची ५ 
स्तः क्षेत्रपालाय नमः ?? | 
` २ मन्त्रोद्धार यथाः- “एब खधाभिषान्ितान्नवालिः गां गीं गूगे गो ग | 
॥ र 4 ६. 
॑ । | | 
| 





उद्छतः ६. ] भाषारीकासीहतम्‌ । ( १८२ ) 


देना चाहिये ओर मण्डलकं मध्यमे यथाविधानसे स्व भतो 
+ वि दे ॥ 4९ ॥ 
द्री [ब ५ , ~ 
। श सवेपदं चोक्ता विष्नकृद्धयस्ततो वदेव । 
९) +) * १ 
सरपूत)य इत्युक्तवा हूं फट्‌ स्वाहा मनुर्मतः॥६ ०॥ 
( सवभूतोको वि देनका मन् कहा जाता है ) पछ 
^ खा भो सवे ` पद्‌ उचारण करके फिर ५ विघ्नक्रद्‌ भ्यः "‡ 
द्‌ करना उचित ह । अनन्तर " स्वभ्रतम्य ; ! उचा 
„ ` कक इ फट्‌ स्वाहा ' ठेस उचारण करनेसे मन्बोद्धार 
हो जायगां ॥ ६० ॥ 
9 = [ ® ॐ 9 =) 
ततः रिवय त्िधिवदारिमेकं भकल्पयेत्‌ । 
चल दवि महाभागे शिवे काटाभिदपिणि ॥६& १॥ 


€ कर 


श तर ( फेत्कारिका ) रिवाको विधिक्रेधानसे एक 


ऋ, 


वकि द्‌ । यह दिवा देनैक समय इस मन्व्रका पाठ 
कृरे । हे देष ! हे महाभागे ! हे रिषे! ३ काठामरिरूपिणि? 
ह वाले ग्रहण करो ॥ ६१ ॥ 

अभाशुभं फर व्यक्तं नहि गृह बेखि तव। 

वृख्मष बलिः पश्चाच्छिवाये नम इत्यपि । 

--ानु्ानभेतनु तवाम कथितं शिवि ॥ ६२ ॥ 


२ मनबोबार उम ------------------- मन्तरोद्धार यथाः | ं श्रीं सर्वि £ 
भ थाः सखुधापिषानिताननलिः हीं श्रीं सवविन्नक्द्धयः 
, सवभ्रूत हु कट्‌ स्वाह्‌।> ॥ । 


¦ { १८७ >) सहानिवोणतन्तम्‌ । [ षष्ट- 


हमारे होनहार श्म ब अह्यभ एलको व्यक्तरूपसे करी । 
यह मूरमन्ज टकर पीछे ““ एष विः हिवायें नमः ” यह 
मन्ब कहकर शिवाबलि दे । दिवे ! यह चक्रका अवुष्टानि 
मेनं तुमसे कहा ॥ ६२ ॥ | 
चन्दनागरूकस्तरीवासित सुमनोहरम्‌ । 
पुष्पं गुहीा पाणिभ्यां करकच्छपमुद्रया ॥ &२॥ 
इसके उपरान्त चन्दन) अगर कस्तूरीसे खगान्धत मनो- 
हर युष्प दोनों दा्थोका कच्छपमुद्राम अ्रहण करकं ॥ ६२ ॥ 
नीवा स्वहृदयाम्भोज ध्यायेदाबया परात्पराम्‌ &४॥ 
डस अपने हृदयकमर्म स्थापन करे, फिर परापरा आदि- 
कारका हयान करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
सहखारे सहापम्मे सुषुन्ना बलवत्मंना । 
नीता स्रानन्दितां कुता ब्रहननिःख।सवत्मना । 
दीपादीपान्तरमिव तच पुष्पे नियोज्य च ॥६५॥ 
फिर सुषु्नानाडीरूप ब्रह्ममागद्वारा द्दयकमट्मे स्थित 
भगवतीको सहखारनामक सदख्रदर मदहाषद्यमे छे जाकर निर्म- 
ङ सुधास्े उनको सन्तर्पित ओर आनन्दमयी करके नासिकाके 


2 चिवावकि देनेका समन्त यथाः-यह्न देवि महाभागे हामागे शिवे कादा 
भिरूपिणी । छमाञ्छभं फं व्वक्तं च्रहि गहन वि तव ॥ हीं श्र क्रीं परमे- 
च्धरि स्वाहा एष बलिः रिवय नमः |? 

1 





क 


4 * 
च 
4 --4 


1 


उद्छसः €. ] भाषारीकासंहि तस्‌ ॥ ( १८९ ) 


युर स्थित वासरूप मागेसे एक दीपकस जल हए दूसरे 
दीपके समान भगवतीजोके हाथमे रखे इए उन पुष्पों 
संस्थापन करके ॥ ६५ ॥ 
न्वं नधापयन्मन्नी हटभक्तेसंमनितः । 
ङताज्जलिपुरो भूत्वा भा्थयेदिषटदेवतामू ॥ ६९ ॥ 
₹टमाक्तेकं साथं यन्मे स्थापन करे । मन्ब जाननवाख ` 
पुरूष फिर हाथ जोड़कर देवति प्राथेना करे कि ॥ ६६ ॥ 
देवेशि भक्तेसुखभे परिारसमनिते । 
यावत्वां पूजयिष्यापि तावं सुस्थिरा भव्‌॥&७॥ 
₹ दवदव { ह भाक्तेसुखम ! म जवतक तुम्हारी पजा 


#रू तवतक तुम पारेवारके सरित स्थित होकर रहो ५६७ ॥ 


3५ 8 ~ 


कमाये काटिकं देवि परिरादिभिः सह । 
रहागच्छ द्वैधा भोक्ता इह तिष्ठ द्विधा पनः॥&<॥ 
पदर ((क्री' बीज उच्चारण करके “'आये कालिके देवि! 


परिवारादिभिः सह इहागच्छ इहागच्छ" यह उच्चारण करके 


९ह तेष्ठ इह तिष्ठ" पाठ करे ॥ ६८ ॥ 
रहशष्दात्सन्नि धेहि इहसनि पदात्ततः 
रपस पदमामाष्य्‌ सम पूजां गृहाण च ॥६९॥ 
कर `इह सन्निधेहि" यह पढ़कर (“इद सननिरुध्यस्व ” 


( १८६ > महानिवौणतन्ञम्‌ । | ष्ट 


यह पद्‌ पाठ कर “ मम पृजां ग्रहाण "” यह पद्‌ पाठ करनी 
चादिये ) ६९ ॥ 
इ स्थमावाहनं कता दव्याः प्राणान्धतिषटयेत्‌।॥७०॥ 
इस प्रकारस दवीका आवाहन कर प्राणप्रतिष्ठा करे ॥७०॥ 
आओंद्ीं कीं शी वद्धिजाया भ्रतिष्ठामन्च ईरितः । 
अमुष्या देवतायाश्च प्राणा इह ततः प्रम्‌ । 


प्राणा इति ततः पञ्च बीजानि तदनन्तरम्‌ ॥७१॥ 


णप्रतिष्टाका मेर कहा जाताहे, । “ओ्रीदहीकीश्री 


स्वादा आवयाकारीदेवतायाः भ्राणा इह प्राणाः” यह्‌ उच्चारण ^ 


करकं प उपर कहं इए पाच वाज उच्चारण कर} ७१॥ 
अमुष्या जीव इह च स्थित इत्युञ्चरेत्पनः 
पबीजान्यमुष्याश्व सर्वेन्द्रियाणि कीत्तयत्‌॥७२॥ 


इसकं उपरान्त «““आद्याकाठीदेव तायाः जीव इद स्थितः?? 
आद्ाकारी 


यह्‌ उच्चारण करक पांच बीजोंका उच्चारण करे "८ 


देवतायाः सर्वेन्द्रियाणि" यह शाब्द उच्चारण करे ॥ ७२ ॥ 
पुनस्ततपञ्चबीजानि अम॒ष्या वचनं ततः । 
वाङ्पनोनयनघ्ाणभरोत्रतक्पदतो वदत्‌ ॥७३॥ 


9 
------ ~ 


६६. ^ स [8 = ~ ^~ (^ सह ५ ऋ, ^~ 
“क्रीं आये कालिके दोषे परिवारादिभिः सह इहागच्छ इह तिष्ठ 


इह सन्निघदि इह सीन्नखध्यस्व मम पूजां गृहाण? इस सन््रस्रे भगवतीका 


आवाहन करे ] 


न 
५ 
चि 


` "कन्न ~ 


। उदछासः ६, | भाषाटीकात्तरितस्‌ । ( १८७ ) 


फिर पचवीज उच्चारणपवेक ^८ आयाकाखीद्ववाया 
:“ वाङ्मनोनयनव्राणश्रोचवस्क्‌" यह पाट करे ॥ ७ ३ ॥ 
शाणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्टन्तु उद्यम्‌ ॥ ७४ ॥ 


फिर “ प्राणा इहागत्य सुख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ” पारः 
क्रे 1 ७४ ॥ 


हति चधा यन्मध्ये रटिहानास्यमुद्रया । 
ररथाप्य विषिवसाणान्कताजख्पुरो वदेत्‌॥७५॥ 
। यन्मे यह ाणपरतिष्ठाका मन्व तीन षार पटकर कलटान' 
® इस ( जाम बाह्र निकाल ) उसमे देषीको राण प्रतिष्ठित 
` कर हाथ जोडके ऊहे ॥ ७९ ॥ 144 
जाय कालि स्वागतं ते सुस्वागतमिदं तव । 
आसनं चेदमत्र तयास्यतां परमेश्वरि ॥ ७ ६ ॥ 


६ आद्ये कालि ! तुम्हारा खागत, यहां पर यह आ्तन है, 
परमेश्रारे ! त॒म विराजमान हयो ॥ ७६ ॥) 





९ प्राणप्रतिष्ठाका 


मन्त्र यथाः“ आं ही की .ओीं स्वादा आश्याका- 
खीदेवतायाः पाणा 


इह प्राणाः, आं हीं जीं श्रीं स्वाहा आद्याकः (ज 

, "` ताया; जीव .इह स्थितः › आं हीं कीं श्री स्वाहा आद्याकारीदेवतायाः बन्दर 

` चाणि, जांहींकीं शी स्वाहा आद्याकाटीदेवतायाः वाङ्मनोनयनव्राणश्रो्र- | 
 अनाणाः इहागत्य खले चिरं तिष्ठन्त स्वाहा ? तीन बार यह मन्त्र पटक ` 

चन्त्रमे प्राणप्रतिष्ठा करे | | 


६ ९८८ ) यहानिबाणतन््म्‌ । [ षष्ठ 


ततो विशेषा््यंजटेिधा सर समचरन्‌ । 

मरोक्षयेदेवशद्ध्यथं षञङ्कैः सकटीरतिः । 

देवताऽङ्ख बडज्ञाना न्यासः स्यात्सकलीकतिः । 

ततः सम्पूजयेदेषीं षोडशेरूप चारकः ॥ ७७ ॥ 
कर देवताश ॐ !ट्य भ्रठमन्तर पडत पड़ते अघ्यविश 
वुः जलसं तीन वार दवाका स्नान राव, {फर्‌ दरवाक अग 
पं सकरीकरण कर) देवताक अगम षडगन्यास् करनका नाय 
कटीकरण ह । अनन्तर सोख्द उपचारस भगवताकां पजा 

पायाव्याचमनीयं च खानं वसनमूषणे । 

गन्धपुष्पे धूपदीपौ नेवेयाचमने तथा ॥ ७< ॥ 

( बांड उपचार कहे जाते द ) पाय, अध्य, आचमनीय, | 
स्नानः; वसन, श्रषण, गन्ध, पुष्प, धूप दाप) नेवेय, पुन- 
रायसयनाय ॥ ७८ ॥ 

अमृतं चेव ताम्बर त्षणं च नतिक्रिया । 
क (६) ~ 
रयोजयदचंनायापुपचाराश्च षोडश ॥ ७९ ॥ 


१ षडङ्खन्यासके मन्व । ¢ हां दयाव नमः, हौ शिरसे स्वादा, ई. । 
(+ खाये वषट्‌, ह कवचाय हुः हीं नेचचयाय वीषट्‌, ह करतद्ष्ठाम्याम्‌ 
अस्राय फट्‌ ।2 


^ # ` ति) ` | ॥: | 








क यि = 
क ज वाग + 









उल्छासः £. | भाषाटीकासाहेतम्‌ । ( १८९ ) 


अग्रत, पान; तपण नमस्कार देषीकी पूजा करनेके 
समय वे षोडदोपचार चाहिये ॥ ७९ ॥ 

आद्याबीजमंद्‌ पाच दवताये नमः पदम्‌ । 

पायं चरणयो्दयाच्छिरस्यर्घ्यं निवेदयेत्‌ । 

स्वाहापदन मतिमान्स्वषेत्याचमनीयकमू ॥ < ° ॥ 

पहर ^“ आया `` बलि कीं उच्चारण करके फिर ˆ इदं 
पा्ययमायाकाटीदेवताये नमः ' यह मन्त पट्कर देवक दोनों 
चरणों वा्यग्रदान करे) फिर पसे स्वाहान्त अथात्‌ “ क्रीं 
इद्‌ पायमायाकाटडखदवताय नमः स्वाहया ` इस मन्बसं मस्त 
कपर अघ्यं निवेदन करे, फिर एसे स्वधान्त मन्से खखमें 
आचमन द्‌ ॥ ८० ॥ 


मुखे नियोजयेन्मन्तरी मधुपक मुखाम्बुजे । 

वं स्वधति समुचाय्यं पुनराचमनीयकम्‌ ॥ <१ ॥ ` 

अनन्तर उक्त मन्धसे दैवीके खुखमें मधुपक दे, फिर इस 
मन््के अन्तमे “ वं स्वधा "' उच्चारण करके देवीके उखः 
कंमटलम पुनराचमनीय दे॥ ८१ ॥ 

लानीय सवेगातेषु वसनं भूषणानि च । 

निवेदयामि मनुना दयदेतानि देशिकः ॥ <~ ॥ 

अनन्तर साधक “‹ निवेदयामि » मन््रके दारा दषीके ¦ 


सुर्वडारीरमें स्नान करनेके योग्य वसन भषण पारिरावे ॥८२॥ 


€ १९० ) मरहानिर्वाणतन््म्‌ । [ षष्ट 


मध्यमानामिकाभ्यां च गन्धं दयाद्दम्बुजे । = 
नमोन्ऽेन च मन्तरेण वौषडन्तेन पुष्पकम्‌ ॥८२॥ 
फिर मन्चके अन्तम “नमः पद्‌ मिखा मध्यमा आर 
अनाभिकासे देवीके हदयकमलमे गन्ध दे । फिर मन्वकं | 
अन्तमे “वौषट्‌” पद्‌ उच्चारण कर पुष्प चदृवि ॥ ८३ ॥ ^ 
धूपदीपौ च पुरतः संस्थाप्य परोक्षणादिभिः । | 
निवेदयामि मन्बेण उत्सृज्य तदनन्तरम्‌ ॥ < ॥ | 
इसके उपरान्त सम्धुख धूपः, दीप जके सामने स्थापित ` 
कर ओक्षणादिसे शुद्ध कर मन्बके अन्ते “ न्विद्यामि ” 
वद्‌ उच्चारण कर उत्स करे ॥ ८४ ॥ | 
जयध्वानिमन्वमातः स्वाहेति मन्त्पुर्वकमू । 
सम्पूज्य वण्टं वामेन वादयन्दक्षिणेन तु ॥<८५॥ 
किर ^ जयध्वानिमन्वमातः स्वाहा ” यह मन्त पट 
चेदेक पूजा कर, उसको बायें हाथमे ग्रहण कर वजातेवजाते 
दहनं इाथक्त ॥ <^ ॥ | 
धुप गहीत्वा मतिभान्नासिकाधो नियोजयेत्‌ । 
दीपं तु दषिपम्येन्तं दशधा भरामयेतपुरः ॥ ८६ ॥ 
ततः पारं च शुद्धि च समादाय कृरदये । 
मृं समुद्रन्मन्त्री यन्वमध्ये निवेदयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
धूप केकर साधक पुरूष दवीकी नासिका नीच निवेदन 


~ = 
1 ~~ ~> 


= न 9 = ~ > 
धटेभ्ट ~ 


श्घ्यसः ९. ] भाषाटीकासदहितम्‌ । ( १९१ ) 


कर ओर दाप प्रहण करकं दवा सम्डख चरणस्तं ककर नज 
तक दशावार धुमवि। फिर पानपा ओर दद्धि अथात्‌ 
मासाद्‌ दना इथाम्‌ श्रह्ण करक बूटमन् उज्ारण कर्‌ 

( १) प्रयोगो यथाः-्टां श्री क्रीं परमेश्वरि स्वाहा इदं पाद्यमाद्याका- 
रीदेवताये नमः ‡2 इस मन्वते देवीके चरणकमले पा्य देवे । षषी श्रीं 
ऋं परमेश्वरि स्वाहा इद मर्व्यमाद्यप काल्ये स्वाहा दा? इस मन्रसे देवीके 
मस्तकपर अघ्यं देवे । दी श्रीं की परमेश्वरि स्वाहा इद्माचमनीयमाचायै 
कल्य स्वाहाः इस मनचरस देवीके मुखम आचमनीय निवेदन करे। शली 
श्र जग परमश्वारि स्वादा एष मघुपकंः आद्यै कल्यै स्वाहाः इस मचे 
१7 उखलकमलम मषुपकं प्रदान करे । शी श्री क्रीं परमेश्वरि स्वाहा पुन- 
सच्वनायमाद्याय कार्ये व स्वाहा?” यह मन्त्र पदकर देवीके मुखमें पुनरा< 
चयनय द्वे { दी श्रीक्री परमेश्वरि स्वाहा इदं स्नानीयमाद्ययि कालकां 
नवद्या? इस मन्त्रसे देवीके सव ररम स्नानीय जल चछिडके 1 “वी 
र ऋ परमेदवरि स्वाहा इदं वसनमाद्यायै काल्किायै निवेदयामि?” इस 
"जस देवाके सर्वाङ्गमे वख पदिनवे । “८ हीं श्रीं कीं पस्मेख्रि स्वादय 
<्तान भूषणानि आद्यायै काल्कियि निवेदयामिः?? इख मन्त्रसे देवीकं सव 
ज्ञभ गहने पदिनावे । “शीं श्री कीं परमेदवरि स्वाहया एष गन्धः आचायि 
कात्य नमः? यह्‌ मन्व पटक्र मध्यसा अर अनामक्रा अंगुटीसे देवीके 
हदचक्मल्मे गन्धदेवे । “८ ही शरी करीं परमेदवरि स्वाहा इद 4. 
काएलक्राये वोषट्‌ ?› यद्‌ मन्व पढ़कर देवीके ऊपर श च । ॥ ्ी इस 
कीं परेमश्वरि स्वाहा एती धपदीपौ आल्यायै काल्कियै निवेदयामि ˆˆ < 


पुष्प 
मंसं उत्समै करक दवाोको धपद्‌ाप समर्पण करे ॥[ फिर ईइसम कै ५७ 
से “"जय-ध्वनिमन्तरमातः स्वा दा? यह मेत षठ च. ( 


नासिकाके ससपण 
घटा वजात बज।ते दाहिने हाथमे धप चे देवीकां ना ध 
ओर दीप ठे चरणसे नेचतक दद्य वार भ्रमण करा । 


( १९२ ) महानिवोणतन्म्‌ । ` [ षष्ठ 
यन्मे द्वी काटीको वह निवेदन करे ॥ ८& ॥ ८७ ॥ 
प्रमं वारुणीकल्पं कोरिकल्पान्तकारिणि 
गृहाण शुद्धिषहितं दहि म मोश्चमव्ययम्‌ ॥ ८ <८॥ 
( फिर इस मकारसे मथना करे कि.) मातः! ठप का 
काटे कर्पोका अन्त करती हां । तमक यह परम वारुणाः 
रूप कल्व अथात्‌ मचञ्युद्धिकं साथ अपण करता हू ग्रहण 
करके युञ्चका अक्षय सक्तेिदो ॥ ८८ ॥ प 
ततः सामान्यव्रिधिना वरतो मण्डर छित्‌ | 
तस्योपरि न्यसेत्पात्रं नेवेयपरिपूरितम्‌ ॥ <९ ॥ 
फिर साधारण विधानके अनुसार सामने चोकोन या 
तिकोन मण्डर खींच उसकं ऊपर नेवेयपूरित पाच्च स्थापित | 
रे ॥ ८९, ॥ | 
प्रोक्षण चावगरुण्ठं च रक्षणं चामृतीकतबर्‌ । | 
मरन सप्तधामन्त्य सघ्यादधिर्बिनिवेदयेत्‌ ॥९०॥ 
फिर फट्‌" मन्त्रसे नैवेद्य परोक्षितं कर “ह” बीजतते अव" , 
श़ाटेत कर, अनतर “कट्‌” भन््रकं द्वारा उसकी रक्षा करे) 
“वै” बीज पटे ओर धेवुम॒द्रासे सुका अणृतीकरण करे 1 
, फिर उसको मूलमन्त्र सात वार अभमिमन्तित कर अघ्यं 
जलसे वह देवीजीका निवेदन करे ॥ ९० ॥ 
१ मन्त्रो यथाः-ष्द्टीं श्रीं कीं परमेश्वरे स्वाहा इदं मद्यम्‌ इमां छदि 
= आद्याय कालिकायै निवेदयामि |; ‡ इति | | | 


| 


| 





~~ नि्सकेनत-- 
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उद्धातः €. ] . भाषारीकासाहितर्‌ । (&& २) | 


मृरमेतत्त॒ सिद्धान्नं सवपिकरणान्वितमर । 
निवेदयामीष्टदष्ये जुषाणेदं हिः शिवे ॥ ९३ ॥ 
निवेदनका यह मन्ब हे कि, पठे मूलमन्त्र पटकर “सर्वो- 
पकरणा न्वितं सिद्धान्नमिष्टदेवताये निवेदयामि ” पाठ करे 
फिर “दिवे हविरिदं चषाण ? यह पाठ करे' ॥ ९१ ॥ 
ततः प्राणादिम॒द्राभिः पञ्चमिः पाशयेद्धविः ॥९२॥ 
अनन्तर ( म्राणाय स्वाहा) अपानाय स्वाहा, समानाय 
स्वाहा, उदानाय स्वाहा ओर व्यानाय स्वाहा इत्यादि 
मन्त्रोच्चारण करे › प्राणादि पांच सुद्रा दिखकि देवीजीको 


हि दे॥ ९२॥ 


वामनेवेयमर च विकचोतरसन्निभाम्‌। 
दशयन्मूरमन्नेण पानार्थं तीथपूरितमू ॥ ९३ ॥ 
फर बाये हाथमे प्रफुषछकमल्के समान नैवेचञद्रा दिखा ¦ 
मूलमन््का उच्चारण कर पान करनेके अथं मव 
भरा ॥ ९३ ॥ 
कटशं विनिवेयाथ पुनराचमनीयकम्‌ । 
_ततः भीपाचसंस्थनामृतेन तपय्िषा ॥ +^ ¢ 
नन्नौ य ~ एतत्छर्वपिकरणा- 
५ 91 क जुषाणः?" आमान्नस्थठे 
५ ओं आमान्नं 2 यह पदप्रमोग करना चाहिय । 
१३ 


| 
[ षष्ट ॥ | 


( ९९४ ) महानिबाणतन्स्‌ । 
कठ निवेदन करक देवीको यपुनराचमनीय जल ८ | । 
पिर श्रीषाजमें स्ख इण अतसि तीन वार तप्पण करे॥९४। , 
उत्माङ्हद्‌ावारपादसवाज्ल कष च । | 
पश्च पष्पाञजरीन्दच्वा मरूमन््रेण देशिकः ॥९ ५॥ 
इसके उपरान्त साधक पुरुष सूरमन्का उच्चारण 
देवीके शिरषर हदयके आधारम, दोनो चरणोमं ओर सव , 
| 
१ 





अगमि वाच पुष्पाज्ञारद्‌ ॥ << ॥ = 4 
रुताजक्पुरो मूता भाथयदिषटदेवतमरु । , 
तवाव्रणदेवाश्च पुजया नमो वदेत्‌ ॥ ९६ ॥ ^ 
दाथ ज्छोड़कर ““ इष्टदेवत ! तव आवरणदेवान्‌ पूजयामि | 

नमः "' ८ अथोत्‌ वुम्हारे आवरण देवताओंकी पूजा करता । 
हरं ) यह वाक्य उच्चारण करके प्राथेना करे ॥ ९६ ॥ | 
आब्चानक्तिवास्वीशपुरतः पृष्ठतः कमात्‌ । 
षटज्गानि च सम्पृज्य गुरुपङ्न्तीः समचयत्‌॥९७॥ 
यन््रके अग्रिकोण नैशेव्य, वायव्य, ईशानकोण ओर । 
सम्ष॒ख देश व पश्चाद्धागमें कमावुसार चन्द्राकारमं (हां नमः 
हीं नमः ह नमः हं नमः हो नमः हः नमः ) इत्यादि मन्बोसे | 
षडङ्क देव ताकी पूजाविधि समाप्तकरक गुरुषाक्तको पजाकरे९७ 
गुरु च परमादिं च प्रास्रणगुरु तथा । 
परमेषिगुरं चेव यजेकुटगुूनिमान्‌ ॥९८॥ 

| 


ह ` ग 


उ्सः ६. ] = भापार्दीकासाहितम्‌ । (१९९ ) 


(ओं गुरते नमः, ओं परमगुखे नमः । इत्यादि सन्त्र 
उच्चारण करकं ) गन्ध पुष्पादेकं द्वारा क्रमाजुक्तार अर 


 वरमगरू, परास्परर्‌ ओर परमेष्ठिगरु आदि ऊल्गुरुओकी 


पूजा करे ॥ ९८ ॥ 


= भ 


गुरूपाज्रामृतनव चाखेस्तप्रणमाचरत्‌ । 
ततोऽटदलमध्ये तु पूजयेदष्टनापिकाः ॥ ९९ ॥ 


मगला विजया भद्रा जयन्ती चापराजिता । 
नन्दिनी नारसिंही च कौमारीत्यष्टमातरः॥ १० ०॥ 


992 


फिर पामे रखे इए अमृतसे ““ओ गुरु तपयामि नमः 
इत्यादि भजसे तीन बार तर्पण विधान करकं अष्टदम आ 
मङ्कलाये नमः, ओं विजयाय नमः” इत्यादि मन्त उचारण 


करके गंध पुष्पादिसे मंगखा, विजयाः; भद्रा) जयन्ती 


राजिता, नदिनी, नारसिंही आर कामात ईन आठ नायि- 
काओंकी पूजा करे ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
दमेषु यजेदष्टभेरवान्साधकोत्तमः ॥ १०१ ^ 
असिताङ्ग ररुश्वण्डः कोधोन्मत्तो भयंकरः । 
कपाी भीषणश्चैव संहारी च भेरवाः॥ १० २॥ 


जर मणवादि नमन्त मन्त्र उच्चारण करकं गव उष्ा- 
दिसे असिताङ्ग, रुरू, चण्ड, कोधान्मत्त, नयकर) कपाली, 


( ९९६ ) महानिर्वाणतन्बम्‌ । [ षष्ठ- 


भीषण ओं संहार इन आड भेरवोकी पूजा करे १०१।१०२॥ 
इन्द्रादिदशदिक्पाखान्भुपुरान्तः भरपजयंत्‌ । 
तषामच्ाणि तद्वाद्यं पृजयेत्तपयत्ततः ॥ -१०३ ॥ 
इसके उपरान्त प्रणवादे नमोन्त॒मन्ञांके द्वारा श्रपुरम 

इंद्रादि दंश दिक्पार्लोकी प्रूजा करकं उक्त मकारसे दी उसकं 


बाहिरी भागमें दिक्पारके वज्रादि अस्रोकी प्रूजा कर «ओं 
इन्द्रं तपथामि नमः इस प्रकार दिक्पारोंका तपण करे १०३ 


सरवोपचारेः सम्पूज्य बिं दयात्समाहितः॥१०४॥ 
इस प्रकार पाद्यादिकं सर्वोपचारसे देवीकी पूजा समाप्त 
कर्‌ सववान हा वादान करे ॥ १०४ ॥ 
मगृ-छगश्च मेषश्च ललायः स॒करस्तथा । 


शक शशको गोधा कूम्मः खज्ञो दश स्मताः१ ०५ 
मृग, छाग, मेष, भसा, शूकर, श्टकी ( सेई ), शशकः 
गोह) क्कु ओर गडार यह दश प्रकारके पशु ही बालिदा- 
नके सिये भे है ॥ १०९ ॥ 
अन्यान्यपि पशून्दयात्साधकेच्छानसारतः॥१०६॥ 


२ मंन्रः~५“८अओं असिताङ्गाय भेस्वायः नमः, ओं ररे भैरवाय नमः+ 
ओं चण्डाय भेरवाय नमः, ओं कोधोन्मत्ताय भैरवाय नमः, ओं भ्यकराय 
भेरवध्य नमः, ओं कपालिनि भैरवाय. नमः, ओं भीषणाय भैरवाय नमः,ओं 
साराय भैरवाय नमः !?? 
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उद्टासः ६. ] भाषादीकासहितम्‌ । ( १९७ 
इनके सिवाय साधककी इच्छानुसारं ओर पश्चओंका भी 
चछ दिया जा सकता है ॥ १०६ ॥ 
सुटक्षणं पशु देव्या अभ संस्थाप्य मन्ववित्‌ । 
अर्व्योदकेन सम्प्रोक्ष्य धनुमुद्रामृतीकतम्‌ ॥१०७॥ 
कत्वा छागाय पशवे नम इत्यमृना सुधीः । 
सम्पज्य गन्धसिन्द्रपष्पनेवेयपाथसा । 
गायत्री दक्षिणे कर्णे जपेत्पाशविमोचनीम्‌॥ १ ०८॥ 
मं्नका जाननेवाला विचक्षणसाधक्र रोगादिराहित अष्टक 
क्षणवारे पडको देषीके सम्मुख स्थापन करके “फट” भकं 
द्वारा प्रोक्षित करे ओर धेनुमुद्रा करके “व” कीज्म॑ज्न उच्चारण 
कर अभ्रतीकरण करके ““छागाय पडावे नमः, वा मेषाय 
परापे नमः ” एसे मन्त्रसे गंध सिन्दूर पुष्प नैवेय 
जख्के द्वारा पूजा करे, फिर पञ्चके दाहिने कानमे पाश्चावम।- 
चिनी गायत्रीका जप करे ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 
पशुपाशायशब्दान्ते विञ्नहपदमुचरेत्‌ । 
विश्वकम्मणे च पदाद्धीमहीति पदं वदेव ॥१ ० ^^ 
ततश्ोदीस्पेन्मन्ी तन्नो जीवः भचोदयाठ्‌ । 
एषा तु पशुगायत्री पशुपाशाषेमोविनी ॥ ११०॥ 


शाखे पञ्यपाक्रेमोचिनी गायन्नीका मन्त्र इस भ्रकारस 
कहा है कि साधक परुष पटे “ ध्युपाश्चाय ' शाब्द उच 





( १९८ ) महानिर्वाणतन्म्‌ । ( षष्ठ- 


रण्‌ कर ‹ विद्महे ' शब्द्‌ उचारण करे, फिर ‹ विश्वकमणे 
इस पदका उच्चारण करकं ` धामाहे ' पदका प्रयाग कय 
[फर (तन्नो जीवः प्रचोदयात्‌" उच्चारण करे ॥ १०९।११०॥ 
ततः खङ्गं समादाय्‌ कूचवीजेन पूजयेत । 
तद्यमध्यपृरेषु कमतः पूजयेदिमान्‌ ॥ १११ ॥ 
गीश्वरी च बह्लाणं टक्ष्मीनारायणों ततः । 
उमामहेश्वर मरे पजयत्साधकोत्तमः ॥ ११२ ॥ 
किर खड्ध टेकर कूचवीज अथात्‌ ‹ ह" मनका उच्चा- 
रण॒ करकं कमानुसार खड्धके आगे, बीचमें ओर मर्देदा्मे 
वागीश्वर; सरस्वतो, ब्ह्या, रक्ष्मा; नारायण ओर उमाव 
मंहेश्धरकीं पूजा करे । खड्के आगे वागीश्वरीं ओर बह्याके 
बीचयें लक्ष्मीनारायणकी मूलम उमा व॒ महेडवरकी पूजा 
करे ॥ १११॥ ११२ ॥ 
अनन्तर बह्मविष्णुशिवशक्तियुताय च । 
खङ्गाय नम दत्यन्तमनुना खङ्ग पूजनम्‌ ॥११३॥ 
फिर “ अह्यविष्णुदिवशक्तेयुताय खद्धाय नमः ` इस 
अन्से खङ्ककगं पजा करं ॥ ११३॥ 
महावाक्येन चोत्स॒ज्य कता्चटिपृरो वदेत्‌ । 
यथोक्तेन विधानेन तुभ्यमस्तु समपितम्‌ ॥११४॥ 


१ पञपादविमोचिनी गायत्री यथाः-^पञ्युपाज्चाय विद्महे विश्चकमणं 


जमदि 1 तनोः जीवः प्रचोदयात्‌??-यह पद्युगायत्री पढे । ` 
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उद्टसः £. ] भाषादीकासदहिंतम्‌ । ( १९९ ) 


इस ॐ उपरान्त महावाक्य उचारण केर षडकाो उत््गं 
करके देवीको समपण करे ओर हाथ जोड़ “यथोक्तेन विधा- 
मेन तुभ्यमस्त समपेतम ` इसका पाठ करे ॥ ९९४ ॥ 

इत्थं निवेय च पशुं भूमिसंस्थं तु कारयेत्‌॥ १ १५॥ 

इस प्रकार विधिके असार निवेदन करके पञ्चको प्रथ्वी- 
पर खड़ा करे ॥ ११५ ॥ 

देवीभावपरो भूत्वा हन्यात्तीवमरह्‌[रतः। 

स्वय वा चातृपुन्रवा च्रक्रावा जुह्दव वा । 

सपिण्डनाथवा छयो नारिपक्षं नियोजयेत्‌ ११६॥ 

देवीकी भाक्तेमें परायण हो तीक्ष्ण प्रहारसे पञ्चका वध 
करे 1 खाता, भताज, अद्द्‌ अथवा सपिण्ड पुरुषस पडका 
वध करावे या अपने आप करे) रञ्चपक्षसे कदापि पञ्चका 
वध न करावि ॥ ११६ ॥ 

ततः कवोष्णं रुषिरं बदकेभ्यो बलि हरेत्‌ । 

(~ © = = (< ० 
सपरदीपशीषेबङिनमोदे्ये निवेदयेत्‌ ॥ ११४७ ॥ 
फिर एष कवोष्णङूधिरबछिः ओं बटुकेभ्यो नमः "' 
यह मन्त षट्कर वटुकजनोको किचित्‌ गरम रुधिर ब्द 


१ महावाक्यं यथाः-विष्णुरोमर्‌ तत्सत्‌ ओं अचास्ुकमास्ि अमुकपक्षे 
मुकतिथो अगुकरारिस्थिते भास्करे समस्ताभीष्वितपदाथसिद्धिकामः अगुक- 
गोत्रः अमकशमा्दामिष्ठदेवताधे इमं पर सम्प्रददे । 


(२००) महानिर्वाणतन्बम्‌ । [प 
ओर “ एष सप्रदीपश्षीर्बवछिः ओं ही देव्य नमः "यह, 
कहकर देवीको सीषै वरप्रदान करे ॥ ११७ ॥ 
एवं बछिविधिः प्रोक्तः कौलिकानां कुठचने । 
अन्यथा देवताप्रीतिजायते न कदाचन ॥११८॥ 
इस पभ्रकारसे कोलिकोके ऊुख्देवताका पूजावुष्ठान 
ओर बकी विधि कटी गयी अन्यथा (बवखिविधिका अर , | 
छान न करनेसे > देवता कदापि प्रसन्न नहीं होती हे ॥ ११८॥ 
ततो होम भरकरुवीत तद्विधानं श्रणु भ्रिये ॥११९॥ | 
हे भ्रिये! इसकं उपरान्त होम करे, होमका नियम कर्ता । । 

ह) श्रवण करो ॥ ११९ ॥ 
स्वदक्षिणे वाठ्काभिर्मण्डङं चतुरस्रकम्‌ । 
चतुहस्तपरिमितं कत्वा मखेन वीक्षणम्‌ |] 
अद्धेण ताडयित्वा च तेनेव प्रोक्षणं चरत्‌॥१२०॥ ` 
साधकको चाहिये कि, अपने दक्षिणभागमें रेतेका चा 
 हाथके प्रमाणका मडर बनाकर, उसका मृ्मन्ञते वीक्षण | 
करे । ओर ““फट्‌" मत्र पटृकर ऊरासे ताडन करके उस 
मन््से दी परोक्षित करे ॥ १२० ॥ | 
कूचंबीजेनावगुण्डच देवतानामपूर्वकम्‌ । | 
स्थण्डिलाय नम्‌ इति यजलसाधकसत्तमः ॥१२३॥ | 
साधकश्रष्ठ ८" इस कूचवीजसे मेडलको वेर देवताका 


| 


उल्छासः ९. ] भाषाटीकासहित । (२०१ ) 


नाम छे “स्थण्डिलाय नमः” यह मंच षटकर गधपुष्पसे स्थडि- 
टकी पूजा करे ॥ ‹२१॥ | 
प्रागा उदग्रश्च रेखाः भादेशस्षम्मिताः । 

तिक्लस्तिस्लो विधातव्यास्तत्र स्पूजयोदेमाचू १२२॥ 

फिर स्थडिख्मे प्रदेशकं परिमाणावुक्तार तीन मरागत्र ओर 
तीन उदगग्र श्वा खींचकर उनके ऊपर पीके ठ्खि इए देव 
तार्ओकी पजा करे ॥ १२२॥ 

भागास च रेखासु म॒कुन्दशपुरन्दराच्‌ । 

ब्रह्मवेवस्वतेनदुश्व उत्तरासु पृजयेव्‌ ॥ १२२ ॥ 

प्रागय्र तीन रेखा्ओपिर कमावुसार विष्णु, दिव 
इन्द्रकी ओर तीन उद्गग्र रेखाओंपर बह्मा, यम व चंद्रमा 
पजा करे ॥ १२६३॥ 

ततः स्यण्डिकमध्ये तु हसो जिकोणकम्‌ । 

बटकोणं तद्रहितं ततोऽष्टदट्पङ्कजम्‌ । 

भूपुरं तद्वहिर्विद्ान्विटिखेयन्वमुत्तमम्‌ ॥ > 4 

फिर उस स्थीडकमे िकोणम॑डलकी रचना करे, ऽत क 
कोणमडलछमे “(हसो शब्द्‌ छिखि। फिर व 
षृटकोण ओर षट्कोणके आगे बाहर र ५ रिति, 


चाहर अष्टदर्पञ्म खीचे ओर सवके बाहर - 
ङस प्रकार उुद्धिमान साधक उत्तम यत्र वन वे ॥ १२ 





( २०२) महानिर्वाणतन््रम्‌। . [ष्ठ 


भरन्‌ पष्पाञजछना सज्य ब्रणवृन्‌ त । 
होमद्रव्याणि सषोक्ष्य कणिकायां यजेत्पुधीः । 
मायामाधारशकयादीन्पस्येकं वा प्रपृजयेत्‌।॥ १२५॥ 
फर सकम्‌ पड़कर 1ख्ख इए यन्वकी पजा करक ्रण- 
वके उच्चारणते होमद्रव्योको योक्षित करे ओर अष्टदल पद्मके 
बीजकोडापर मायाबीन उच्चारण करके आधारशक्तियोकी 
एक दी साथ या यरत्यककी अरग अङ्ग पजा करे'॥१२९५॥ 
अस्यादेकोण धमं च ज्ञानं वैराग्यमेव च । 
पन्वच्य प्रजयितवा तु पूवादिषु दिशं कमात्‌ १२६॥ । 
अधममज्ञानमिति अवेराग्यमनन्तरम्‌ ¦ 
अनेभ्वर््यं यजेन्मन्त् मध्येऽनन्तं च पञ्चकम्‌ ३२७॥ 
र चन्लञकं आभरकाणकस् कमातुसार चारों कोने 
घम, ज्ञान, नराग्य ओर पेश्वूयेकी पूजा करे ओर पते 
कमाञुसार्‌ चारों ओर अधमे) अज्ञान, अराग्य ओर 


अनश्वयक। पूजा करके मध्यस्थरुमे अनन्त ओर पद्मक पूजा 
कर्‌ ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 


कछासहितसप्यस्य तथ) सोमस्य मण्डटम्‌ | 
भागादकेसरष्वषु मध्यं चेताः परपूनयेत्‌ ॥१२८॥ 
पीता श्वतारुणा कृष्णा धृप्रा तीवा तथेव च । 
स्फलिद्धिनी च रुचिरा ज्वङ्नीति छ. यक्गिनी च रपरा ज्वटिनीति तथा कमात्‌॥ 


(८ ९ ) मन्बो यथाः-“ "हीं आधारशक्तिभ्यो नमः । 





उल्टासः ६.1] भाषारीकासाहतम्‌ । ( २०२) 


सीर ५ ओं स्र्थमण्डलाय दाद्राकलातमने नमः, ओं 
सरोममण्डटाय पोडदकटात्मने नमः” इस धकार मन्ञ पटकर 
यन्मे कलासहित सूर्य॑ ओर सोममण्डलकी पूजा कर्के 
प्रागादिकेसरमे कऋमावसार पति, खता; अरुणा, का 


चूम्रा, तीव्रा, स्फुागनी, रूचिरा ओ ज्वलिनीकी पूजा 
करे ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ 
[ (९ ^^ ¢ # + +स्‌ 

प्रणवा्नमोऽन्तेन सवत्र एजनं चरत्‌ । 

रं वह्वरासनायेति नमोऽन्तेन प्रपूजयेत्‌ ॥१२० ॥ 

सव जगह पूजापद्धातिमें देवदेवीके नाम उच्चारण करनेमै 
आदिमे मरणव ओर अन्तमें नमः शाब्द मिखावै वसः इस 
नियमके असार ही यन्वमे ° ओं रं॑वहेरासनाय नमः यह 
मन्ञ पठकर आपके आसनकी पूजा करे ॥ १३० ॥. 

वागीश्वयीमृतस्नातां नीटेन्दीवरखोचनाम्‌ । 

वागीश्वरेण संयुक्तां ध्याता मन्त्री तदास्षन॥ ३१॥ 

मायया तौ प्रपूज्याथ विषिवद्रहिमानचव्‌ , 

मखेन वीक्षणं कत्वा एटावाहनमचस्ठ ॥ १ 

फर साधक बह्ययुक्त कमर्द्रूके समान ने्वाटी व 
स्नाता वागी्वरीका ध्यान करके पट हए ॒वहिपीरमं त 
डन दानाकी पूजा करे । प्रूजाकं समय देवद्‌ ५ 49 = 
आदिमे ८ हीं" मायाबीज ओर अन्तमं ¢ नमः शब्द्‌ मला, 








< २०४ ) महानिबाणतन्यम्‌ । [ षष्ठ- 


अथात्‌ “ ओं हा बह्यणे नमः, ओं ह वागीश्वर नमः " इस 


अकार मन््र पटृकर पूजा करनी चाहिये फिर विधानके अचु 
सार (सरैया अथवा कांसेक पापे करके ) अभि लाकर 
मूलमन्ब पदुकर “ अश्रिवीक्षण › ओर “ फट्‌ › मन्त्र पट्‌ 
आवाहन क्रिया करे 1 १२१। १२२ ॥ 

भणवं च ततो वहयागपीठाय इन्मनुः ) 

यन्तर पीठ पूजयिता दिक्षु चताः भ्पूजयेत्‌। 

वामा ज्येष्ठा तथा रोद्री म्बिकेति यथाक्रमात्‌ १ ३३ 


आबाहनके अन्तमे मणवका उ्रारण करके ‹ बद्धेयोशपी- ¦ 
ठाय नमः _ यह्‌ मन्न पदृकर बह़पीठकी पूजा करे, इसके ` 


उपरान्त पीठकी पूर्वै ओररे रो अं 
ज्येष्टा, रद्र ० ॥ २॥ कि 
ततास्मुक्या देवतायाः स्थण्डिछाय नमः पदम्‌ । 
इति स्थण्डिकम्‌पूज्य तन्मध्ये मृररूपिणीम्‌ १३४ 
फिर " अजुक्या देवतायाः स्थण्डिलाय नमः › इस त्रप 
स्थण्डिरकग षज करके उसमे सूलदेवतारूपिणी ॥ द ॥ 
ध्यात्वा वागीश्वरीं देवीं बहिबीजपुरः स्रम्‌ । 


वद्धिमुद्त्य मूठान्ते कूतेमन्धं समचरन्‌ ॥१३५॥ ` 


. बाभोश्वरी देषीका ध्यान करकं ८ रं ' वद्विवीज उच्चारण 
करे ओर अभ्रिका उद्धार करे । फिर मलम पटने अन्ते 








( २०९ ) 


उल्ासः ६. ] भाषाटीकासहितम्‌ । 
“रं? कूर्यवीज ओर “ फट्‌ ' यह अतवी पकर ॥ ९५ ॥ 
कव्यादेभ्यो वह्निजायां कव्यादाशं परित्यजव । 
अन्चेण वहि संवीक्ष्य कूर्चेनेवावगुण्ठयेत्‌ ॥ १२९॥ 
¢ करव्यादेभ्यः ” उच्चारण करके फिर वहिजाया अथा 
“स्वाहा उच्चारण करके जो मत्र उद्धृत ह उक्षको पटकर 
राक्षसोका देने योग्य अदा दक्षिण ओरको फैक दे । फर 
अखवीजसे अग्रिवीक्षण कर कूचंवीजसे वहिवेष्टन करे १२९॥ 
येन्वा चैताभृतीकत्य हस्ताभ्यामभिमुद्धरेत्‌ । 
परादक्षिण्यक्रमेणाभ भामयन्स्थण्डिठोपरि १३५॥ 
निधा जानुस्पृष्टभूमिः शिवबीजं विचिन्तयन्‌ । 
आत्मनोऽमिमुखीरूत्य योनियन्तरे नियोजयेत्‌ १ ₹< 
फेर धनस॒दराते अष्तीक्रण करके दोनों हाथो अभिका 
टे अरे प्रदक्चिणाके कमसे स्थण्डिककं उपरभागमं तन 
वार घुमावे व शम्धुके वीर्यरूप अमिका ध्यान _ कर र 
जाचसे परथ्वीकों दर उसे अपने युखकी ओर कृरके योनय 
न्बके ऊपर स्थापन करे ॥ १३७ ॥ १२८ ॥ 
ततो मायां समुचार्व्य वह्निमूत च ञयुतामर । 
नमोऽन्तेन भरपूज्याथ रंबह्िप्रवः सधीः । 
चैतन्याय नमो बहेशयैतन्यं परिषूजयत्‌ ॥ ` ` - १२९ ॥ 
` ह सन्नी यथाः~-णहींश्रीं की परमेश्वरि स्वाहा हं ५६ करव्यादेभ्यः 
स्वाहा 2; 





(२०६ )  भहानि्वीणतन््म्‌ । [ षष्ट 


अनन्तर श्रष्ठबुद्धिवाङा साधक माया्बीज ““ ही ” उच्चा- 
रण करके अन्तम “ नमः ' शाब्द लगा चतु्थीविभक्तिका 
एकपचनान्त ` वहिमूति ` शब्दका उच्चारण करके वहिः 
मर्तिकी पूना करे ओर “ यद्वि ' उच्चारण करके “चेत- 
न्याय नमः ' अथात्‌ “र वद्िचतन्याय नमः" इस मै्रसे बहि 
चैतन्यकी पूजा करे ॥ १३९॥ 


नमसा वह्िमूति च चैतन्ये परिकल्प्य च । 
भज्वाख्यत्ततो वहन मन्त्रेणानेन मन्ववित्‌ १४०॥ 
सव उपरान्त मनका जाननेवाडा साधक मन ही मने 


नमो ' मन्त्रसे “ वहिमूतति" ओर वद्विेतन्यकी परिकर्पना ` 


रकं यह्‌ ( वक्ष्यमाण ) मन्व पठकर्‌ अभि जटबे ॥ १४०॥ 
1 परृदत्य चितिङ्गख्पदं तथा । 


९५ २६ द परचपचेति ततो वदेत्‌ ॥१४१॥ 


मथम ही मणवका उच्चारण ? 
| प 
फिर "हन हन › उक अनत रके ` चित्‌ पिंगक › पद्‌! 


११ “वृच्‌ 
पच › पाठ करे ॥ १४१ ॥ ` २९ दह ” ओर फिर 


पवजञा्ञपयत्वाहवदिभन्पारने | 


क 


१ ५ बहिमूये नमः । 


1 ध 
क्म > = 





|| +, | [> [+ 
। , "लसः ९.] भाषाटीकासहितस्‌ । (२०७ ) 


॥ ` _ तद्न्तर ' सवजञज्ञापय स्वाहा" उच्चारण्‌ करके इसभ््ार 
भाग नछनेका मन्त कहा है, फिर हाथ जोड़कर अग्निकी 

# "नदना करे ॥ १४२ ॥ 

अभ्रिं भज्वकितं वन्दे जातवेदं इताशनम्‌ । 

+  एवणवणेममटं समिद्धं सवंतोमुखम्‌ ॥ १४३ ॥ 

छि ह कहकर अभेकी बन्दना करे किं)" अभि मनज्व- 

भन्द्‌ जातवेद इतारानस्‌ । सुषणवणममटं समिद्धं सव- 

| (च म्‌ ' अथात्‌ मञ्वलित, सुबणत॒स्य,निर्म॑ङ, मदी ओर 

^ तख, जातवेद, हतारानका बन्दन करता हं ॥ १४३ ॥ 

।  स्ुपस्थाय दहनं छदयेतस्थण्डिटं कुशैः । 

पष्टनान्ना वदह्िनाम कुलन्यर्चनमाचरेत्‌॥ १४४॥ 

प मकार अभिक वन्दना करफे ऊशोसे स्थण्डि टाक- 

चन अपने इष्टद्वताका नाम ठे वहिनाम उच्चारण करके 
ना करे ॥ १४४ ॥ 

रो वैश्वानरपदाज्नातवेदपदं पेत्‌ । 

।  -अवहाहेतयु्ता ठोहिताक्षपदान्तरम्‌ ॥ १४५ ॥ 
0 सेका नियम यह है कि ) मथमरम भणव; उसके 

~ नर" पद्‌, फिर"नातवेद्‌"पदका उच्चारण करे पद्‌, फेर''जातवेद्‌”'पदका उच्चारण कर । 





+ - न॑ 





(९) 
हेज ^ ाचित्पङ्गल टन हन दह्‌ दह पच पच सवज्ञाज्ञापय स्वाहाः? 


प्र्‌ अप्र जखवे । 








॥ न 
(२०८) महानिकीण त्रम्‌ । ` च 
पत्‌ इहावहावह" कह फिर ‹ लोहिताक्ष पदका 
रण कर ॥ १४५ ॥ 
सवकमाणि प्दत्‌ साधयान्तेऽभिवहभा । । 
इत्योयच्यं हर्‌ "यादिपसप्तजि [: भ्रपजयेत्‌ १४ 
फेर ““सवेकमीणि प ¢ ४ करके 
आभवछभा ' स्वाहा" का नाम्‌ लेः । इस प्रकार भत्र पटक 
अश्निकी अभ्यच॑ना 


कीं प्रजा | 
करे ॥ १४६ ॥ ` ५ हरण्यादि स॒प्त जहा 


स॒हसाच्‌ पद्‌ ड ऽन्त्‌ हृदयाय 
षडङ्ख पूज त नमो 


द्‌ 
- पदहस्ततो न्‌ १ 9 ॥ ८. 
फिर ्रेषबुदिषारा साधक चदसषीः ॥ 


वच 
न्त ^ ५ \, थीं का एक 
न्‌ पाच शब्द्‌ उच्चार 9 गामं नम 
की पना याति पडगकी पूजा केरे, फिर वाद्मूर्तियो 
कग परजा करे ॥ न. ॥ ? 

९ मत्रो यथाः-८ यौ ठ ~ 
सवैकमाी9 साधय स्वाहा 9 यह १ तवेद्‌ इहावहावह छो 

२ मन्तो यथा.--८८ सं अभ्रकी पजा करे । 


1 इस । 
मन्त्रसे अकी ।ह्रण्यादि स्त मिह र 7दसप्तजिहाभ्यो नम 


नाम 
के 
यथाः--काटी, कराली सनोजवा, सुखो ना करे ] सप्तजिह 
विश्वरूपिणी । 


{र 
› सुधुम्रवणौ स्फुल्िगेना ॐ 
३२. ओं सहसाचैषे 


चय नमः) यका ५ 
^^ 
9] ` ओं वहः षटङ्ञम्यो नम + इस मः ष ध ४ ४ 
लक पूजा ओर ८“ ओं मूतिभ्यो २ योकि। 
पूजा करे | भ ^: 92 








दघ ६.) भाषाटीकासांदेतस्‌ । (२०९ ) 


लातेदमभतयो मूतयोटो भरकीत्तिताः ॥ १४८ ॥ 
+ (जातवेद इत्यादि अभिकी अष्ट मूरविसेज्ञा पहठे ट 
कह अये ह 1 १४८ 1 
ततो यजेदष्टशक्तीवोह्यायास्तदनन्तरम्‌ ॥ 
पाय्टनिधीनिष्चा यजेदिन्द्रादिदिक्पतीनू १४ ९॥ 
फिर ब्राह्मी इत्यादि अष्ट शक्तयोकी पूना करक = 
पदमा अष्ट निधि्योकी प्रजा करके इन्द्राद्‌ दिर्वपा 
पूजा केर ॥ १४९ । 
॥ ॥ (जायज्ञाणि समभृज्य ्ादेशुपरिमाणकम्‌ । 
कुशपञद्रयं नीत्वा घृतमध्ये निधापयेत्‌ ॥१५० 
ओर दिकपारछके वज्रादि अस्रोकी पूजा करके प्रदेशकं 
परिमाणबाछे कुक दो पच्च ग्रहण कर घीमं ( एक वामभागमे 
दक्षणभागमे ) स्थापित करे ॥ १५०५ 
वमे ष्यायदिढां नाडीं दक्षिणे पिङ्गलां तथा । 
- मध्ये सुपां संचिन्त्य दक्षभागात्समाहित ६॥ १५१॥ 
पिकी ञं त ओं त्राद्यादिभ्यो ऽग्शक्तिभ्यो नमः † €< मे्से अय 
< (1 । ओं पद्चा्टनिधिभ्यो नमः? यह मन पटकर्‌ गन्धपुप्पाद्‌~ 
८/1 षवे पूला के । 
# स नाम यथाः-५वन्न, दाक्ति, दण्ड; लज्ञ? पारा, अंकुरः गद्या 
ध पी ओर पद्य 


| § 








(२१०) महानि्ाणतन्वम्‌ । [ षष्ठा 


॥ ||| दत षाय भागम इडा, दाहिनमें पिंगला ओर मध्यमं | 
॥ ||| सुपतना नाडीका ध्यान करे । फिर सावधानयित्त ले दक्षण- ` 
भागसे ॥ १५ | 
य्‌ गृहीत्वा मतिमान्दक्षनेतरे हृताशितः । 
र चणानन जुहूयालणवन्तेऽअये पदम्‌ ॥१५२॥ 
घृत ठे सुसिद्ध साधकं 


“ "पा वामभागाद्धविरेत्‌ । । 
वामनेन नदरा सोमाय द्विटो मनुः ॥ १५२ ॥ > 
18र्‌ साहा र ष्द्‌ उञ्ारण तर वाम 

भागसर हविको ग्रहण करके ञो ~ कर्‌ । अन 


५ सामाय स्वाहा इस मंत्रका | 

उचारण कर अग्निके वामने आहति दे ौ ८ र ॥ | 

मध्यादाञ्यं समानीय टा हवनं चरेत । | 
अपरीपोमां 


युभ्यं द्षचनान्वितौ ॥१५४॥ 

स्वाहान्तोऽयं मन भोक्त न क्षिणतो हविः । 
गृहीत्वा नमसषा मन्त्री भ वमरेत्‌ ॥ १५५५ 
फर ध्यानसे आज्य बण करके न रछारपै आदत 
८ ठलाय्मे आहति द्नका म्‌ सा ६ किं) ै 
आकारसहित तुर 0 पदवी पिभक्तिका| दिवेचनार प योम ˆ 
१ आ अग्नये स्वाहा 22 त भगण 





सल्यसः €. ] भाषाटीकासहितम्‌ । (२१९) 


शब्द्‌ उच्चारण करके ८ स्वाहा ` शब्द उच्चारण करे? फिर 
माधक ‹ नमः ` शाब्द उचारण करकं पुनवार दक्ष्णि 
भागसे घत छेक प्रथम प्रणवका उच्चारण करे १५५॥ १५५४ 
अश्चये च सिष्टकते वहविकान्तां ततो वदत्‌ । 
अनेन वहविवदन जुहूयात्सधकोत्तमः ॥ 


भुभुवः खवद्विटान्तेन व्याहत्या होममाचरत्‌॥।१५९॥ 
अभ्रये › तदनन्तर  खिष्टकृते ' ओर उरक उपरा- 
। ^ बद्विजाया अर्थात्‌ (स्वाहा' राब्द्‌ उच्चारण करे । यहं मन्न 
दै उचारण करके साधक अभिक सखम आद्वाते द्‌ \ षर 
पणवादे ओर स्वाहान्त करके करमाठुसार ` भरः, सुवः 
` ' यह्‌ तीन पद उच्चारण करके हीम कर ॥ ९५६ ॥ 
तारो वैश्वानरपदानाववेदं इहावह । 
पहछोहिपदान्ते च ताक्षसवेपदं वदत्‌ । 
फेमाणि साधय स्वाहया रिधाननाहूती्देरत्‌॥ १५७५ 
भनन्त्र प्रथम प्रणव उञ्ारण करक ° वेरवानर ` षद्‌ 
भ्वारण परक तट्परान्त ` जातवद्‌ इहावहावहख ह इसके 


"न्तम ५ ताकषसवै › यह्‌ पद्‌ उच्चारण कर । किर कमणि 


1 ~ 


4 
३ मन्ः--““जओं असय स्विष्टकृते स्वाहा, जी स्वः स्वाहा ।*! 
गनः भूः स्वाहा, ओं मवः साद्‌ 1 |" 


` ग्ब 


#) 





(२१२) महानिवोणतन््म्‌ { ( षष्ठ 


साधय स्वाहाः ¦ उचारण केरे । इस प्रकार मंत्र पृटकर तीन 
वार्‌ आहुति र॥ १५ 


ततोऽ स्वे्टमावाद् पराध सहपूजनम्‌ । 
रत्वा स्वाहान्तमनुना मेन पथ्चविंशतीः॥ १५८॥ 


सम रष्दवताका आवाहन करके 


। पला कडा हा मन्् पकर 2 पीटादिके साथ उसकी 
बजा करे, पटर श्ट द्‌कर्‌ के हा" शब्द्‌ 
स्चारण करके आम पचस | ११17 - ता | 


न्या एक्यं सम्भावयन्धिया । 
"प दशाहृतीहला १रनवाङ्गदेवताः ॥ १५९. ॥ 
रन तानाकी एकताकी चिन्ता करे ह 3 यी 


=> म ९॥ एर प्रखमन्नसं ग्यारह 
ते (८ ६४ क 
देवक आं ॥ 8 ९९१ त 4 स्वाहा" हस मंसे अंग 


ता स्वकाममुदि 


तल] | | 
करे । | ५ न जनी अमनाके सम सपनी कम्‌ जि५॥१६ 


ख्य मूलमन्त्र 

५ ९ मन्वोद्धारो यथाः. 1 “ओं श्वानर वैद ८ हिताश्च 
सचकर्माणि साधय स्वाहा यह्‌ मचे नवा द रो 

९ कामनावाक्यं यथा. विष्णुरोम्‌ ` सत्‌ ५५ र व) 

अ <कतिथावमुकराशिस्थते भारकरेऽमुका षाथ कमोत्र 

कमा तिलाभ्यादि मश्रितैः पुरि परदिवो सा 

तमे दद भवां सावा वह्ावाहं 








उषासः ६. ] भाषाटीकासदहितम्‌ । (२१२ ) 


| , पदक उसके अन्तम “स्वाहा” मिला ( जो मन्त्रो 

| क्षारहोगा) उसको षदठती हआ तिक) आन्य ओर मधु 

` भिलवे ॥ १६० ॥ 

। पृषपेषिल्वदेेवीपि यथाविहितवरतुभिः । 

 सथाशक्त्पाहृति दयाचना्टन्युनां प्रकल्पयेत्‌ १९१॥ 

एर अथवा बेलपत्र वा यथाविदित वस्ते शक्तेकं अलु 

। पर आहति दे । आटे कम आहति न दे ॥ १९५ ॥ 

, ततः पृणाहूतिं दयातककपत्रसमन्वितामू । 

प्वाहान्त्मूरमन्त्रेण ततः संहारमुद्रया । 

तस्माद्र समानीय स्थापयेद्धदयाम्बुज ॥१६२॥ 

किरि अन्तमे “स्वाहा” पद मिरा मूलम पठृकर , 

। धमे फल ओर पानयुक्तं पूणोहृति दे) फिर सहार 

| ५ दारा देवीको अभ्चिसे छाकर हदयकमरमें स्थापनं 
॥ १६२ ॥ ` 

समस्वेति च मन्त्रेण विसजेत्त हुताशनम्‌ । 

। सतद्क्षिणको मन्त्री अचछिद्रमवधासयेत ॥१६२॥\ 

1 (४ मन्त “अप्रये ्षमस्व" मन्त पट्कर अ्चिकः 


2 





॥ ८ 


॥ ५। कमो भि 1 फिर दाक्षिणा्ोधे समाधान करके “कृतमिदं 
च्छद्रमस्तु'यह ककर अच्छिद्रावधारण कर १६३।१ 


| 
॥: हतशेषं प्रवोभध्ये धारयेस्छाधकोत्तमः ॥ १ ९४ ॥ 
^ 








( २१४) महानिवाणतन््म्‌ । [ 


षर ताधानश्ेष्ठ होमसे वची हई सामग्री गलके 
= पारण करे । अर्थात्‌ हमसे वची हई भस्मका मा 
त्रके र्गवे ॥ १६४ ॥ १ 
एष होमविषिः भोक्तः सर्व्रागमकर्मणि । 
होमकमं समाप्यं साधको जपमाचरेत्‌ ॥१६५॥ 
३ = १ आगमकरममे निस मकारे होमका अवुषटान होता 
हे उसकी विधि करी । लेमकौं करव 
₹।। इस परक दोमकौँ करक 
जपा अनुष्ठान करे ॥ १६९ ॥ "९ साधकं हं 
वान शरु देवेशि येन्‌ विया भरसीदति । । 
ह दवाप्मन्नाणामयं समभावयदधिया ॥ १६६॥ 
`, निरते पिया असन्न > ती हे उस जपके अदु 
=: कहता र भवेण करो | वृत्रा 
ए आर मन्ञेकी एकता ¡ चितन करे | | 
= क 9 = | | ॥ 
भागां पवता भोक्त देवता १,॥ १६९९ 
अभेदेन येय तसय सिद्धिर क 4 | 
(0 गत्तमा ॥ १६७ । 
तस्विरूप्‌ विन्वारकर्‌ अभेदसे क रूपिणी) जो पुरुष 


लिद्धि मिलती हे ॥ १६ 6 | वणक पूना करे उसको ी 


४ 


५ < ~अ) पा 
रसनायां गृटवियां तजोषपां विन 
स्मानमंकौमृतं भचिन्तयेत्‌॥।१६८॥ 


6 
# 
¢ 


। 





रस; ६. ] भाषाटीकासदितम्‌ । „ . ( >२९९. ) 





। , * शिखे ग॒रुका ध्यान करे, हदयकमरमे देवताको ओर 
1 र्नाम तेजरूप मटमन्बात्मिका विद्याका ध्यान करे । द्र 
~ श देव्ता ओर मन्व इन तीनके तेजसे एकं हुईं आत्माको 
पन्न करे ॥ १६८ ॥ | 
तरेण सम्पुटीकृत्य मृरमन्त च सप्तधा । 
 जघ्व(तु साधकः पश्वान्मातृकापुरितं स्मरेत्‌ १६९॥ 
फिर प्रणवके द्वारा स॑पुटित करके सात वार मूमन्वरकर 
, भ करे) फिर माठृकापुटित करके सात बार स्मरण 
प ॥ १६९ ॥ | 
 मायाबीज स्वशिरसि दशधा ्रजपेत्सुधीः । 
र # ९, ऋ ४४९ 
षृदने प्रणवं तद्रत्पुन मायां हृदम्बुजे । 
भजप्य स॒तधा मन्त्री प्राणायामं समाचरेत्‌॥१७०॥ 
र साधक अपने रिरमे “ हीं ` मायाबीजका दृश वार 
१ कर, फिर अपने सखम द वार अणवका जप करे, फिर कर, फिर अपने सुखेमे दरा वार ्रणवका जप करे) फिर 
काथः मणवसे मूलमेजका सेपुटटीकरण यथाः-ओं ही श्रीं कीं अधये 
न स्वाहा । मात्रकापुटितं यथाः-मूलमेत्रके आदि वा अन्तम 
र अकरारादिसे ठेकर क्षकारान्ततक इव्यावन वणे मिलानेका नामं 





2 टि कर्‌ से ~ (8 !. * 9 + + * * = म्द 
% सं परतकरण दैजेसे--“अं आं ईं ई उ अ ऋ चल द्रए्ओ ओं 


भ ४ वगेषंङंचंछंजङंजंटंठंडंदंणंतेथदंधनंपंफ वं 
[42 ६८ 
ङेषृगं सं 9 कृपन धंद् थंतंणंठंडंठंटंजं ञ्जं चे 

ष्यःअंञं जं णं रेट चऋऊउईदआं अं 125 


 . व 











८२५९) : महानि्ीणतन्तर्‌ । ( 
८२ (पभम सात वार मायावीजका जप करके पहटेके अबु" | 
सर्‌ प्राणायामका अबुष्टान करे ॥ १७० ॥ | 

ततो मालां समादाय प्रवाल दिसिमद्वाम्‌ । ^. 

1 माठ महामे सूर्वशक्तिस्वरूपिणि । | 
| 

॑ 


गस्तयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव १७१ 


इसके उपरान्त षालादेकी माला म्रहण करके 
ह महाम ! ' तुम पे 


गाक्तस्वरूपिणी हो । मे धमे;अथ) कमर 

हमको सिद्धि देषो 1 
९/त सुम्पृञ्य मालन्तां भीपाचरस्थामृतेन च्‌ । 

६८ ^ ४, | 
| म ^ ` .सनतप्यं स्थिरचित्तो जप॑श्वरत्‌ । 
पप्वथष्टोत्तरं शतम ॥ १७२॥ ` 
रक 

कर श्रीपा्रमे रते = टाक पजा करे । फिर मूलमन्त्र | 


तस तीन वार मालका तषंणं कर! 
फर्‌ साधक चत्तको थर कर र ए चन अ आ 


--------- 


१ महाभागे इति पाठान्तरम्‌ | | 
स्वरूपिणि त्य ह 
हतस्मान्मे सिद्धिदा भव । । चलुबगस्त्वाधे 


चारण करके ८ “मालां सर्त 
११ यृह 0 
धामि स्वाहा यह्‌ कहकर तपण करे 


उहटासः ९. आषादीकासदहितम्‌ ' 
०८ ) वार मूलमन्त्र 


(२१७ ) 


(१००८ अथवा एक शत आ + 
+ प करे ॥ १७२ ॥ 1 
प्राणायामं ततः त्वा श्रीपात्रजट्पुष्पवः ध 
गािगगोप्ी तव गहाणासमत्कते जपम्‌ १५ ॥ 
सिद्धिभवतु मे देवि वलससादान्महैश्वरि । 
दति मन्त्रण मतिमान्देव्या दामृकराम्बुज॥ श 
तेजोरूपं जपफरं समप्ये प्रणमेद्धविं । 
ततः कृताञ्जिभूरवा स्तोत्र च कवचं पठेत्‌ १७ ^ 
फिर प्राणायाम करकं मतिमान्‌ साधक श्रीपा्मे रसे 
इए जल ओर पुष्पादिसे देषीके कमररूषा वयि हाथ 
पजप फल समपण करे ! समपेण करनेका मन्न =€ 
६ पि- देषि! ह महेश्वरि  ' हम यु, अतिया आर 
सषा करनेवाङी हो, त॒म हमारे किय जपक ग्रहण करोग्म्हरि 


पसाद सुङ्षको सिद्धि प्रा हो । इस मरकारसे जप समाप 


म दण्डके समान हो! प्रणाम करे, फिर हाय जोड़ 

कय पट्‌ ॥ १.७३ ॥ ९७४ ॥ १.७५. ॥ 
> विशषार्घ्येण साधकः ॥ 
विरोमाष्युमदानेन कु्यौदात्मसमपणम्‌ ॥ १,७६॥ 

कु्यादात्पस 

सवस य्यतगुहयगोप्वी “तव खहाणास्म्छृतं जपम । सिद्धिमधत भे देवि 
"सादान्महेदवरि 9 । 








| | | भ महानिवोणतन्म्‌ । 1 ॥ 
|| „ इतक उपरांत साधकं प्रदक्षिणा करके बिरोमर्मत्रसे अध्य 
||| चत वक देवको आत्मसर्पैण कुरे ॥ १७६ ॥ \ 
||| रतः पूरं  ।गरृ्िदेहधम्माधिकारतः | 
||| व वत्तमसपु्यन्ते अवस्थासु भकीत्तयेत्‌॥ १७५॥ 

|| | स्ासमसमपेण करनेका मत्र कहा जाता हे) प्रहरे ८तः | 
||| उर ग दिेहधमांधिकारतः जाग्तस्वमसुषुपि ') यह पद 
||| उ्जारण करके ६ 


| पदद्राचा केम्भणा तदनन्तरम्‌ | 
च ण्यां परतः पद्धयमुदरेण ततः प्रम्‌ १७८॥ | 
| | प्‌ नसा" उसके अन्तमं “वाचा” तदनन्तर कर्मणा 
| 4 रस्ताभ्या)" शन्दका उच्चारण करे । अनन्त 
|| | ` अ तहुपरान् उदरेण पद्‌ पाठ करे ॥ १७ ॥ 
|| शिर्नाथ स्छतं चोक्ला पलसृतं पद्तोदेत्‌ । 
ग १६ नह्ापणमुदीरयेत्‌ |!“ 2 | | 
किर “शिस्नाथ यल - ५ -पननतरम्‌ ॥ १७९ । 


| = ~ -''स्थाश्ु' पद्‌ उच्चारण करे ५ १७७॥ 
| | मनस्चान्ते ‰ 
। 


१ 9;  । अनन्तर “न्रह्या- 

1 . बद्‌ उच्चारण के । भवतु" उसके अन्तमे मा 
य सकर इस रन्दका उच्चारण करे ॥ १७९ ॥ । 
1धाकाटीपदाम्भो अपयाभिपृदं 
भण 


[९ दं \ 





॥ १८० ॥ 








" ॥ 
` ] भाषाधैकासहितम्‌ 1 ( २१९ ) 


"दवन “"आदयाकारोपद्‌म्भाज अषप्पयामे' पद्‌ पट्‌ 
प्रणव उसके अतमे “तत्सत्‌ उच्चारण करकं 


दीका आत्मसमपेण करे ॥ १८० ॥ 
कृताञ्जालमला प्राथयादष्टद्वताम्‌ । 
भयाबीजं समुचा्य भ्रीभाये कालिकं वदेत्‌ १८१ 


इसके उवगान्त मैरी हाथ जोड़कर इष्टदेवतासे भ्राथनः 
५1 मथम (मायाबीजः अर्थात्‌ “ही” उच्चारण करके “श्री 


अचि [छिके” पद्‌ उच्चारण करं \॥ १८९१ ॥ 
„ षूजैवाकषि यथाशक्ति क्षमरेति विसृज्य च । 


संहारमुद्रया पुष्पमाघाय स्थापयेदुदि ॥ ८२ ॥ 


[किर “'यथाराक्ते प्रूनितासि क्षमस्व ' पद्‌ उच्चारण करक 
. प्राना करे! इस प्रकार इष्टदेवताको विसजन कर संहारमुद्रासं 
फल ठे संघे ओर अपने हृदयम स्थापन करे ॥ १८२ ॥ 


९ मन्व्राद्धारो यथाः--८८इतः पुवं प्राणबुद्धिदेदधमोधिकारतो जा्र+ 
त्छ्वघ्रसुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा कमणा हस्ताभ्यां पद्धयामुदरेण शेस्ना यत्‌ 


“^ ॐत यत्‌ स्प्रतं यत्‌ उक्तं तत्‌ सवं ब्रह्मार्पणं भवतु मां मदपय सकरमादययाका 
। वमि ओं तत्सत्‌, यह मंत्र पद्कर्‌ देवीको आत्मसमर्पण 
> 1 ब्राथनाका भन-^“ हीं श्रीं आये काल्कि यथाशक्ते पूजिताश्चि 

सखमस्व्‌ 33 | 











( २२० ) मटानिवाणतन््म्‌ । [ ष्ठ 


५५ ३८ कता त्रिकोणं सुपरिष्छृतम्‌ । | \ 
वजह निर्ममाल्यपुष्पवासिनीम्‌ । ` | 


8 
4५४ प चोक्ता वासिन्ये नम इत्यपि१८१॥ 
ऊपर निमल पुष्प ओ शरष्कृत त्रिकोण मण्डल वना <? 
करे । मयम थद नि (8 नले निमाल्यवासिनी देवीकी प्र 
न्ये नमः) पद उर स्य" पद्‌ उच्चारण करके फिर “वापि 


सना द्ताकां पजा ह छ (कुतमनसे गिम 
। 





- स(नप्णुरिवादिश्य सब्पदेवेष्य एवे च्‌ € 

1 ८ ओ = ह सङ्क ॥१८४। 

5 सीव मागे हण प ॥ ५, ५. 
°कास्नोपरविषो वपय पगार । 
वामभागमे परथक ऊप्वान्मनोरमम्‌॥ १८५॥ 


॥ 
ताय ता - 
` 4 
# ? 


कर्‌ अथवा उसके स अपन ्,; 
क अववा उसे स । शक्तैको स्थापिः , 
ल्य रमणीय प्च स्थापन ° नष १ "न नो 

नपा १८९ ॥ | 





नं सग राजेव च ॥ १. तोठकमरितयाननयन न तीठकाधिकमु १९ धिकमू । 


+ | भाषाटीकासरितम्‌ । ( २२९) 


[ˆ , _ | 
परिमाण रषौच ताटेसे अधेक अथवा तानं 
श पानपा ही) सुवणेका वना हो, या चौदीका ॥१८६॥ 
रिते कम कचजनित नारिकेरोद्धवं च वा । 
। अथः वरि संस्थाप्य शुद्धिपात्स्य दक्षिणे १८७॥ 
` आधा (चका वा नारयङते उस्न हआ पात्र शी 
„ भूया _ धात्र शुद्धि पात्रके दाहिनी ओर आधारपर स्थापन 
श्रेदै। ४८ ॥ 
महाभसादमानीय पात्रेषु परिविषयेत्‌ । 
ह 3.९6 ~ नकम 
सयं व भातृपुतव। जयषठानुक्रमतः सुधीः १८८॥ 
=# भहप्रसादको खा _ साधक अपन आप वा, भातृपुत्ों 
(भरतो ) के दारा ज्य्ानुक्तमसे पात्रे परोसवावे ॥ १८८॥ 
पानपात्रे सधा देषा शये शुद्धयादिकानि च । 
ततः सामयिकेः सारदे पानमोजनमाचरेत्‌॥१८९॥ 
,  षोनपाज्नमे मदिरा ओर शद्ध पारमे मसमर्स्यादि देः 
फिर देवी की प्रूना भरारम्भ विधिसे सव आये इए मदुष्योके 
पाथ पान्‌ भोजनकी क्रियाको करे ॥ १८९ ॥ 
आदावास्तरणाथांय गृह्णीयाच्छद्धिुततमाम्‌ । 
+ पेतोऽतिशमनसा समस्तः कुटक्ताधकः ॥ १५० ॥ 
` (0 
९ यहांपर जन्मग्रहण अथवा वयके अनुसार श्रेष्ठपन ग्राह्य नदीं है, 
केके अनुसार दी ज्येष्टपन अनुमानित होता हे । 











(२२२) 





महानिषांणतन्बम्‌ । [ षष्ट | 
साद्‌ ) 
[चत्तसे ॥ १ 


'स्वपानं समादाय प्रमा मृतपूरितमर । 
खापारादिजिहान्तां चिरा कठकुण्डटीम्‌ १९१ 
म मचे भरे अपने अपन पारक ग्रहण कर मूखाधारस 
पी चतत्यरूप ङलङुण्डाखिनीका ॥ १९१॥ 
विभाव्य तन्युलाम्भोजे मठमन्ध स पचन्‌ ! 
` परज्ञामादयं गुहयाकुण्डलीगुखे ॥ १९२॥ 
र ते पद्मे मूलमन्त्र उच्चारण करक | | 
1 ॥ रजुखमे परमागरृत दान करे ॥१९२॥. ^ 
जद्प्रनि $खक्नीणां ग धस्ीकारलक्षणम्‌ | 
जव स्थ चपि प्रकीर्तितम्‌॥१९३॥ 
सद्यपान्‌ ही कहा ॐ । 2 „^ म्बन्धी गन्धाङ्खकरणस्वल्प | 


₹ फर्‌ समस्त कुरसाधक आनन्दा 


| त्र कृ गन्धी 
ग्रहण कर, उसे पि छायं बल मुक 


| पच्‌ 
पात्र परमित मद्यपान कं } ९ 1. 


आधिक पान काते पिद्िरानि प्रजायते१९ / 
भरने <[न्‌।फष रसा होती ३॥ 
विन्न चालये यावन्न ९१ हानि ह 


| १ 
पन्म्‌नः | ६ 
त्वत्पानं कृत्त पानम परम्‌ ॥ १९५ ॥ | 
{ याहि पचपासे आधिक पान 1 | 


+  , , 1 भाषादीकासादतम्‌। ५१६२३) 


साधः `" 
| क मन चायमान न हो, तबतक पिये ! इससे 
नषे अधवा पञुपानके इर ॥ २९५ ॥ भ 
म भव्‌ -न्तिमवेयस्य धृणी च शक्तिसाधके । 
(4 वापिः कथ रयादा्ां काटो भजाम्यहम्‌ १९६ ` 
) पीते पीते राति हौ जाय ओर जो शक्तिसाधनसे 
् ह पापी एसा कदापि नहीं कह क्षकता कि, म 
आदि नारव का भजन करता दू ॥ ५९६ ॥ ५ ते 
्रह्मापितेऽ्नादौ सपृष्टदोषो न्‌ वियते । 
तथा तव भरसदेऽपि जातिभेदं विवजयत्‌ ॥१९॥ 
#, 9 वित अन्नादिमे , जिसमरकार्‌ स्परादाष न॒ही दैः 
त ुम्हर भाद जातिमेद्को छोड़ दना चाषे १९७ 
यव विधानेन कुम्यलपानं च भोजनम्‌ । 
्षाठनं नास्ति तव नेवे्सेवने । 
छेपावनोदन कुप्योदसेण पथक्तापि वा ॥१९८॥ 


षन करकं ८ ष्क खये ) कदापि दाय नद, ११ बद 
यु जले केवल्‌ हाथका ठे छुडा देना योग्य है ॥ १९८ 1 
ततो निमत्यकुसुन विधृत्य चरत, सुधीः । 
यन््रठेपं कदे विहरेदेववदुवि ॥ १५९ ॥ 
इति श्रीमदह्ानवाणतन्तर सई$तन्त्रोत्तमोत्तमे सवेधम्मेनिणेय- 
लर श्रीमदादयासदाशिवसवादे शीपात्रस्थापनहोमचक्रा- 
नुष्ठानकथनं नाम षष्ठोह्टासः ॥ & ॥ 


^ 








( २२८ ) महानिवांणतन्धम्‌ । | सतम 
४. अषञुद्धिवाला साधक मस्तकप्र नाट्य पुष्प धारणे 
यन्त्रमेके पदाथषिशेषसं र्छखाटपर तिके 

ल्गवे ।( इस कारसे जो साधक नियमानुसार पूना 


एता ह ) पट देवताके समान हो प्रथ्वीपर विचरण करा 
₹॥ १९९ ॥ 


इति  शरीमहानिवाणतन्न सवतन्योत्तमोत्तमे सर्वधर्मानिर्णयसरि 
शमदाचासदा १९ मुरादावादनिवसि प° वल्देवपरसाद- 
मापा भीपातरस्थापनदोमचक्रानुष्टानकथनं 
म धषठोलासः ॥ ६॥ 
= , ५0 


| सप्तमोष्टास्‌ 9 
भृत्वायाकं 


भसज्ञानेकप्तापनम्‌ ॥ १ ॥ 
( इस प्रकार माणि 


¬ सोभाग्य ओर मोक्षा 
देनेवाला बह्यन्ञा र्‌ 

कार्‌ टा 
आद्‌ काल्किदेषीका ञ्चा णस्वरूप, महाफरकादेनेवाटा ` 


दार ॥ 
भातःङ्त्यं तथा स्ना सुनकर ॥ १ ॥ | 


पध्यां सर्वि शोधनम | 

पास्पूजा विधानं च भा त ॥२॥ 
५ भातःङ्त्य, स्नान पन्या, संवि ह्य 4 
तर भदसे न्यास ॐ ्नापिषान ॥ २११, ब 





। 





लि 





< 
^ चकन, 
वि <~ 


+ 





यतः ७.] भावाटीकासतहितम्‌ ' ( २२५ ) 
बहिपदानं लयेमं च चक्रानुान्मव च । 
4 महसादस्वीकारं पावती ह्टमानत । 
विनयावनता देवी प्रोवाच शंकर १ ॥ ९ ॥ 


बलिदान, होम. चक्रानुष्ठान ओर शदाप्रसादग्रहणादि 
करियाभेकि मन्व ओरं नियमावटी नक्र द्वा 4० 
आनन्दित व प्रिनयावततन होकर महादेषजीसे पूता इ३।९॥ 


श्रीदेव्युवाच । 
सदाशिव जगन्नाथ जगतां हितकारक. । 
कपया कथितं देव पराभकतिस्ाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्ीदेवीजी योर: हे सदादिव ! ठम जगत्‌ नाथःजगत्के 
हितकरार) रो, तुमने करृपायुक्त हाकर | मुश्चसं परात्परा भरु 
1 न क्हा।॥४॥ 
सवभाणिहितकरं भोगमेोक्षेककारणम्‌ ! 
विशतः कठियुगे जीवानाम& सिद्धिदम्‌ ॥ < ॥ 
. यट भकृतिका साधन माणि्योका ईत करनेवाला ओर 
भोगमोक्षका कारण है, विशेष करक, कटिघुगकं जीव इख 
त ही दीम सिद्धिको ग्राप्त करेगे ॥ « ॥ 
तव्‌ वागमृताम्भोधो निमलन्मम मानसम्‌ | 
नात्थातुभीहते स्वैरं भूयः भा्यतेऽचिरात्‌ ॥ ६ ॥ 





(२२६ ) महानिषीणतन््म्‌ । | सत्तम 


„ इदेव! मरा मन आपके वचनरूप सुधासागारमे मम ह 
९» 1फर उसमेस उटनेकी अभिलाषा नदौ बरन्‌ मूरा मन फिर 
पपकं वचनात पान करकी प्रार्थना करता टै ॥ £ ॥ 


क 


ूजाविथो महादेष्याः सचितं न प्रकाशितम्‌ । 
स्तोज च कवचं देव तदिदानीं भ्रकाशय्‌ ॥ ७ ॥ 


दमन महादेवीकी पूजाविधि स्ता ओर कवचपाट करा 
कहा दैः पर्त उसके पकारित नही किया) हे देव ! ॐ 
<सकं। पिरोप्तासे कष्थि ॥ ७ ॥ 
५६९ भीसदारिव उवाच | 
श्ण द्वि जगदरन्ये स्तोनमेतदनुत्तमम्‌ । 
„+ पच्छणायस्य सर्वीपिदीशवरो भवेत्‌ ॥ ८ 
` ‰ सदारिषे बेरे-हे गदन्ये ! देवि ! इस अनुपम 
॥ कहता हू) श्रवण करो जिसे पठने या शवं करन 
सवाक्ाद्मापिकी समथ होती है ॥ ८ ॥ 
असोभाग्यपरशमनं सुखसम्प 


. “"भम्पद्रवद्धनम्‌ । 


= धनिवारणम्‌ ॥९॥ 
सतस ङभाग्यका नाश व ससम्पत्तिकी य ती 
ओर कालम्रत्युक्ा हरण त था पते बुद्धि ही 


= 


० अ त्ति 9.9 [९ करण 
इर हा जाना) होता ह॥ ९ पात्तयोका निरा 


भोमदायाकाटिकाय्‌।: सुखसाि | 
" अतसान्नि् णम । 
स्पतस्थास्य प्रसादे [> ति : पकार ४1 











सातः ७. | भाषादीकासदितम्‌ । (२२७ ) 


€ दपि | आदिकाल्काका यह्‌ स्तात्र सुख उपजानका 
है, मेने इस स्तोके ्रसादसे ही ( तरिपुरासुरका सहार 
परार नाम धारण कियादहं॥ १० ॥ 


सतोनस्यास्य ऊपिरदेवि ! सदाशिव उदाहतः । 
छन्दोऽनुष्ब्देवताया कालिका परिकीतित॥११॥ 
देवि } इस स्तोत्रके ऋषि मदारिव) छन्द अतष्ट 
भिका देवता ओर धमे, अथे, काम व मोक्ष इस चहु 
स्सका विनियोग है ॥ ११ ॥ 
त काटी भीं करा च कीं कल्याणी करवती । 
मरा कङिदपघरी कृप्दाशकषान्वता ॥ १२ ॥ 
ह आया देका स्तो कहा जाता है) तुम ` ही" 
। काटी हो) ५" स्वरूपा कराटी हो आर “कर स्वरूपा 
दैवा । तुम कल वती, कमला, कलिदपे्नी ओर कष- 
| वता हो अथांत्‌ जिवपर कृपावता हो ॥ १२॥ 
भदिका कारमाता च कालानसमथुतिः । 
नी करारास्या करुणामृतसागरा ॥ १२ ॥ 
कालिका, काठमाता ओर काठानलके समान दति- 
दिनी र त्‌ तुम्हारा तेज काठानटके समनः € ठम कष- 
शसाग केरारास्या अथौत्‌ करारुबदना हा) तुम करुणा- 


हा॥९३॥ 
क 


ठ पकड 9 ` क 





( २२८ 


रुपमयी कृपाधारा कृपापारा छषागमा । | 
रुशातुः कपिर छष्ण्‌ कृष्णानन्द्विवद्धिनी १४ | 


इपामयी ओर कपाधारा हो, हम कृपापारा ओर कुः 
मा अवत्‌ तुम जसपर कृपा करती हो, वही तुमको जप 
सकता रै । तुम 


विवद्धिनी हो ॥ १४॥ 


राः काममा कामपाशविमोचिनी। 
काद 


दम कादमबः कामरूपा ओर कासपारा विमोचिनी & 
< „ ) केखाधारा ओौ लिकर हिनी 
अर्थात्‌ तम ही व~ आरे कटिकल्पषर्ना 


कं पापका नादा करती हो ॥ १५ ॥ 


। कुमारीपूजकालया । 
8 कुमारीरूपधारिणी ॥ १६ ॥ 
जनानम्दा मोरननमीता, डमारोपूजकाल्या, ुमारीभी 
- र्‌ ध सोरूपधारिणी हो अथात्‌ मारी 
49 “तजता दती है) जिस स्थाने कुमारी 
आन = ( ३, ५ \ „€ च ङमारीभोजन करानेसे तुर्क 
१ हाहं ओर्‌ तुमही मारीरूपसे अवीणी हो॥१६॥ 
श्दम्बपुष्यसुन्तो 


(= __ ५९ प्र | 
महानिर्बाणदन्वम्‌ । | स | 


ङृशान्‌, कपिला, कृष्णा ओर कृष्णान 





"बनी कटाधारा कलिकल्मषनाशिनी॥ १५ 4 


1 8 न= >~ ॐ 
| 4. ~ नन = नयक जः ॥ कः 3 





| ` ण | 


च 


१ 


..1 भाषार्सीकासदहितम्‌ 1 ( २२९ >) 


ख € : ् 
दम्ववनसचारा, कदस्बवनवासिनी, कंद्म्बपुष्पसं- 
५ कदम्बपुष्पमाहिनी हो अथोत्‌ तुम कद्म्बबनमेश्रमण 
तोषा 9, कदम्बवनमे वास करती हो) _ कदम्बे फूल 
करती तीष होता है ओर त॒म कदम्बकं षूलोकी माला 
1 रती हा ॥ २७ ॥ 
धार = 
किशीरी कखकण्ठा च कङुनाद्निनादिनी । 
कादस्वरीपानस्वा तथा कादम्बरीभ्रिया ॥ १८ ॥ 
किलि) लम कलकण्डा अथोत्‌ तुम्हारे कंठका 
तीव गम्भीर है. तुम करनादनिनादिनी › काटम्बरी- 
खर - _ ओर काद्म्बरीभिया हो अथात्‌ गोडी मदिरा 


= पानम रत 


ह अयन्त प्यारी है ॥ १८ ॥ 

कपाढपतनिरता कड्काठमाल्यधारणी । 
कमठासनसन्तुष्टा कमलास्लनवासिनी ॥ १९ ॥ 
लम कपाठपनिनिरता ओर कपारमाठाघारिणी अर्थात्‌ 


र्मी हडियाकी माला धारण करती हो) तुम कमरासन-- 
सन्तुष्टा ओर कमखासनवासिनी हो ॥ १९ ॥ 


कमलाद्यमध्यस्था केमरामोदमोदिनी । 
कृरहंसगतिः हेष्यनाशिनी कामदूपिणी ॥ २० ॥ 
जम कमलाख्यम्यस्था ओर कमकामोदमोदिनी अथात्‌ 
कप्ररुगन्धसे तुमको आनन्द्‌ होता है । तुम करदैसगति 









(२३० ) महानिवोणतन्म्‌ । ( सप्तम | 







9 @ € ् ष, 9 
^ कलसं समान मन्धरगामिनी > हो, तुम व्या 


शिनी ( भक्तोका दुःख दूर करती ले > › तुम कामरूपिणी 
हो ॥ २० ॥ 


कामरूपकृतावाा कामपीटविलखासिनी | 
कमनीया कल्परता कमनीयविभूषणा ॥ २१ ॥ 


ठम कामरूपकृतावासा, का्मपीटविरासिनी, कमर्नाया 
कल्पता ओर कमनीयविभूषणा हो ॥ २ १॥ 


कमनीयगुणाराध्या कोख ङ्गी कृशोदरी । 
कारणामृतसन्तोषा ररणानन्दिद्धिदा ॥ २२॥ 
„ ठम कमनीयगुणार 


> ध्या अथाः कमनीय गणोंके द्वारं 
€ तुम्हारी आराधना कौ जात = य, रु 


= ^ 1 
= १ कोरणाग्तसन्तोषा वो ५ 
४ नौ ९? १ गरणानन्द्सिद्धिदा { कारणद्रा 
आनन्द रता ६ ) उसको सिद्धि देवी हो ॥ २२॥ 
नन्दना शरणाचनहपिता । 
कारणार्णवसम्मभा करणवतपाछिनी ॥ २३॥ 
द्म कारणानन्द्नापिष्टा =+ ~ ही 
र तुमको कारणे क र अणाथर प 
री ऋरणस्पी ससुदमे म हो ओर कारणव्रतर्पा । 





| 








उलसः७, |  भाषाटीकासहितम्‌ । ( २३९ 


कष्त्रीसोरभामोदा कस्तृरीति्कोज्ज्वख । 

कस्त्रीपूजनरता कस्तूरीपूजकमरिया ॥ २४ .॥ 

तुम कस्तरशसोरभामोदा ( कस्त्ररीकं गन्धसं ठम आन- 
ण्दत होती हो ), त॒म कस्तूरीतिककोज्ज्वखा हौ (करस्त्रराका 
तेलक धारण करनेसे अपूर्वं दीप्ति प्राप्त करती ह! 2 ठम्‌ 
अ परननरता ञओीर कंस्तरीषूजकमरिया हो अथात्‌ जो 
सरी तुम्हारी पूजा करता है वह तुमका अत्यन्त 
गशदहे॥ २४॥ 

कस्त्रीदाहजननी कस्तरीमृगतोषिणी । 

रुस्त्रीभोजनश्रता कपूरचन्दनोक्षता ॥ २५ ॥ 
र कंस्त्रादाहजननीं कृस्तरोमरगताषणो कस्तूरी 

पसनन, अथात्‌ कंपरका सुगन्ध सादत हाता हो 


| ॥ ९ कपूरचन्दनोक्षिता अथात्‌ ठुम्हारे अंगम सदा कषरते 


इमा चन्दन र्गा रहता है॥ २९ ॥ 
प्रकारणाहादा कपरामृतपायिनी । 
प्रसागरल्लाता कपरसागराख्या ॥ २९ ॥ 
एम कपूरकारणसे आनन्दित , करपरामृतपायिनी, कप्रसा- 
नन करनेवाछा ओर कपरसागर्‌ तुम्हारा आख्य ई २६।\ 
ीजजपप्रीता कृ्चजापपरायणा । 
रीना कौठिकाराध्या कौठिकप्रियकारेणी २७॥ 














( २३२ ) हानि्वणतन्धस्‌ । | सतम | 


तुम "र" बीजके जपे मसन्न व कूच्चजापपरायणा 8 
लखना क 1८ काराध्या अर्‌ काटकाप्रयकारेणो ह ॥ २५ 
कृटाचारा कोतुकिनी कुटमार्गषदूर्भिनी । 
काशीश्वरी कट्वी काशीशवरदायिनी ॥ २८॥ 
>` खाचारा, कोतुक्रिनी ओर कुठमाम॑की दिलानेवाही 


इ तोरा फाशीश्वरमनोरमा ॥ २९॥ 
रको आनद दनवालं ओर कारीश्वसमना' ८ 
रमा अथात्‌ कोसीश्वर भनक माहनेवाली हो ॥ २९ ॥ 
रटमञ्ीरचरणा कणत्काञ्चीविभृषणा । 
कचना काथचनाचलकौगदी ॥३०॥ 
` ठम कलम॑जीरच 
८ ९४ ६ ।त्‌ तुम्हारे चरणयुगटकं ॥॥ 








। तम॒ कणत्कावीषेभूषण। 
मयात्‌ तुम मधुरभ्वनिपूषणं कोचीगणःे कणत्क च क 
मारपर्‌ तुम्हारा वासं वश्षित हा 


सरूपणी हा ॥ ३०॥ काचनाचकी वादी 
रमृचजजपानन्दा कमब 


कृमतिष्नी कुलीन तनां 
त॒म रमभाजजपानंदा अथ 


पणी । 
धनो कुरुकािनी ॥ ३१॥ 
त्‌ क्ख बीजफे जपते 2५ 





रसः ७.] भाषाटीकासदहितम्‌ । (२३२) 


क प्रहत्नता होती ठम कामवीजस्वरूपिणी हो। ठम ङमति 
" ओर इटीनातिकी नादिनी हो अथात्‌ ठम्हरे भसाद्स शे 
पतिका विनादा ओर ङीनको दुःख दूर होता है ओर तम 
|  इर्कामिनी हौ ॥ ३१ ॥ 
| करह्रीमन्ववर्णेन कृङकण्रकृषा।तेनी । 
३ ^~ अ ^€ 
 र्वाचाकाल्कादेव्याः शतनामप्रकौपतम्‌ ॥२२॥ 
र्करकृरषटिते काटीरपस्वरूपकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नगा श्री यह्‌ सीन वर्ण तुम्दरि स्वरूप द । इसत छन 
.भट्कण्टकयाति नी हय 1 ( ह देवि ! ) ककारराश्चिसभ्मिङित्‌ 
कन "-पस्वरूप आदिकाछिका देषीका शातनामस्तो्र तमसं 
१॥३२॥ ३३ ॥ | 
१ ० (~. » 
भाकार प्ठेयस्तु कटिकारुतमानसः । 


सन्नपिदधिमवेदाश्‌ तश्य काटी भ्रसीदति ॥ ३४ ॥ 
सोय ५२१ पनाक समय काछिकादेवीमें चित्त कगाकर इस 
भं \ पाट करेगा उसका मच दीघर्‌ सिद्ध हीं जायगा 
दधि उसपर्‌ म्रसन्न हो जातो हे २३४॥ 
| धया च रभते गुरोरादेशमात्तः। 
` उगोवान्कतिमान्भूयादानशीटो दयान्वितः ॥३५॥ 
~ ह आदेशमा्रते उसको विया तथा बुद्धिकी माति 


। दष २ षह धनी, किमान.) दत्ता ओर दयावान्‌ 
॥ ३९ ॥ | 








नियतं सत्प ` 
(२३४ ) महानिरवांणतन्बम्‌ । | स 


रपीनसुखे्यमोदते साधको भुवि ॥ ३ न 
१६ साधक हो पृथ्वीपर पु, पौजादिके साथ सुख 
यके साथ आनन्दमाग करता है ॥ ३६ ॥ 
मामावास्यानिशामागे पञथचकसमन्वितः । 1 
पूजयित्वा महाकारीमायां तिभुवनेशवरीमू । 
जो पुरुष मंगरवारी अमावस तिथिं महारात्रि र 
मद्यादि पचसामग्रीयुक्त होकर अिुषनेशधश आदिकाटिक" 
पूजा करके ॥ ३७ ॥ | 
पठदवे शतनामानि साक्षात्काीमयो भवेत्‌ । । 
नासाध्यं विद्यते तस्य तरेषु छोकेषु किञ्चन ॥२ ॥ 
रस रातनाम सतोजका पाठ करता हे वह्‌ साक्षात काट 


थ [९ ० £ 







भ चाद, विधुषनमे उसव कोई वात अर्षा 
नहा रहती ॥ ३८॥ 
वयायां वाक्पतिः पाजादने भनपतिभवत्‌ । 
५९ इव गामभीग्य बे च्‌ पवनोपमः ॥ ३५, 
वेह पुरुष विया मभावमें साक्षात्‌ वाक्पति, धनम ? 
गत गभीरतामें सशर ओर बलः पवनके समान हो जाता 
तिममांशुखि दषम शरि नः। 





॥ विच्छभदशेनः 
रूपं मतिधरः कामो योषितां हृद्य ङ्ग 


उसका तेज सुर्थके तमान त्तीकष्ण ओर चद्रमाके समा 





 उटसः ७. | भाषारीकासहितम्‌ । ( २३५ ) 


गम्य हो जाता ३ तथा वह मतिमान्‌ कामदेवे समान रूप- 
। ११ ह कामिनिरयोके हृदयको हरण करता है 1 ४० ॥ 
पपन जयमामोति स्तवस्यास्य प्रसादतः । 
य यं काम पुरस्कवय स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
रस स्तोऽके मरसादसे वह सव जगह विजयको पराप्त कर 


या ९ ।1भस जिस कामनाकों करके रस स्ताज्का पाः 
गात्ताहे॥ ४१ । 


११ कोममवामोति श्रीमदायाभरसादतः । 
रणं राजकं दते विवादे भ्राणसक्ट ॥ ५२ ॥ 
भादेकालिकाके प्रतादसे उसको वह सव कामना 


ष हाती हें । संग्रामे, राजाकं समीपम? जञा खटनेमः 
) नाणसकटमें ॥ ८२॥ 


दहे सिंहव्याघ्रावृते तथा ॥ ४२ ॥ 
आक्रमणे, मामके दाहम, हव्यात्राई हिंसक 
"ति घण ॥ ४ ३ ॥ < । 


कः १ भान्तरे दुगे ्रहराजमयेऽपि वा । 
| ररदाहे चिरम्याधौ महारोगादिसङ्कठे ॥ ४४ ॥ 
नः \ गभयं दक्ष ठतादिसे ररित मेदानम, इग्मः भ्रह्‌ आर 
'भरदाहभे, सद्‌ा के रोगमे, महारोगादिके घेर ठनेमे 

सतः लादरोगे च तथा दुःस्भदशने । 
सरुर वापि पोत वातविपद्रते ॥ ४५ ॥ 









| ॥ + म्‌ 1 | 
( २३६ ) महानि्बाणतन्ड्‌ । [ रम 







बाट्ग्रहाद्रोगरमे, बुरे स्वप्न देखने, दुष्पार सर 
| | || । धा भवर आीसे टकरायी इरे नावपर ॥ ४९ ॥ | 
||| | ।१।चन्तय प्रमा मायामायां काटीं परात्परम्‌ । 
||| | 4, पठच्छतनामानि इटमक्तिसमन्वितः ॥ ५६॥ 
| | | || || | इत्याद विपत्तयोमे जो पुरुष परात्परा पर 
॥|||॥ | । आदकरारूकाका ध्यान करकं आन्तरि भक्तिके साथ 4 
शतनासस्ताघक्षा षार करता रह तो ॥ ४६ ॥ | 
णयो विमुच्येत देवि सतयं न सेशयः। 
||| | || .¶ प्र्यो मयं तस्यन रोगेण्यो भयं कवित्‌४५। 
| ॥ | | सभ [ह सत्य ही सत्व सब विपत्तियोसे द्ट ॥ 
| | 1 । उसको न पापका भय ष्ट 











¶॥|| | . ४६  \ अयसस्य न ुतापि प्राभवः। | 
| त्य दशनमा षछायन्ते विपद्णाः ॥ ४८ ॥ 
१ रकाभाद्ूरहो जाती है वह सर्वत्र विजय 
करता ह । उसका १ ॥ 
जाती द ॥ ९८ । 7 करत ही विपत्तिथे दू 


व ~ ~ 
मद्गं = - ~ 
-- ~ 1 कक 








सतीनां भरमुरेव सः॥४५ 


स ( स्त॒तिङे रसाद्‌ › ‰ ष्‌ पुरुष सर्दाश्का 





 उछसः ७. ] भाषाटीकासहित ! ( २२७ ) 
\4 ६ सव सम्पात्तयाको मागता ह दथा वह्‌ जादवमकः 
। "१ ओर्‌ जातीवारोंके उपर प्रयुता प्राप्त करता ३ ॥ ४९॥ 
षणी तस्य वरसेद्क्ष्चे कमला निश्वरा गृह । 
पल्ञाम्ना मानवाः स्वे प्रणमन्ति ससम्भ्रमाः ५०॥ 
वशप्वतीजी सदा उसके सुख रहती दै) र्मीजी अच 
| उसके गमे वास करती हे । मनुष्यगण उसका नाम 
५ ६। सम्भ्रमसे प्रणाम करव हे ५० ॥ 
ष्ट्या तर्य तृणायन्ते दणिमायष्ट सिद्धयः ¦ 
। गयाकाीस्वरूपाख्यं शतनाम भरकीतितम्‌,; ५३॥ 
'णमादि आठ सिद्धि उसका दशन करते ही तिनकेके 
को नाने पड़ती है । (हे देवि ! ) यह तुमसे आदिकालि- 
सूपरूपी शतनामस्तोर कीत्तन्‌ किया ॥ ^ ॥ 
शेतरशतावृत्या पर्र्यास्य गीयते । 
एकयान्वितं स्तोजं सर्वाभीष्टफटमदम्‌ ॥ `५२॥ , 
भर्‌ पताके पुरश्चरण केनेमे ( १०८ ) एकं रत _ आट 
ह च करना चादिये । रसी वषि केर] 
स्करयान्धित होनेसे अभीष्ट फर देता ३ ॥५९॥ 
पनामस्तुतिमिमामायाकारीखरूपिणीम्‌ । 
~ दयद्ापि श्रणुयच्छरवयेदपि ॥ ५२ ॥ 
पपापविनिशक्तो जहञसाय्यमाप्लयात्‌ । ५४ । 


( 
। {| 














(२३८ ) महानिर्षाणतन्बम्‌ । । र | 
जो एष्‌ आया कारीसवरूपिणी शातनापसटाति अपे 
अपि पटूता है बा ओर किसको पटाता दै) स्वथ सुनती 
अथवा ओर किंसीको सुनाता है वह सप्र पार्पोसे चटक | 
शक्त दो जाता है ( इसमे सन्देह नहीं ) ॥ ५३ ॥ ५४॥ 
| | शरसदादिव उवाच | | 
रथ प्रम बहमपरृतेः स्तवनं मृत्‌ । 
पयायाः श्रीकालिकायाः कवचं शरण साम्प्रतम्‌ ५“ 
सदाशिव केहा हे देष ! तुमते परम वरह्मखस 
कतका स्तन मकारित किया । अव्‌ आदिकाटिका्क, 
तवच कहता द, श्रवण करो ॥ ५५ ॥ 
नरोक्यवि वचस्य कृषिः शिवः। * 
नपस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिवः। 
नुता प आयाकाटी भरकीर्मिता५९॥ 
<।काषेजय करनेषाछे कवचक जवि व, छन्द 
| | आदि १यफं ऋषि शिव 
अचुष्ट्प्‌ ओर देवता | कालि का है ॥ «६ ॥ 
न वाजमिति रमा शकिरुदाहता। 
¦ ५4 | कृ म्पि पिनियोगः प्रकीरपितः ५ | 
। करप वह इसको शकि ह «क “| 
रसका कीटक ओर कामसिद्धमे इसका विनियोग की 
करना पडता है # ॥ ` ` र. ॥ | 


ऋषिन्यासो युथा - “अस्य कवचस्य < दनद 
७ पदाशिवः चट्षि अनु 
देषता हीं वज्ञ भरी शक्ति; री कौलकं 


भ लके काम्यसिद्धथर्थे कवच 


र 
आचाक्राली 





॥ 
|\, \ 
। 
ज 


पलापः ७. ] 


" भाषाटीकासीहतम्‌ । ( २३९.) 


त हीमाय। मे शिरः पात॒ श्री काटी वदनं मम्‌ । 


ह्द्य करं परा शाकैः पायाच्कण्ड परात्रा +<॥ 
भष कवच कहा जाता हैः“ हीं ” स्वरूपा आद्या मेरे 
| ओर ८ श्रं » स्वरूपिणी काटी मेरे बदनकी रक्षा 
न ' स्वरूपा परा शक्ति मरे हृदय ओर परात्परा मरं 
रक्षा क्रे ॥ ५८ ॥ 
पातु जगद्धात्री कर्णौ रक्षतु शंकरी । 


भाण प्रातु महामाया रसनां सर्वपङ्गला ॥ ५० ॥ 
दाना मेरे दोनो नेंकी ओर शेकरी मेरे दोनों 
प्सा करे} महामाया मेरी नासिकाकी रक्षा करे 

भमगला मरी रसना ( जिह्वा ) की रक्षा कर ॥ ९९ ॥ 

तामशषतु कौमारी कोटो कमटाठ्या । 


शरो क्षमा रकषेचिधुकं चारुहासिनी ॥ ६० ॥ 
शक »। दन्तपंक्तर्योकीः ओर कमलालया मेरे दोनों कपो 
| क क क्षमा मेरे ओष्ठ व अधर ओर चारुहासिनी 


साकं ॥ ६०॥ 
सः <: ~~ _ _ __-__-_--~_ 
| दे पच ओ सदादिवाय ऋषये नमः। एखे ओं अनुष्टुपूढन्दसे 
भम | प चाकाल्िकियिं देवताथै नमः। गुह्ये आं दीं बीजाय 


भ्य ड ना श्री शक्तयेनमः | सबीङ्घे ओ कीं कीलकाय नमः ! 
प्वचपाठे विनियोगः । 














= - ` 
९२४०)  महानिवाणतन्बम्‌ । | स्तम 


यवां प,याक्रटेशानी ककुतातु कपासी । 


&। भाहू बाहुदा रकषत्करो केवल्यदायिनी ॥६१॥ 
याना मे गदनकी ओर कृपामयी कडद्की षी 


# । नाहृदा दाना बहिंकी ओर केवल्यदायिनी मेर दीनी 
सथाके सन्ना क्र ॥ ६१॥ 


क्षो कपा्नी पातु पृष शरोक्यतारणी । 
५१ पायादपणा मे कटि मे केमदासना ॥६९१॥ 
पादन दानो कधी ओर ेखाक्यतारिणी मेरे १४८ 


रकग रक्षाकरं | अपणो मरे दाना पाश्वेक्री ओर कृमटान । 
नर कारको रक्षा कृर ॥ | 


नाभो पातु विशाठक्षी पजास्थानं प्रभावतीं । 
९ रशत्‌ कल्याणी पादौ मै पातु पार्वती ॥६६। 
क्षा करे । कस्याणी दोन | 
पवाक रक्षा कर ॥& ६५ 9 8 1 
नवदुग।तु भाणानप् सव्िदधिदा । 
राहीनं तु यत्स्थानं बच कवचेन च॥ ६४॥, 
नयां मरे पच माणोक्षी अ वादक 
कर्‌ । जो जो स्थान कवच । श ॥ 
पत्तं म सदा रक्षदाा क 


# सनातनी । 
९ ते केथतं दिष्यं बेटोकयविजयामि धुम्‌॥ ६५॥ 





यसः ७. ] भाषाटीकासरितम्‌ । (२४१ ) 


षप 


। उन मरे सब अर्गोकी सनातनी आया कारा रक्षा कर्‌ । 
॥ ५६ देवि! ) तुमसे ' चलोकयविजयः नामक आद्या कालका 
को व कंषच कहा ॥ &^ ॥ 
केवच काठिकदेष्या आयायाः परमादुतम्‌ । 
पूजाकाले पठेयस्तु आयाधिकृतमानसः ॥ ६६ ॥ 
एरुष परूजाके समय देवीमें 1चत्त रुगाकर आदका- 
एकाक रस परम अद्धत कवचका पाठ करता हे ॥ ६& ॥ 
पवान्कामानवाप्नोति तस्यायाशु भरसरीदति । 
गननपिद्धिमवेदाशु किङ्कराः शुद्रिद्धयः॥ &७॥ 
उपक सव कामना प्री हो जाती ह ओर उपर 
रकाजी रघ म्रसन् हो जाता ह। आर्‌ बह दघ 
| द्धि पराप्त कर छता है तथा छोरी सिद्धियं उसकी 
हा जाती हे ।॥ ६७ ॥ 
पथो रभते पुत्रं पनाथा प्राप्नुयान्‌ । 
ताथा रमते वियां कामी कामानवाप्नुयात्‌ ९< 
पिचाथ्‌ कवचक प्रसादस अपु्रक पुत्रः धनाधा चन जार्‌ 
८ ना नया मराप्त करनेमे समर्थं हो जाता ई तथा कामक 
| प्ण होती है \॥ ६८ ॥ 
4: स््वत्तपाठेन वम्भणोऽस्य परस्किया ) 


एप्थरणततेपन्नं यथोक्तफ़रदं भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 








(२४२ ) महानिषाणतन्तरमु । # 






उर्थरण केरनम सख वार इस कवचका पाठ कला 
पडता ह । जो इस कवचका परश्चरण हो जाता दहै ती य 
यथाक्त फर देता है ॥ ६९ ॥ 
 चन्दनागुरूकस्त्रीकल्कमे रक्तचन्दन । 
भूज ारुद्य गुटिका स्वर्णस्थां धारयेयदि।॥७०॥ 
("खाया दक्षणे बाहो कण्ठे वा साधकः करौ । 
तर गवा टका वश्या वाच्छितार्थं भयच्छति ७१ 
= तावक अगर) चन्दन, कस्तरी ऊुंङम अथवा ई 
चदनसं भाजप्पर यह कवच छ्िकर्‌ सुवणैकी गुटिका 


= ०५) दादिनी सुज, कंठमे या कमर धारण करता 
2; आद्काटका खु 


नरन्तर छितं ४६ 
देती ह ॥ ७० ॥ ७१ र वश होकर व 
न्‌ कुत्रापि भयं तस्य॒ सर्व॑ विजयी कविः! 
उसका भयक्ी राका कही र 
~ टा रहता) वह सव 
नावौ होकर समय विताबा | च्‌ धारणक्षम अं 


२॥ 
प्यास निपुणः सरवशाघचा वित्‌ । 


भ तस्य महीपाला मोगमोक्ौ करर्थितौ ॥७३॥ 
` सवविचाओेमिं प्रीण ओर स शाखे अर्थको ज 











ष्टाः ७, | 





भाषाेकासदितस्‌ । (२७३ ) 


भता ह) गाजारोग उसके वामे रहते दे? भाग मोक्ष उसकी 


स्यलपर्‌ विद्यमान रहते ह ॥ ७३ ॥ 


मषयुक्तानां निःभेयसकर परम्‌ ॥ ७४ ॥ 


( निःस दह्‌ ) यह्‌ कवच कल्के पापस कड षत मङ्ख 
भक मुक्ति देनेवाला है ॥ ७४ ॥ 
श्रोदेव्युवाच । 


केथत कृपया नाथ स्तोत्र कवचमेव च । 


भुना श्रोतुमिच्छामि पुरशवस्याविधिं विभो।७ ९५ 


चदबोजीने कटहा-हे नाथ ! आपन कषा करक सुञ्चसं यह्‌ 
१ केषच कहा, हे प्रभो ! अव पुरश्चरण वाव जवन 
मुका इच्छा है ॥ ७५ ॥ 
भ्रीसदादिव उवाच । 


पो वििरहममन््ाणा पुरश्बरणकम्मंणि । 
स॒ एवायकाटिकाया मन्बाणां विधिरिष्यते॥७६॥ 


*सदाशिवने कहा-बह्यमन्ञके पुरश्चरणकमम जां वाच 
1 आदिकारिकाके मन्ञरकी बिध कही जाती 
४५ ` "भ 0. ७६ ॥} 


| 


9 दश्वो अंश तर्पण तर्पणका दरा अंडा भभिषेक आर अभिष- 


। अर बाद्णभोजन करवि । होम, तर्पण, अभिषेक जीर 
जन जो इन चारौमे असमथ हो तो नियत क्षख्यासे दूना जप करेष 














(२४४ ) महानिवोणतन्म्‌ । [ सप्तम 


अशक्तं साधके देवि जपपूजाहूतादिषु | 
ना सत्पतः कुप्यासुरश्चरणमेव च ॥ ७७ ॥ 
र दबे ! जो साधकमे जप, पूजा व हमा अनुष 
` करको सामथ्यन होतो संकेते प्रना अर सुरशरणं 
| || | +: 
॥| || शृतो हि निरनुष्टनात्छल्पानुष्ठानमचमम्‌ | 
||| | तपपूजन भद्र ततादौ शरण कथ्यते ॥ ७८ । ५ 
| ₹7क बर्ङुर अनुष्ठान नं करनेकी अपेक्षा थोडा 
| थ + ता उततम है। हे भदे पहले सकषपते पाक 
| विचि कता ह श्रवण करो ॥ ७८ ॥ 


न््ेण कषिन्यासं समच 
| शुदे ततः ¦ रनन्यासं समाचरेत्‌ । 
|| || क पतः कुषयान्न्या्तं च करदेहयोः ॥५९। 
||| | | फिर व ५ शरा आचमन करके ऋषिन्यास कः । 
| र्‌ करा करके करन्यास ओर अगन्यास कुरे ॥ ७९ ॥ 
॥| | | व श्वा भाणायामं चरत्सुधीः । 
॥॥ | | "पान जा जप्‌ चोति र प्‌ः पजने विधिः ८ ॥ 
| "र बष्धेमान्‌ साधक सवौ व्यापकः ऊ प्राण 
बामका आचरण करे । फिर क (कः ओः 
उसक्धे पा ` >" । 1२ ध्यान उस अन्तम पूजा 
सकृ पीछे जप्‌ १ । यह्‌ रोक्षपत पूजाक्षी प्रेधि कही॥ ८०॥ 
(रतकयायां भन्नाणा पत्यो हतो जपः । 
पस्माचतुगणजप्‌ ह 2८९ 
4 व्युरश्वथ्या वधीयते | ८१ ॥ 





हि - - ° क । ~ द षी नि 
----- 





स्स; ७. | भाषाशकासहितम्‌ । ( २४९ ) 


= ०७ 


च भन्वकं पुरश्चरण करने जिस मन्तरका नजितना- जप कटा 
( ( होमादि न करे ) उसका चौराना जप करके री पुर्छ- 
णक बिधि समाप्त की जाती हे ॥ ८१ ॥ 

अथवान्यपरकारेण पुरश्वरणशृच्यते। 
र्णा चतुदश भाप्य कौजे वा शनिवाक्षर । 

प्थितत्वं समानीय पूजयिला जगन्मयीम्‌ ॥८२॥ 
सहानेशायामयुतं जपेन्मन्बमनन्यधीः । ` 

५ भोजयिता बह्मनिषटान्पुर्रणकद्वेत्‌ ॥ < ३ ॥ 

भथा ओर पकारे पुरश्चरणकं अनुष्ानकी बिधि कडताः 

पक्षम भगल्वारी या शनिवारी चत॒दशको रातके 

पतत्वको ठाकर जगन्मयीकी पजा करे । ओर्‌ 

प्र तर महानेश्चाके भागम दश्च हजार वार मन््रकृ 


कमे ७ फर बह्याऩ् ब्राह्यणोका भोजन कराकर पुरश्चरण 
पमाप्त केर ॥ <२॥ ८३ ॥ 


भारण्य यावन्मङ्गछव्सिरम । 
गजपन्मन्त स॒हस्तपरिसख्यया ॥ ८४ ॥ 


रमो ` दवि ! तीसरे भरकारका पुरश्चरण कर्म कहता ह 
षे भरहर" मगर वारसे आरम्भ करकं दूर भगलकार्‌- 
| दिन एक़ सहख मनका जप केर ॥ ८४ ॥ 


स्याजपेनेव मेन्मन्वपुरस्किया ॥ ८५९ ॥ 














(द प 
{२४६ ) महानिषौणतन्म्‌ । [ सत 


||| इस मकारते आठ दिनमें आ हजार जके जपते मनक 
||| परस्या होती ह ।। ८९ ॥ | 
||| | भरीभाघकटिकामेन्ता सेद्धमन्त्राः सुततिद्धद | 
सदा सवयुगे देवि किकाठे विशेषतः ॥ ८६ | 
ह देति \ आदिकालिकाका मंज सर्वभकारसे सिद्धमसर 
युगम (ताद्को देनेवाला है । विोष करके का 
सौत्र ) फलदायी होता है ॥ ८६ ॥ 
काठास्पराणि बहूधा कटौ जायति पार्वती । | 
कृखिकिे तु रूपमेतजनगद्धितमू ॥ ८४ । 
₹ पाति ¦ कलिकारे कारीरूप अनेक प्रका 
क 4 दाजी जागरित रहेगी, विष करकं 
१ हागा तष यह काली गतुको क 
णका देनगाला होगा ॥ ८ [न 
15 सद्ायपे गारमिजादिदूषणम्‌ । 
नियमानेयमे यमो नापि जप्नायां प्रसादयेत्‌ ॥८ 
इस मन्म सि अपे यह 
तषा नहीं है य, 
१९ मादि दोषसे दूषित नही = हाता । इसमन्त्रम { ति 
नक, रारि, (णना; ऊरु अ | मारन 
आवश्यकता नहीं ह । सा 1५ ५ 


स मन््का जप करकं 
सन करे ॥ ८८ ॥ 








उद्छतः ७. |] भाषादीकासष्ितम्‌ । ( २४७ >) 


बहज्ञानमवाप्नोति भीमदायपरक्षददः 


ब्रहज्ञानयुतो म्यों जीवन्पक्तो न सशयः ।<९॥ 
(इस मन्या जष करनेपर ›) आदिकालिकाके पसादसे 
भहक्ञान माप्त होजाता दै,इसकारण बद्यन्नानी मनुष्यके जीव - 
कोई सन्देह नही. ८९ 1 
१ च प्रयासवाहूल्यं कायङ्केशोऽपि न भिये । 
भायकाटीसाधकानां साधन सुखसाधनम्‌ ।\९. ०॥ 
४, ये} रखाग इस मन्धको सुखसे साधन कर सकते ६ । ट 
२ न इस मन््के अधिक साधनम परिश्रम हे) 
खेरा दी हे ॥९०\ 
 तित्तसेशुदिरेवात् मन्विणां फठ्दायिनी ॥ ९१ ॥ 
अ भादृकालिकाके मजे चित्तकी शुद्ध हाते ही साधक 
ऽको प्राप्न करनेमे समथ दता हं ॥ ९९ ॥\ 
पवेन्न चित्तकटिरं हातुमुत्सहते बती । 


` वावत्कमं भकुवीत कुठभक्तिसमन्वितः ॥ ९२ ॥ 


&~ मतक चित्तकी कटषता निवारण करनेमे सामथ्यै न 


। उतने दिनतक साधक करुभक्तिते युक्त हो कमेक! 
ठन कर्‌ ॥ ९२ ॥ 


पाद्वह कर्मं चित्तशुद्धिं कारणम्‌ । 
मन्ते गुरोर्वंक्रादगृहीयाद्रह्मन्नवत्‌ ॥९३।। 





द्र 






(२४८ ) हानिवाणतन्धम्‌ । [ सतम 


वेनत यथात कहा इमा कर्मानुष्ठान दही चिन्तका 
याद्टका कारण ई । पहले जह्मन््रके समान यह त्र भी 
शरक सुखम श्रवण करे ॥ ९३ ॥ 


भातःत्यादिनियमन्छता कुर्यीदुरस्कियाम्‌ । 
(वत शु महशानि बह्गानं भ्रजायंत । 


श्सज्ञन सुपृसन्ने तयाृतयं न वियते ॥ ९४ ॥ 


| के प पतमकृतवादि नियमावुष्ठान करके पुरर 
| क सत र ७ ५५ त हाने बद्न्ञान उत्पन्न हीषा 
नहो जातारैत वया 
` प आविरषकेता नहीं रही ॥ ९४ ॥ | 4 


[~ 3 ~~ न रोय "= मीं ग्न्य 9 - => 3 
~~ व ~ > ~ र । - 
न्ड ~ ह --~--- == क च्य 8 
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-- ~ कः > 
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भपावैतयुवाच | 


छण 
पतत प पातुमिच्छामि तच्दतः ॥१५। 
लाचार किसको कहते है श विभो ! कल क्या 
५ सथ वातोको सिद्धा्तरूपते ५४ मेरी ८ अत्यन्त 
भाषा है ॥ ९९ ॥ मेरी ( अत्यः 


। सदाशिव उवाच । 
६५८ कृटशानि साधकानां हितेविणी । 
` कष श्रते यथावदवधारय । ५६ ॥ 







 स्टासः ७, ] भापाटीकासहिदम्‌ । (२४९ ) 





"५ भपदाशेवने कहा-हे कुटेडवरि ! तम॒ साधक लोर्गोका 
1 करनेवाली हो; तमने प्रेष्ठ विषय प्रा दै । तम्हार भस- 
छ्य मे सब बति प्रकाित करता ह; तुम सनो ९६॥ 

गीः भरुतित्वं च दिक्राठाकाशमेव च। 


भत्यपजोवायवश्च कुमित्यमिधीयते ॥ ९७ ॥ 
९ मकरेतितत्व, दिक्‌, काल, आकाश पृथी, अप 
) तजं यर वायु यह्‌ नव इर कट जात है ॥ ९७ 
बुद्धया निध्विकल्पमेतेष्वावरणं च यत्‌ । 
रखचारः स एवाये पर्म्मकामार्थमोक्षदः॥ °< ॥ 
र माद ! (इन जावादं नव करम ) बदह्यविषयिणी 
५ दमे नानाविध कटपनारन्य जो अव्रण है, वही करा- 
क्ते. भाता ६ । हस्‌ कुाचारते घम, अथः काम ओर 
चरा फल मिरूते है ॥ ९८ ॥ =. 


इनन्माजितैः पुण्येस्तपोदानदटवतेः । 
पणानां साधकानां कुाचारे मति्ेवेत।।१.९॥ 
2 ५ तप, दान ओर दृदृव्रतादि करकं जन्म जन्मान्त- 
- पो प पदसा पुण्य इकटा किया है, उन्दी सब पापराहत साध- 
डखाचारमे लगती है ॥ ९९ ॥ 
छारगता बु(भेरेदाशु सुनम्बछ | 
परणाम्भोजे मतिस्तेषां परजायते ॥ १५०} 














(२५० ) महानिवाणदन््र्‌ | ` | 
„ ऊलाचारमं ल्गनेपर बुद्धि अतिञीधर विम ही श 
दं । इ्धिकी बिमरता दोनेपर आदिदेषीके चरणकमले 
ठग जाता हे ॥ १०० ॥ 
सहरोः सवया भाप्य वियामेनां परात्पराम्‌ । । 
$खाचाररता पूत्वा पतैः कुररीम ११ „1 
जा सहुरुकी सेवा करके प्रेते परे पजरपी वियाकं ॥ 
करके काचा निरत होकर पचत्तरसे ऊुटश्व ॥!८ | 
नन्तः कालिकामायां कुलन्ञाः साधकोतमाः र 
इह पुक्वासिटान्भोगान्वजनः निरामयम्‌ ११५ 
म रकाटिकाकौी दना करता है वही न्न टै, वही { 
केम ष्ठ ई ओर बही इस लोकम सम्पूणं सुखोको भोग 
अन्तकारमे मोक्षपद्को पाता है ॥ १०२॥ 
महीपपं यजीवाना ुःसनिसमारकं महत्‌ । ,। 
.निन्दजनकं यच पदायातचवलक्षणम्‌ ॥१०५ 1 
ना जावात्माभेकि दुः र करनेमे महौषधरूप ~| 
"त्यन्त आनन्द्दायक है मेही सादित लक्षण है॥“ # 
तरत च यत्त्वं मोहं भमकारणम्‌ । 
विषादरोगजननं त्याज्य कोकैः सदा भिये॥१ 
तु आदित शद्ध न होनेप केवल मोह ओर 
भरण हो उठता है त्था विषाद्‌ ओररोगका कारण दौ 








स्यतः ७. ] = भाषाटोकासदितम्‌ । (२९९ ) 
। ५९. 


ध ९अतएव ह प्रिये ! कौलिकगण ( सस्कार न किये इए तच्व- 
) सदा छोड़ दं ।॥ १०४ 1 


 अम्य॒वायग्यवन्यानामुद्धतं पृष्टिवरडनम्‌ । 
 वबृधितेजोबरुकरं द्वितीयं ततलक्षणम्‌ ॥३ ०९६ 
॥1 1/4: (छगाद), बायव्य-तित्तिरी ( तीतर ) आदि पक्षी 
श्गादे इनकी देदसे उत्पन्न पुष्टिकर ओर बुद्धि) तेज 
दाता, यही दूसरे तत्वका क्षण हे ॥ १०५ ॥ 
॥ गरोव यत्कल्याणि कमनीयं सुखभदम्‌ । 
नात्रद्धिकरं चापि तृतीये तचलक्षणम्‌ ॥१०६॥ 
करयाणी ! जलम उत्पन्न हआ तसिरा तत्व वह्‌ है जो 
1 करनेवाला ओर सुन्दर सुखदायी ह १०६।६ 
भ्‌ भूमिजातं च जीवानां जीवनं च यत्‌ । 
भायुमूं त्रिजगतां चतुथं तत्वलक्षणम्‌ ॥३०७॥ 
मधुका र उत्पन्न हआ जीवका जीवनस्वरूप चिलोकीकीः 
भूर कारण चौथा त्व है ॥ १०७ ॥ 
पहोनन्दकृरं देवि प्राणिनां सृधिकारणम्‌ । 
# $ न्त जगन्मटें शेषतचस्य लक्षणम्‌॥३१ ०८}; 
क अत्यन्त आनन्दका करनवारा, प्राणयोका 
३ स्त, आदि ओर अन्तरदित जगत॒का मूरकारण 
र पले ततत्वके लक्षण करे ह ॥ १०८ ॥ 


कि ` 











{ २५९२) महानिवोणतन्बम्‌ । ( स 
आदत बिद्धि तेजो दितीये पवनं भिये । ` 
अप्रस्तृतीय जानीहि चतुर्थं पृथिवीं रिे॥१०५। 

हे कल्याणस्वरूपे मिवे ! तेज ही आदित है | 
इरा तत्वत जल ओर चोया तच्च पृथ्वीको जान १० 
वम जगदाधारं वियद्विद्धि वरानने ॥११०॥. 
र. वरानन ¦ यह जगदाधार आकाशचमण्डल ही पां 
तत्त्व ह ॥ १९० ॥ | 
र्य ज्ञा कुटेशानि कुं तत्वानि पश्च च । | 
` तार इटधम्भस्य जीवन्मुक्तो भवेन्नरः १११ 
. इते भामदानिवाणतन्त्र सबेतन्तरोत्तमात्तमे सर्धर्मनिणेयकि 
` न काच्ासदाश्चिवसंवादे स्तात्रिकवचदुकतत्वलक्षणकथरन 
>. ~ ~ नाम सप्तमोलञासः | ७॥ त 
= र सटश्वा्‌ ` जो मनुष्य इस भकारे नव कुक) १९ 
अर ऊुकधमङ्घ आचारको जानङेर ( कमानुष्ठान करता 4 


` क जवन्युकत होने सन्देह नही १। १॥ 
वेतन्ोत्तमो्तमे सवेधर्मैनिर्णयसरि 


इति श्रीमहानिर्वाणतन्ते स 
श्रीमदाद्य वादे 
गदा्ासदारवसंवादे परादाबादानेवासि प ० वल्देव- 


मसद्मिश्क्ृतमापाटीकाय स्तोजकवचकुलतत्वलक्षणः ` 
#न नाम सतमोल्लसः || ७ ॥ 








` ्छासः<. ] भाषादीकासाहितम्‌ । (२९३ ) 


अष्टमोह्छास्ः < 
० 
यला धमान्वहूविधान्भवानी भवभोचिनी ! 
(ताय जगतां माता भूयः शङ्कररेमववीत्‌ ॥ 3॥; 
सके उपरान्त भवपाशविमोचिनी जननी प्वतीजीने | 
सहुवेध धमविषय श्रवण करके जगतकं हतका 


न केरनेकी वासनासे फिर महादेवजीसे प्रा ॥ १ ४ 
श्रद्‌ व्युवाच | 


भहूवेध्‌ धमार्महामत्र सुखप्रदम्‌ ॥ 
माथकामदं विष्नहूर्‌ निवाणकारणमू ।॥२॥ 
पाजीने कहा-हे नाथ ! जी इस कोक ओर परलोक 
! दनेवाखा हे, जेसके द्वारा धमं, अथं ओर काम 
। पघ्नोके नाक्ञ करनेवारे ओर रक्तियापिके 
धहंतसं धमेबिषय तुमसे सुने ॥ २ ॥ 
प्ते भ्रोतुभिच्छामि सर्वान्‌ व्णभमान्विभो ¦ 
१ तिहिताचाराः छृपया वद्‌ तानपि ॥ ३ ॥ 
य अब बणे ओर आश्रमफे विषयको जाननेका 


ता हू। आप कृषा करके वह सब आर व्णेमिं 
भीभिये ॥ › चार कहा गया है वह भली भेत्रे वणैन 














< २५४ ) महानिंवाणतन्म्‌ । [- जम 
श्रीसदादिव उवाच ¦ . 
चत्वारः कथिता वणां आश्रमा अपि सुवते 
आचाराश्वापि वणानामाध्रभाणां एृथक्पृथकर्‌॥॥ 
रादौ कलकले तु वणाः पृश प्रकत । 
वाल्णः सल्वियो वैश्यः शूद्रः सामान्य एव च 
शसदारिष कने गेह सुरते ! सत्य युगादि 4 
वणे ओर आश्रम ह ओर चारों वण ओर आश्भोकि \॥ 
अङ्ग अलग्‌ कहे गये है; परन्तु कठियुगमे ब्राह्मण, र 
र्यः शूद्र ओर साधारण यह पोच मकार वणं कृ ४ ॥५। 
एतेषं सव्वीर्णानामाधमौ दरो महेश्वरि । 
(भचारा शणष्वये षदामि ते ॥ ६। 


३ आये महेश्वर ! दि वर्णेके 
दो मकारे है । (५५. भा कि म 
मकरा वणेन करता ह; श्रवण करो ॥ ६ ॥ 
पुरेव कथिते रावत्कटिसम्भवषेषटितम्‌ । 
“ 4रवयायहानानां नृणामल्पायषामपि । 
परपभवासाशक्ताना कुतो देहपरि्रमः ॥ ५ 
ह दावं . काठ्काटके म ष्योका विः ठे दी 1 
के आया हरक वह परत म पह ९ ५ 


^ इचलताके कारण क्ट परिश्रम करनेको असुम 


शतः ८.] भाषादीकासहितम्‌ । ( २९९ ) 


। मो व र [कख [9३ 
भि रपु हीगे, इस कारण उनसे दैहिक परिश्रमका होना 
। प भरकारते सम्भव है १॥ ७ ॥ | 
हतयाभमो नास्ति वानपरस्थोऽपि न भि । 1 
गा भभ गो कर्‌ 
~ सभ्यो भेश्षुकश्वेव आधमो द्वौ कलौ युगे ॥८॥ 
मोन 1 , कलियुगमे जह्मचयोश्रम नही है वान॒मस्थाश्रम 
नाम , त्‌ कलिकाठमे नुरष्योके गारैस्थ्य ओर भेश्चकः 
१६ दो आश्रम निरूपित ए है ॥ ८ ॥ 
ना प्य करियाः सब्ब आगमोक्ताः कठो शिवे । 
| ‹ "यमाः क्रियासिद्धिः कदापि गृहमेधिनाम्‌॥९॥ 
धिर =` “ ककिकारमे गहस्थलोग आगमम कही इई 
ेपका तार कर्मानुष्ठान करेगे ओर कसी मकारकी 
कोरर ५४ ङे क्रियानुष्ठान करनेसे गहस्थगण किसी 
।९ मातत करने समथ नही होगे ॥ ९॥ 
` “रऽप्याभमे देवि वेदोक्तं दण्डधारणम्‌ । 
२.५ नास्त्येव तत्वज्ञ यतस्तच्छी तसंस्कतिः१०॥ 
रमे ५९ जाननेवाटी दोपि ! कठियुगके षिषे भश्ुका- 
॥ २.५ षेदाक्त नेकी दिधि नरी हे 
द पेदिकक २. दण्डधारण करनेकी दिधि नरी ह कर्किः 
शैः कोर हे ॥ १०॥ | 


५ रागोषिना्वधूताशरमधारणमू । 
रथेतं मदर सेन्यासग्रहणं कलौ ॥ ११ ॥ 


[कि . ` 











[ख ू ॥ त त [ अ ष्म 
(२५६ ) महानिबांणतन्ञम्‌ ) [ अ 


चताश्रम धारण करनेको हीसंन्यास ग्रहण करना कहते है:१' 
 विपराणामितरेषां च वर्णानां पये कलो । | 
उभयचाशथमे देवि सर्ववेषामयिकारिता ॥ ३२ ॥ न | 
ड देष ! मषर कलियुगमे ब्राह्मणादि सवय वर्णं इन दीम 
आश्नमोके अधिकारी होंगे ॥ १२ ॥ | 
सर्वेषामेव सेस्काराः कम्मणि शेववर्लना । 
. जाह्मणादि सवे वर्णं ही रोवविधिके अनुसारते संस्काः , 

आर दूर्‌ कर्मोका अनुष्ठान 


9२ + + ~ १ ^ अक अरय | 
हे भदे ! करिकालमों दोवसस्कारकी विधिके अनुसार : | | 


८ न करगे । परन्तु आद्मण व ओ | 
बणोकि कमे चिद्ध अलग जलग सम्पादित होगे ॥ ९३॥ 
जतमान्नो गृहस्थः स्यात्स 


०, वः स्यात्सस्कारादाभमी भवेत्‌ । ` 
गार््यं भथमे कुयव्यथायिषि महेश्वारे ॥१४॥ 
नपर जाम च दी दसय हेते, पिर संक 
नपर आश्रमी दोतते ह 1 े महेश्वर | कलियुगे भथम ई 
थति 
१ भरम्बन करे ॥ १४ ॥ . 
पतवजञाने समुलपन्न वैराग्यं जायते | 
तद्‌ सर्य परित्यज्य सन्यासाभममाचरत्‌ ॥ १५॥ | 
__ (कैर तत्वज्ञान होजानेपर नमे हदये शराग्य उस 
 दाजाय तव्‌ सक्का छोड्कर सन्यासाश्रमको धारण करे १५ ॥ 


॥ च 





॥ 


| श | 
ए अतः ८. | भाषाटीकासाईवम्‌ । ( २९७ `) 


ध वि्ामुपारजयेदराल्ये धनं दारांश्च यौवने । 


£ धम्याणि कमाणे चतुथं भ्वजत्सुधीः॥ १६) 

पालकपनमें विद्या पट, जवानीमे धन उपार्जन केर ओर 

र १२। भाद्‌ समयमे धमेकभका अनुष्टान करे ओर बुडा- 

"न्वात्त आश्रमको ग्रहण करे ॥ १६॥ 

गतिर पितरं वृद्धं भार्या चैव प्रतिवताम्‌ । 

शुं च तनयं हिखा नावधृताभमं बेत्‌ ॥१७॥ 

| | नद (पतता, माता) पतिव्रता भाया, बाल्यावस्थायुक्तं पुत्र 

इकर कभी अवधूताश्रमको रहण न करे ॥ १७ ॥ 

पत्राज्छशरन्दारान्स्वजनान्वान्धवानापि । 
५ भजति हिदतानस महापातकी भवेत्‌ ॥३८॥ 
माता, पितता, शिन पुत्र, भायां ओर संगी बन्धु 


पि क छोड़कर संन्यासको ग्रहण करता है वह महापा- 
८ ॥ 


श पितृहा स॒ स्यात्घरीवधी जक्षघा तकः । 
स्वपिजरादीन्यो गच्छेदधिक्षकाशभमे ॥१९॥ 
भे रुप विना अपने माता पिताको संतष्ट कयि भिश्च 
न करता है उसको माता पिता ओर सखीहत्याकां 
प हा ६ ओर बह (निःसन्देद) बहहतयाके पायसे क - 











( २५८ ‰ सहानिवोणतन्धम्‌ । [ अष्टम 


बरह्मणो विप्रभिन्नश्च सवस्वव्णोक्तसंस्कियाभ्‌ 1 
शेवेन वत्मेना कुयादेष धर्मः कटौ युगे ॥ २०॥ 
जाल्मणवण ओर दूसेर वण शेवमाके अदसार शी अप 
अपने वणक क्रियाका अनुष्ठान केरे । यह कटिदुगक्न 
( सनातन ) धमे है ॥ २० ॥ 
श्रीदेव्युवाच | ॑ 
को वा वर्म्म गृहस्थस्य भिक्चकस्य च किं विभ। 
वमस्य विममिजाना संस्कारादीनि मे वद ॥२॥॥ 
9 भीदेषीजीने कहा-दे विभो ! गृहस्थोका धमे क्या € 
॑ (काका चम [कस कारका हे? ब्राह्मण व॒द वणि 
संस्कारादि क्या है { यह सव 


ष 


११ (५ न॑ । 
सुसससे भकीभति कहिये॥२“. 
भ्ीसदाशिव उवाच | 
गाहस्थ्य भ्थमं धूमे सर्वषां मनुजन्मनापू । 


पदेव कथपाम्यादौ श्णु कौटिनि ततः ॥२०॥ 


श्रीसदारिषने कहा-हे कोिनि ! गृहस्थधम ही 


ष्योका ¢ ६/ 
मत्या मथम धमे कहा जाता दै, अव पहरे यस्थ 
पणन करता दर › उसको सुनो ॥ २२ ॥) 

अनिष्टो गृहस्थः स्याद्रहज्ञानप्रायणः । | 
न पयतकमं भुवत तद््षणि समूर्पयेत्‌ ॥ २१॥ 


छरसयोको चाहिय कि अहामनषठ हँ जक्षज्ञानमें नि 





छः ८. | भावादीकारूहितम्‌। (२५९) 


भारवे जिस जिस कर्मका अनुष्ठान के वह समस्त बह्यको 
पमण केर ॥ २३ ॥ 
। त मेध्यामाषणं कुष्य च शाठयं समाचरेत्‌ । 
 सतात्िथिपूजासु गृहस्थो निरतो म्वेत्‌। २४ ॥ 
सरस्थोको मिथ्या वाक्य नहा कहना चाहं, कपटाचर- 
= जना ओर देवता व अतिथिका सत्कार करना 
| पाह्य ॥ २५ ॥ 





| तर्‌ पितरं चेव साक्षासत्यक्षदेवताम्‌ 1 
` भला गृही निषेवेत सदा सर्वभयलनतः ॥ २५५ ॥ 


भने मातापिताको साक्षात्‌ देवतारूपं जानकर ज 
"भो सदा उनकी सेवाका यल करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


शयां मातरि शिषे तुष्टे पितरि पविति । 
भीतिभेदेवि प्रत्ह् प्रसीदति ॥ २६ ॥ 
। भाते! देशि ! जो पुरुष भातापिताको सतुष्ट करता 


भसत् सम भसन्न होती हयो । हे देवि ! परब्रह्य भ उसपर्‌ 
| र. जाता है ॥ २६॥ 


~ भाय जगतां माता पिता जह प्रास्परम्‌ । 


। भणनं यसमात्तस्मातिकि गहिणां तपः॥ २७॥ 
पित दरश जगत्कीः माता ओर षरात्पर बहम कं जग- 
। है । इस कारण जो-दस्थरोग मातापितारूष्‌ 

















( २६० ) महानिवाणदन्ञस्‌ ¦ [ अष्टम 


` ठुमको सैतष्ट करते है उनको तप॒ करनेकी क्या अवश्य 


कता दै {॥२७॥ ` | ५ 
आसनं शयनं वख पानं भोजनमेव च । 
तत्तत्समयमाज्ञाय मातरे पित्रे नियोजयेत्‌ ॥२८॥ 


खभवसर देखकर मातापिताके ल्य आसन) सेन, क 


पानी ओर्‌ भोजनादि देना चाहिय ॥ २८ ॥ _ 
भवयन्मूडुला वाणा सुवेदा प्रियमाचरेत्‌ । | 
पजोरज्ञानुसारी स्यालसुचः कुरुपावनः॥ २९। 


. ङ्का पित्र करनेवाला सुपु उनसे मीठे मीठे वचन 


कृं । सदा वह्‌ काम करे जो उन माता पिताका अच्छ ५ 
अर सुदा उनकी आज्ञामें रहे ॥ २९ ॥ 
भ दत्य परिहासं च तर्जनं परिभाषणम्‌ । 


पि्रोर् न कुवीत यदीच्छेदात्मनो हितम्‌। २० 
ना अपना हित चाहे वह्‌ कदापि माता पिताके ॐ गि 
मन. मचा ओर परिहासन करे तथा उनके निष 
( सेवका ॐसीकों ) डाे या सुर वचन न कहे ॥ २ 
मत्र पितर्‌ वीक्ष्य नलोतिितससंभ्मः । | 
 (वनज्ञया नोपविशेत्संस्थितः पितृशास्ने। २ + | 
_ मरततापिताको देखते दी साधक मणाम करकं संश्रमध., 
च #। ओर विना उनकी अज्ञा स्यि आसनपर न ४ 
“` आश्ञाकं वमे रहे ॥ ३९ ॥ 


। [ऋय 
हयः <. ] भाषाटीकासदहितम्‌ । (२६१) 


वि्याधनमदोन्मत्तो यः कु्योरपितृहैकनम्‌ । 
स याति नरकं घोरं सवेधमेबहिष्कतः ॥ ३२ ॥ 
„ भ पुरुष विद्या ओरं धनके सदसे मत्त दाकर मात्ता- 


॥ताको ङु नही समञ्चतां वह सब धमक बाहर हकर वार 
"कमं जाता है ॥ ३२॥ - 


भातरं पितरं पुत्रं दारानतिथिसोदरान्‌ । 
हत्वा गही न भश्चीयासाणे कृण्डगतेरपि॥३३॥ 
पाद प्राण कण्टमं आजा तो भी यरस्थोको चाहिये किं 
। >> ता? पुत्र) भाई, अतिथिं ओर सदोद्र विना इनको 
दापि भोजन न केरे ॥ ३३ ॥ | 
पवयित्वा शुरन्वन्धृन्थो मुङ्के श्वोदरम्भरः; । 
स्पे छोके गर्योऽसतौ प्रच नारी मवेत्‌ ॥३४॥ 
क रुष माता, पिता, खाता, बन्धु बान्धवादि स्वजनो 


शेष अपना दी पेट भरनेको भोजन करता है वह्‌ इस 
रानेन्दित ओर परटोकमे घौर नरकमे पड़ता हं ३४ 


( ९स्त्थो गोपयेद्‌रानि वयामग्यासयेत्सुताच । 
प गोपयेल्वजनान्ब- यृनेष धमः सनातनः ॥ २५ ॥ 


५4 अपनो भायोकी रक्षा करनी चाय, एको 
नो चाये, स्वजन ओर बन्धु-बान्धवोका भरण 
1 चाहिये) यदी उनका सनातन धम है ॥३५॥ 


_ 


पोषण 

















(३६२ ) महानिबीणदन्म्‌ । [ अष्टम 


जनन्या बाद्धतो देहो जनकेन प्रयोनितंः । 


स्वजनेःशिक्षितरीत्या सोऽधमस्तान्परित्यजेत्‌ ३६॥ ` 


 मातासे अपने शरीरकी पुष्टि होती है ओर जन्मदाता 
पतसे दहु उत्पत्ति होती है । अपने समे म्रीतिके कारण 


देते नः 
शिक्षा दृते हे, चस, उन सवका त्याग करदेनेवाछा नराधम 


टता है ( ईसम सन्देह नरी हे )॥ ३६ ॥ 
एषाम महेशानि छता कषटशतान्यपि । 
भोणयत्सततं शक्तया धों लष सनातनः ॥ ३७॥ 


दे महेशानि ! सेकड क 
ईन स सतुष्ट करे) यही सनातनधमं ह ॥ ३७ ॥ 
प न्यः परुषो ठोके स क्ती प्ररमार्थवि । 
क पतयतन्धो यो भवेद्धवि मानवः ॥३८॥ 
करता षय 1२ सत्य्रतिज्ञ होकर कमानुष्टान 
पुरुष परमार्थन्ञानके हाफुरष धन्य है ओर वही ऊर 
(दानक माप्त करनेमे समं लेता ह ॥ ३८ ॥ 
+ सै क मातृवत्पाख्येत्सदा । 
आसयो यारि ` प्दसध्वी पतिवता ॥३५॥ 
क किन 5 वह कभी अपनी मायाको ताडित 
कन्ठ सदा माताके समान पाटनं करे \ चह ससा धौः 


कृष पड़ ¢ ९ ^ ४9 
1 जनत म साध्व मायाको ( कदापि ) न छोडे३९ प ठ साधनी भायोको ( कदापि ) न छोड२९॥ 
नकन प्रपोेतः | इाति पाठन्तरम्‌ | 


[@ [ ¢. ¢ 
ट स्वीकार करकेभी राक्तिपवंक ` 


व्क " क का = कन ». ~ 





~ ~~~ = "= 





उल्सः ८. | भावार्भकार्षाहतम्‌ ( २६२) 


५ स्थितेषु स्वीयदारेषु सेयमन्या न स्पृशत्‌ । 
दष्न चेतस्चा विद्रानन्यथा नारकी भवत्‌ ॥४०॥ 
अपनी भायां रहते कदापि दूसरे खीको नहा स्प 

कर । मनही मनम परायी खीके स्पशेकी करपना करलन॑स मन 
षिकारको माप्त होजाता है, अतः इुद्धिमानको चाहिये किं 
भा परायी खीकी कायना न करे । क्योके एसा करनस 
म गेरना पडता दे ॥ 2०) 
रखे शयन वाञ्च त्य॒जलाज्ञः पराच्या ॥ 

+ अयुक्तभाषणं चैव किं शोस्यं न दशयेत्‌ ॥४१॥ 
बुद्धिमान्‌ मनष्योको उचित है कि परायी सीद साथ 

धित तमे शयन या एकान्तत वास न कर । केसी सीसे अदु- 

यातत न कहे ओर शूरता न देखे ॥ ४९ ॥\ 


धनन वाससा पम्णा श्रद्धया मृदुभाषणे 
सततं तोषयेदारा्नाभियं कव्िदाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अपन तख, प्रेम, श्रद्धा ओर कम वचनाद्धाया सदा 
भायाको संतुष्ट करे, कभी उसका बुरा रगनवाङा 
मै मनक्र॥ ४२ ॥ 
रोकयाता्थां तीर्थष्वन्यानकेतनं । 
पत्नी ग्रेषयेखाज्ञः पुत्रामात्यविवाजताम्‌ ॥४३॥ 


> = 


| छु ञ्द्धबाडे पुरुषा चाहय 1क उव्तवम लोकयात्रामे. 











( २६४ ) यहानिवाणतन्तम्‌ । [ अष्टम 


तीथमे ओर पराये घर पुज अथवा ओर किसी सेको षिना 
साथ किये अकेली अपनी द्धीको कही न भेजे ॥ ४३ ॥ 
यस्मिन्नरे महेशानि तुष्टा माप्य परतिवता ¦ ` 
स्वो धमः कृतस्तेन मवति मिय एव सः ॥ ४४॥ 
दे महेशानि ! जिस पुरुषपर पतिव्रता भायां संतुष्ट रहती है 


न 4 (किक) 


£ सव वमस उत्पन्न हुए फठ्को पराप्त करता टै ओर वह 
माग प्ीतिपाञ होता ह ॥ ४४ ॥ 
१ सुतान्‌ छख्येसाख्येतिता । 
रतः पोडशप्यनत गुणान्वियां च रिक्षयेत्‌॥४५॥ 
५ पिताक चार्‌ पपतक्‌ ऽका छान पालन करना चाये 
सोलह ६ वष तकं भचा ओं गुण सिखाने चाहिये ॥ ४५॥ 
विशत्यन्दाधिकं नपुचान्भेरयेदृहकरमसु । 
- तत्प्तुल्यभावेन मला स्नेह भरदशयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
धर भ।सपेषपे अधिक अवस्थावाख्पु्को गहकार्यमे 
ख्गाद› तदनन्तर अपने समान जानक सेह दिखावे ॥४६॥ 
कन्याप्यवे पाडनीया शिक्षणीयातियत्नतः । 
द्या वराय विदुषे धनर 


^ नत्तमन्विता ॥ ४७॥ 
^ र्सामकार्‌ कन्यका भी यतने पालन = 
त यत्नके साथ रिक्षा दे। फ 

। { र धनर भायमान 
कर ज्ञानवान्‌ बरक १. रस्नस शोभाय 


चाहिय ॥ ४७ ॥ 





ष्टः ८. | = भाषादीकासाहितस्‌ । ( २६९ ) 


“व कमण पातश्च स्वसृभातृसुतानापि । 
शातीन्मित्राणि म॒र्या पाट्येत्तोषयेद्रही॥ ४८ ॥ 
शती भकार गरहस्थोको बन्धु, बान्धव, भानजा, भतीजा 
भाततवाङ) मित्र ओर सेवकेोका भरण पोषण करना 
९ । ओर इनको संतुष्ट भी करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
पतः स्वध्निरतानेकथामनिवाक्षिनः । 
'पागतानुदासीनान्गहस्थः पाशपाठ्येत्‌ ॥४९॥ 


+त, ° ऋस्थके ( समथ होनेषर, अपने धके मलुष्योका 
मासी) अभ्यागत ( पाने ) व उदांसियेका पति- 


चााहये ॥ ४९ ॥ 
पथे गाचरदेवि गृहस्थो विभवे सति । 
खस विङ्ञयः स॒ परापी ठोकरगाहितः ॥*५०॥ 


५ द्वि वभव होनेपर भी गृहस्य यदि एसा आचरण न्‌ 
भाने (षार पापम छिप्त कोकर्निन्दित ओर षशुके समान 
गो भाहि ॥ ९० ॥ 


तनि ५ 
मै ष दहंयतनं केशुषिन्याक्षमेव च । 
केमशने वशे नातिरिक्तं समाचरेत्‌ ॥५१॥ 


भ भासाक्ति रस्य, श॒रीरक्षा यन, वाढ काना) खाने प 
रन बातोको अधिकाष्से न करे ॥ ९१॥ 


[वि  . 


शेतं 











(२६६ ) महानिर्बाणतन्म्‌ । [ अष्टम | 


युक्ताहारो युक्तनिदो मितवाङ्मितमेशुनः । । 
स्व्छो नघ्रः शुचिदेश्चो युक्तः स्यात्सकर्मह् ५२. 
शरः शत्रो विनीतः स्याद्रान्धवे गुरुश्निधौ । 
जगुष्सिताल मन्येत नावमन्येत मानिनः ॥५३॥ 
हस्थोकां परिमित भोजन ओर परिमित निद्राका सेक 
करना चाय्‌ । परिमाणते बोलना चा दिये, परिमाणसे मधु 
० वारय । कपट छोड देना चाहिये । सदा शद्ध, सव 
असिः आर नस होकर समय विताना च | 
चु रता जार बन्धु बान्धव व गुरुके समीप विन : 
यका दिलाना योग्य है । निदित जनो लाह कला यी 
नही त मानीजनोका सम्मान करना चाहिये॥५९२।५१॥ 
हद्‌ "यबहाराश्च परवृत्ति प्रति चणा । 
तवासनं तर्कश्च विदिता विशवतरतः ॥#५६॥ | 
~ साय रहकं ओर भकीर्भातति सोच "~ रकी | 
5! हद्‌? व्यवहारा ओ = ती 
ड केषा कि + व म्र्त्ति जानक 
नदृषटरपे अदात्समयं वीक्ष्य बर र 
भदशयेदात्मभावनैव (ष । [यण्‌ , 
नडम्‌ पुर्वको रु शते मी भय करना चार्ट 


आष समयान॒सार अपना भरभव £ न्तु ( 
क ६ नु र्‌ तृ 1 र = क~ धु | 
भे नही छेड़ ॥ ९९ ॥ ` ता परन्तु कदापि ५, 


- न्ह भा 





€ 
न 








म 


उल्यासः ८, | 


भाषाटोकास्रितय्‌ । 


८ २३७ ). 


स्वीये यशः पौरुषे च गुप्तये कथितं च यत्‌ । 
कत यदुपकाराय धमज्ञो न प्रकाशयेत्‌ ॥५६॥ 


वमवान्‌ पुरुषकोा. चाहिये कि पराया उपकार करक 
“का मकारित नहीं करे, अपने यञ्च ओर पौरुषका बखा- 


भीनकरे। परायी 
गप्सितप्वत्तौ 


ग्न बात भी किसीसे न कटे ॥ ९६ ॥ 


कवि वि + म किः 


च [नश्वतेअपं पराजय । 


प्शुणा ख्युना चापि यशस्वी न षिवादयेत्‌ ५७॥ 
रास्षी पुरुषको उव्वित है कि निश्चय पराजयकी सम्ना- 


पना होनेप्‌ 


र भी कमी छोकगर्हित कायं नही केरे ओर छोटे 


इ पुरषफे साथ कमी कडा सगा न करे ॥ ५७ ॥ 
व्याधनयशोधमन्थितमान उपार्जयेत्‌ । 

। "पनं चासतां सङ्क मिथ्यद्रोहं परित्यजेत्‌॥५८) 
पत्नसे व्िदया, घनं यस्च ओर धमका उपाजन केरे । व्य- 


पो ५. 


भसज्नसंसमे, मिथ्यावचनः, शादे छोड देना 
॥ ९८ ॥ 


स्थानुगताथेष्टाः समयानुगताः क्रियाः । 


ष्ठान २, अतएव अवस्था ओर समयके अवुततार द कमा. 
करे || ५९९ ॥ 


क्रिया 


परदकस्थां समयं वोक्ष्य कथं समाचरेत्‌ ॥५२॥} 


वस्थाकी अनुगाप्िनी ११. अत्तु 

















( २६८ , नहानि्बाणततरन्म्‌ । [ अष्टम 


योगक्षमरतो दक्षो धाकः भियवान्धवः | 


भितवाङममितहासःस्यान्मान्या ये तु विशेषतः॥६०॥ ' 


परहस्थोङ योग ओर क्षेमे अलरागी होना चादिथे, ४ 
( चठुर ) धार्मिकके समान न्यायक्षा आचरण इरे । वन्धु - 
प्र सहाहं (मिभता ) दिखावे, विशेष करश्च माननीयजनकि 
निकट परिमित वचन कहै ओर उनके निकट पटर बहुत 
रसे नहीं ॥६०॥ 
जितद्रियः रसना सुचिन्त्य: स्याष्ृब्वतः । 
अभगत्तो दीषदशौं माजास्यरशान्विचारयेत्‌ ॥६१ 
यहस्थको जितेन्द्रिय, मसचचित्त, सुचिन्त्य, दटव्रतः 
वार) अममत्त ओर दीधेदङ्ी रोना चायि। इन्दियोकी दात्त 
क विषयमे भलीर्भोति न विचार करके कोह काम न करे ^ 
पत्य शरद्‌ भेयं धीरो वाक्यं हितकरे वदेत्‌ । 
नलीतक तथा निन्दा परेषां प्रिवर्जयेत॥६ १८ 
धार पुरुषको ९ सदा ) सत्यः शु, मिय ओर हितकारी 
तवन कृह्नां चाहिये । अपनी बड़ाई 


"न ¬> , ना उड़ा ओर परायी निन्दा 
करना उचित नहीं है ॥ ६२ ॥ 


जलाशयाश्च बृश्चाश्च विशरामगहमध्वनि । 

सतु: भतिषटितो येन तेन टोकनेयं नितम्‌॥६३॥ 
मागमे जो पुरुष ताटाबं खदवाता है, श्क्ष रगवादा है, 
शरामण्ड ( सराय >) बनाता है ओर सेदकी भतिष्व 












रातः ८. ] भावाटीकासदितम्‌ । (२६९ ) 


५ करता है. वह पुरुष ( पुण्यके फट्से ) बिलोकीको जीत 
स्ता हं ॥ ६३ ॥ 
सनतो पितरो यस्मि्न॒रक्ताः शरणाः । 
गायन्ति ययशो ठोकास्तेन छोकत्रयं जितम्‌ ९४॥ 
“सपर मत्ता पिता सन्तुष्ट है, सुहृण जिसमं अनुराग 
ओर मनष्य जिसके यशको गाते है वह पुरुष 
षे फलते ) चिसुवनको जीत ठेता ई ॥ ६४ ॥ 
सत्यमेव वतं यस्य दया दीनेषु सवथा । 
कामकरोधौ वरो यस्यतेन छोकत्रयं जितम्‌॥६९५॥ 
प दी जिसका सनातन व्रत दै, जो पुरुष दीन(दरिद) 
य 1 देखाता है, काम ओर करो जिसके वशम ह॑वह 
एण्यके फलसे ) त्रिञ्ुवनको जीत केता है ॥ ६६} 
रिक्तः परदारेष निःस्यहः परस्तु । 
रभमात्सथहीनो यस्तन रोकच्मर {जतम्‌ ॥&&। 
५५ भा रुष्‌ परनारीसे विरमी सटा हषराय द्रव्या इच्छा 


। ष जो पुरुष दम्भ आर मात्सयसे हीन दः बह परुष 


ने्चवनको जीत ठेता ह ॥ ६६ ॥ 
म रणायो वे सग्रामेऽप्यपराङ्युखः । 
भ दे मतो वापि तेन लोकत्रय जतम्‌ ॥६&७ । 


परुष रणते डरता नहीं, ` समरसं किसिख नहीं 











9 २७० ) महानिर्वाणतन्बस्‌ । . [ सष्टम- 

होता ओर जो पुरुष धर्मयुद्धे भाण त्याग देता हे,वह पुरुष 

( एण्यफ़ठते ) बिभुवनको जीत छता है ॥ ६ ७ ॥ 
अर्शयात्मा छ॒श्रद्धः शाम्भवाचारतसरः। 


छ 


मच्छास॒ने हितो यश्च तेन छोकवयं जितम्‌॥६&८॥ ` 


जिसकी आत्मा सन्दिग्ध नह है 


> = क, ॐ ९ ॥ ^ जो रष श्रद्धाय 
सर देवाचारमें नैरत होकर मेरे शा 


सनके वद॒ रहता & 


चद पुरुष (अपने पुण्यफरते ) तरिथुवनको जीत लेता हे ६८॥ 


ज्ञानिना टोकयाजये सरत समहष्टिना । 


क्िवन्ते येन कर्माणि तेन ठोकनरयं जितम्‌॥&९॥ ` 


८ जो ञानी पुरुष कोकयारा सिद्ध करनेफे स्यि चाष था 
मे सबके उपर वरावर्‌ इष्टे रखकर कम॑का अनुष्ठान 
यरता ह बह पुरुष ( पुण्यक 


 ॥६९॥ एल? ्रि्नको जीत ठा 


शोचं तु दिविधं देवि नद्याण्यन्तरमेदतः | 
-बहण्पात्वापणं यततच्छोचमान्तरिकं स्मृतम्‌॥७०॥ 
॥ „दं दि ¦ बाहिरी ओर आभ्यन्तरिकं ये दो अकारक 
च ह । जहम आत्मसमर्पण करनेक्ो आन्तारिक शौच 
हत ह ॥ ७० ॥ 
~. ^~ १.१ | 
अद्भि ॥ ९१ मष्ानामपकर्षणम्‌ । 
 यदभयेन बहिम्शोच तदुच्यते ॥७१॥ 








। उरसः ८. | भाषारीकाक्ाहितम्‌ । ( २७१ ) 


) 


। ग्लस॒ या भस्मसे मरको दूर करके जो देहकी अद्धि कीं 
भाता हं उसको बाहिरी ज्ञोच कहते हँ ॥ ७९ ५ 

शङ्गा नयो हदा वाप्यस्तथा कूपाश्च श्चुदकाः १ 

प पदे्जननं स्वणेदीकरमतः प्रिये ॥ ७२ ॥ 

९ भये ! गंगा, नदी, ऊुण्ड, वादी, छोटे कूप, स्वणदी 
न्दाकिनी `ये यथाक्रम शरीरो पावित्र करनेवाी ६ै७२॥ 
ग्माते याज्ञिकं शरषठ ृत्स्ना तु मर्वजिता । 

: -सस्नोऽजिनतृणादीनि मद्रननानीहि सुकते ।१७३॥ 
री सुनते ! बाहिरी शौचके विषयमे याज्ञिक भस्मे द्वारा 
न शष्ठ हे । निर्मल अृत्तिकासे भी एसा स्नान ह 
तृ ग्‌ णा {र खात्त र 
परित = ड भः ८ ) त्रणाद्‌ आर गत्तिका यह्‌ बरा 
मर बहुनोक्तेन शौचाशौचदिधौ शिवे । 


: रत भवेथन गृहस्थस्तत्तदाचरेतर ॥ ७४ ॥ 
कया चाषे ! इस्‌ शोच ओर अक्षौचके विषयमे अविक ओर ` 
निस नाय १ यृहस्थको वैसा आचरण करना चाहिये 


= मि पविच्र हाजाय ॥ ७४ ॥ 
पन्ते भेथुनस्यान्ते त्यागान्ते मटमृत्रयोः । 


ल नान्ते मठे स्पष्टे बहिभ्शौचं विधीयत ॥७५॥॥ 
पवात्‌) स्रीभोगके पीछे, मरु मूत्र त्यायनेपर 








( २७२ ) महानिबाणतन्म्‌ । [ जष्ट्म- 


भोजनके षाद) अथवा म्प होनेपर बायी शौच शद 
ठ्खिा है \ ७९ ॥ ~ 
२ अ ©" [क 
सन्ध्या जेकाटिको कस्यां वैदिकी तान्िकी कमात 
उपामनाया भदेन पूजां कुर्यायथाविधि ॥७६॥ 


तरिकाटिका वेदिकी ओर तावकी संध्या कमावुसार करनी 


चाहिये ओर उपासनाके मेदस यथा्विधान पूजा करे ।७६॥ 
बह्ममन्नोपसकानां गाय॒त्री जपतां प्रे । 
र नाद्रलात तदाच्यं सन्ध्या भवृति वैदिकी ७७॥ 


टं भये ! जो लोग बह्ममंजङ्े उपासक हं वे जिस समय . 


मायन्नी ज्‌ करं तो गायन्नीका प्रति 
समञञनसे बेदिक्‌ र्या हां जाती है ॥ ७७ ॥ 
"पा पदिक सन्धया स्ोपस्थानू्दकम । 
घ्यानं दिनेशाय्‌ गायती जपनं तथा ॥ ७८ ॥ 
लासक नहीं ह उन छेोगोको सन्ध्मय 
| ह्या ३ सन्ध्योपासना्क 
समय सूथक्गं उपासना, सयंको अव्य देना ओर ए सूयं भव- 
चानके अथं ) गायन का जप करना चाह ॥ ७८ ॥ 
अष्टोत्तरं सहसे वा शतं वा दशधापि वा । 
जपानां नयमो भद्र सव्व 
हे भदे ! समस्त आद्विकं कायं 
दभ्रं) समय एकं सख 
आर (१००८), वा एक रात आः  ) अथवा दश 
अर जप करनका नियमन हे ॥ ७९॥ ^ १५ ती 


पाय बह्यको समश्च रेस 


लिककर्म्मणि ॥७९॥ ` 





[ग 
, ऋ म 


. न द "~ ~~~ 1 ~ 
व ~ = = ` 
क 1 0 य 





उलपः ८. ] 


भाषाटकासादेतस्‌ । ( २७३ ) 
\ पूद्रसामान्यजातीनामधिकरोऽस्ति केवटम्‌ । 
॥ आगमोक्तविधो देवि सब्वसिष्धस्ततो भवेत्‌॥८ ०॥ 
₹ दो ! शुद्नातिको ओर साधारण जातिको केवल 
रहं इए विधानमे ही अधेकार हे । इससे दी उनको 
स्प द्ध मिल जाती है ॥ ८० ॥ 
शतः सूर्योदयः काटो मध्याह्स्तदनन्तरम्‌ । 
पाय सप्यास्तस्षमयच्िकाङनामयं कमः ॥८१। 


क #~ 


॥ नकालेक संध्या करनेके निमित्त ) सूयं निकलरनेके 
` = मय मातःकाल, तडपरान्त मध्यात्काकः, सूयक अस्तगमन 
॥ पमयमे सायका, इस प्रकार अिकारका क्रम कहा है ॥८१॥ 
` श्रादव्युवाच। 

(भादिसंववणर्नि पिहिता तान्विकी क्रिया । 
सये कथिता नाथ सम्धरात्त भवरे कलो ॥ ८२॥ 
अद "दषीजीने कंहा-३े माथ ! आपने दी पहले कहा है कि 
(1) 'उद्ुग अबल होगा तब जाह्मणादि सघ वर्णोको केवर 

चुष्ठान ही करना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
> पदानी केथ देव्‌ विप्रान्वादककमाण । 

नियोजय तत्सर्व्वं विशेषादक्महंसि ॥ ८३ ॥ 
ईस समय कतत कारणे तम जह्यणेको वादक- 
त हा, यह सुञ्चसे भर्छीभां्ति वणेन करो ॥ ८३ ॥ 


[व # 


भले । 






( २७८ ) महानिबाणतन्बम्‌ । [ अष्टम 


सत्ये बवीपि तचज्ञ सर्वेषां तान्तिकी क्रिया । 

छोकानां भोगमोक्षाय सव्धकम्भ॑स् सिद्धिदा ॥८४ ॥ 

|| |, श्रास्दादवनं कटाहे तत्त्वज्ञे ! तुमने यथाथ कहा 

|| | केल्ियुगम सव मनुष्यकं ल्य केव तान्विक क्रिया श्र 

|| || ह, क्योकि यह तांबिक अनुष्ठान भोग, मोक्च जर सम्पण 

॥॥॥ कार्योकी सिद्धिको देता ३ ॥ ८४ ॥ 

| || इयं तु बहमसावित्री यथा मवति पेदिकी । 

॥ | तथव तान्तिकी ञेया पशस्तोभयकर्मयणि॥८५ ॥ । 

॥ || पट्टा कहा हइ बह्यसावि्ीको भी जिस प्रकार वेदिका ` 

| || ॐ नाता € वस हो तान्विकीको भी कहा जासकता ट; यह 
| गायत्रो दोनों पक्षोमे श्रेष्ठ है ॥ ८९ ॥ 

अतोऽ कथितं देवि द्विजानां भवे कटो । 

| ₹ शा! इतीति भने इस स्यर्मे का ए कि, कलि 

॥ || अवर हानसं दनगणोका गायत्री 


यनम्‌ अधिकार है, ओर किर्सी 
||| : भदक मंजर एेसा अधिकार नही ३ ॥ ८६ ॥ 


||| राथा कमलाया च बागवाश्ा यथाक्रमाव । 








+ लगसचचयववशा सावित्री कथिता कलै॥८६॥ . 
कलियुगे ब्राह्मणोकी गायन्ीके 

गायत्रीके प्रथमम ^ श्री" 

मिराना चादहये ॥ <७ ॥ 


आगे “अं” तरयोकी 
वरया गायज्रीके पटे ^ 











1 


॥ 


उ्छसः ८. ] = भापषाटीकासहितम्‌ । ( २७५ 2) 


दिजातीनां भरभेदार्थं शूद्रः परमेश्वारे । 
सुर र + भरे, (न स (>. £ 
न्ययं वदिको प्रोक्ता प्रागवाहककमणाप्‌ << 


„ ह परमेश्वरि ! श्ुद्रजातिसे द्विजाति्योको अलग रखनेके 


उनका आद्विक करना मातःकाटयं॑रेदिकसध्याके 
षरि कही र ॥ ८८ ॥ 


अन्यथा शाम्भवेमागिंः केवलैः सिद्धिभाग्भवेत्‌ । 
पत्य सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेतन्न संशयः ॥८९॥ 


। पाद्‌ पाद्‌क सध्याका अचुष्टान न कया जाय तभा 
9 


शिवजीके दिखाये इए माका अवरम्बन करनेसे ही 


षि मप्र होसकती है । यह निःसन्देह सव्य) सत्य ओर 


ष भकारसे सत्य टै ॥ ८९ ॥ 
शत्ययेऽपि सन्ध्येयं कक्तव्या देववन्दिते । 
भतस्सदूञ्च चोचार्यं॒मेक्षच्छुभिरनातुरेः ॥९ ०॥ 
सुरषन्दिते ! जो रोग मुक्तिकी कामना करते हं उनको 
याका समय दत जानेपर भी “ओंतस्सत्‌ जह्य" म पड़े 
पाकी ओर वैदिकी सध्या -कर लेनी चाहिये, परन्तु 
लाम क र नियम नही दहै ॥९०॥ __ 
भासनं वसनं पातं श्यां पानं निकेतनमू । 
गृह्ये वस्तुजातं च स्वच्छात्स्वच्छ शस्यत ९१ 


.ग) ख, पाञ्च, तेज, पान, गृह ओर गरहसामगरी यह्‌ 


तनो निमेरु हों उतनी ही अच्छी है ॥ ९१ \\ 


























{ २७६ ) महानिबोणतन्बम्‌। [ अष्टम 


समाष्याहिककम्मोणि खाध्यायं गृहकसम्मं वा । 
गृहस्थो नियतं कुय्यान्नेव तिषननिरुयमः ॥ ९२॥ | 
आहिक कायंको समाप करके गहस्थको अध्ययन का गृह ` 
कमं करना चाहिये; क्षणमात भी निरुयम होकर न रदे॥९२॥ 
पुण्यतीर्थं पुण्यतिथो हणे चन्द्रसूर्ययोः । 
जपं दानं परकुवाणः भ्रेयपतां निरयो भवेत्‌ ॥९३। 
पुण्यतीथेभे, पुण्यतिथिमे, चनदग्रहण ओर र्यग्रहणमे ज" 
ओर दान करनेसे मंगलको प्राप्त होता & ॥ ९३ ॥ 
कटव्गतप्राणा नोपवासः प्रशस्यते । 
उपवापपतिनिधावेकं दानं विधीयते ॥ ९४ ॥ 
 कलिकालके मनुष्योका माण अनप है, अतएव इस युग 
उपवास शष नही है, किन्तु कलिदयुगमे केवर दान देना ६ 
॥ & षद्ल कहा गया है ॥ ९४॥ 
कटो दानं महेशानि सर्रिद्धिकरं भवेत्‌ । 
तत्पात्र केषठ ज्ञेयो दाद सत्करियान्वितः।।९५॥ 
द महशवरि! कटिघुगमे केवल दान करना ही सब तिदिः 
` याका कारण ह, परन्तु केवल शरषठक्नयाते युक्त दीन द | 
शुरु ही दानका पत्र कहा है ॥ ९९ ॥ 
९ सवत्स्रपक्षाणामारम्भदिनमम्बिके । 
अदुदश्यश्मी शुक्ला तथैवैकादशी कुह्‌ः॥ ९६ # 


1 





गसः <. ] = भाषादीकासदितप्‌ । (२७७ }). 


(गकि 


ह अम्बकं ! महीनके पहठे दिन) दषके परे दिन, 
फे परे दिन, चतदशी, अष्टमी, शुक्डपक्षका एकादशः 
अमपास्या ॥ ९६ .॥ 

निजजन्मदिनं चेव पित्रोम्मैरणवासरः । 

रपोत्सवदिनं चेव पुण्यकाठः भकीत्तितः ॥९७॥ 

अपना जन्म दिनि, माता पिताका मरणदिन) वेधं आर 

पका य सव दिन पण्यकार कहे जाते ह ॥ ९७ ५ 

५ गङ्गानदी महानयो गुरोः सदनमेव च । 
¶सद्धदवता के पुण्यतीथं प्रकोत्ततमर्‌ ॥ ९८ ॥ 
गानदी, महानदी, गुरुगृह अरिद्धदेवता अर क्षर यह 

पृण्यताथं कटे जाते हे ॥ ९८ ॥ 
पक्त! स्वाध्ययनं पित्रोः शुश्रूषां दाररक्चणम्‌ । 
नरकाय भवेत्तीर्थं तीथोय जतां नणाम्‌ ॥९.९॥ 
भध्ययन) माता पिताकी सेवा करना; तथा भायौकी रक्षा 
तौ र्न सषको छोडकर जो तीथमें जाता हं उसके चि 
का कारण हो जाता ॥ ९५९ \ 
स तौथेसेवा नारीणां नोपवासादिकाः करियाः । 
१ तानां नियमो मरतः शुश्रूषणे मरिना॥१००॥ 


वनो पतिसेवाके सिवाय तीथयात्रा तथा उपव्‌१~ 
नदा हभ व्रत करनेके अनुष्टानका विधान १००] 








> णी 


( २७८ ) महानिवांणतन्धम्‌ । | अप्त 


भत्तपे योषितां तीर्थं तपो दानं वतं गुरुः । 
तस्मात्दव्वास्मना नारी पतिसेवा स॒माचरेत्‌॥१ ०१ 


= ` -- क) 


भ क सि 


सरियोके लिये स्वामी ही तीथे) स्वामी ही तपस्या, स्वाभी 
४ - (> € ^ = 
रान स्वाम हो ब्रत ओर स्वामी ही गुरु है ! अतण 


५ 


| 
तको स्वामितषवा ही करना चाहिये ॥ १०१ ॥ 
पयः भियं सदा कु्यदचसा प्रिच््यया । ` 
तदज्ञानुचरी भूत्वा तोपये्तिवान्धवानू्‌।१०२॥ 
चिरयोका कत्तव्य यश है कि पचनसे, सेवासे सदा खा , 
भका प्रिय कार्य करे ओर सदा आज्ञमे रहकर पतिको ओर 
च माह बन्धुओंको सन्तुष्ट करे ॥ १०२ ॥ 
नक्षेत्पतिं करद्वया भवयेन्नेव दुर्वचः । | 
नारियं मना वापि परेदरतुः पतिवता ॥१०३॥ , 
- पतिको रहाणे नही देखे, न दुर्ाक्य सुनावे ओ? 
बामोका आपरिय कायं न करे॥ १०२॥ 
भयकरम्मूमिः । 
पा भीगयति भर्तरि सेव सपद ठमेत्‌ ॥१०४॥ 
जो खी मन, वचन, काये ओर भियका्यं करके सदा =. 
सवामोको सुतष्ट रखती है वह चलपद्को माप्त कर सकती १०४ 
गान्यवक्र निरीक्षत नान्दर पम्भाषणं चरेत्‌ ! 
| नचाङ्ख दशयदन्यान्भर्राज्न 


नुसारिणी ॥१०५॥ 
॥ 








| छतः <. ] भाषादीकासहितम्‌ । ( २७९ ) 


+ सि्योको ओर परूषका यह्‌ नदय देखना चाहिये, ओरके 
पाथ बात नहीं करनी चाहिये, आर पुरुषकं शरार नहा 
खपे) केतु सदा स्वाभाकी आज्ञामे रहे ॥ १०९ ॥ 

 िषठिसित्रोर्षशे बाल्ये भरः सम्पाप्तयौवने । 
 बादक्ये पतिबन्धनां न स्वतन्त्रा भवक्कचित्‌ १०६ 
परिकौ केपनकं समय पतिक अधानताम्रं जबानाकं समय 


अधीनतमे ओर बुढपिमे स्वामीके वेधुबान्धवांकी 


अभानततामे रहे, पत॒ खीको कभी स्वाधीन नदीं होना 
= पाद्य ॥ ९०६ | 


भज्ञातपतिमय्यादामज्ञातपापिसेवनाम्‌ 
नोद्ाहयेखिता बाामन्नातधम्भशासनामू। १ ०७॥ 


\नस नारीने पतिकी मयादाको नरी जाना है, जो सखी 
1 सवा करनके योग्य नरी हे, जो सी धमके चआसनको 


क 3 9 


ह भोः पिताको चाहिये किं एसी बालका कन्याका 
ने करे ॥ १०७ | 


मासि न भुखीयान्नराकृतिपशस्तथा । 
'हपकारकान्गाश्व मासादावसवजितान ॥१०८॥ 


भास्‌ प? नराकार पञ्ुका मांस, महोपकारक गोजातिका 
#. शिमांसभोजी जन्तुका नीरस मांस भक्षणन्‌ 








( २८० ) 


महानिवाणतन्म्‌ । ` [ चश 


रानि अत्यृवन्यानि मानि विविधानि च । 
‰भजातान स्वणि मोज्यानि सेच्छय्‌। रि ०९ 





है शि ! पृथ्पीसे उतपन्न इए गादके ओर वनैटे अनङ्ग 


 भक्ारके फल, सल इच्छानुसार भक्षण करने चारिये ॥१०९॥ 
अध्यापनं याजनं च विप्राणां बतमुत्तममू । 
अशक्तौ क्षलियिशां ृततेनिवहिमाचरेत्‌ ॥११ । 
बाहमणाक ल्यि पटराना ओर यज्ञ करना ये दौ वतय 

ष्ठ ह । इनस यदि जी्िकाक्रा नि 

 भस्यका देत्ति रहण कर ले॥ ११० 

जन्यानां च सदर सेथामो भूमेशसनमू । 

अनाशृक्तो बृणिशरृ्ं दवतमथाश्रयेत्‌ ॥३११॥ 

. साम करना 1९ मजपाटन कएनाये दू वत्तियां क्त्रि 

यकि हं ६ इन इत्तियेति जीधरकाका निवाहन हो ता 

>९ 4१ शरत्तको ग्रहण कंर। यादे पेयकी वृत्तस जीधेकाका 

नवहिन ही तष यूके इृत्तिका यहण करना चाहिये १११ 
[णन्याशक्तवेश्यानां गद्वृत्तमदृषणम्‌ । ` 

श्राणा परमशाने सेववृ्िविषीयते ॥ ११२॥ 

त तरयगण वाणिज्ये जीविका निर्वाह नदीं कः 


{> ५ ५६ = 
वाहिय । शरदाके सेवाके दारा अपनी जीषिकाको निवी 
ना चाहिये ॥ ५१२॥ 


बोहनहो तो क्षत्निय या | 
॥ | 





। सतः <. | मावादीकासहितम्‌ । (२८१ ) 


सामान्यानां तु वणानां दिपरृच्यन्यतृत्तिषु । 
भक रोऽस्ति देवेशि देहयाजापरासद्धये ॥११३॥ 


, ० 0 ९ 


९ दषश्वरि ! जो साधारण जातये ह उनका दृहयाज्ा 
पषा करनेके खये ब्राह्मणकी वृत्तिके सिवाय ओर स्व 
शकरा आधिकार है ॥ ११३ ॥ 


ग्ट निमेमः शान्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
नमत्तरो निष्कपटः स्वघृत्तौ बाह्मणो. मवेत्‌ ११४ 
स्मणोका कर्संव्य है कि देषरहित, ममताराहेत,) शान्त, 
गादौ) नतेन्द्रय, मत्सरताराहेत ओर कपट्हान हकर 
भौ इत्तका अलुसरण करं ॥ ११४ ॥ 
ग्यापयेयुजवृद्धया शिष्यान्सन्मागेवतिनः। 
पेटोकहितेषी स्या यक्षपातविनिमुखः ॥११५॥ 
एष पवेखोकका हित केरे ओर पक्षपातरहित होकर चरको 
भि पमान जानकर पदति । ओर रेखा काथे केर कि 
चरु श्रेष्ठ मागं षर चे ॥ १९१९ ॥ 
, पथपाापमसूयां च व्यसतनानिथमाषणमू । 
पैः पक्ति दम्भं च सर्वथा व्र्णस््यनेत्‌ ११६ 
अणक कर्तव्य ह कि-~मिथ्यावचन, दूसरोकी निन्दा, 
मापि -पेयभाषण ओर नीच लोगों अथवा नीच बातोमे 
दम्भ इन सबको छोड द ॥ ९९६ ॥ 











| ॥ 


। 
¶ 
कि । 
५६। 
र < | 





( २८२ ) महानिर्वाणतन्र्‌ । [ जष्ठम- 


तता गाता सन्धो सन्मानः सन्धिरुत्तमा। । 
यजय वा युद्धेषु राजन्यानां वरानने ॥११५॥ । 

_ वरानन ! क्षज्ियोंका कर्तव्य यह है कि, सन्धि स्थिर 
हा जानपर फिर युद्धका अभिलाष नही करे । समनकी सषा 
करके सन्धिको स्थिर रक्खे । युद्धम जयदहो या गरल €, 
त, त। उनका ष्ट ह । ( भाव यह कि उनको दधसे कभी 
^ 


नहा भागना चाहिये )॥ ११७ | 


अरोमी स्यालजा गरह्णीयास्सम्मितं करम । 
~ र्‌ ङ्ख] = ७ 
-पज्ग।छत पमं पृ्वयाख्येखजाः ॥११८॥ ` 


यथा समयमे नियत कर 

र क्रिये हुए धर्मैकी सषा 

` पनसः क९ ॥ ११८ ॥ 

धायं युद तथा स्प कमाण्यन्यानि यानि च। 
मिभः सह कुर्वीत विच्य सर्वथा नप्‌११९॥ 
युद्धकाय, सन्धिकार्यं ओर सारे राजका्थौको मंजियोकें 

साथ उत्तम्‌ बिचार करके करने चाहिये ॥ ११९ ॥ 
पर्मयुद्ध॑न योद्धव्यं 'वयदण्डपुरक्कियाः । ` 

करणीया यथाशा सन्पि कु | 


उ † युद्ध => 
नका षमा लुसार युद्ध करना पाये, न्यायानुसार दंड 








। 


इस; ८. ] भाषाटीकासहित । ८ २८३ ) 


उपायैः साधयेत्कार्यं युद्धं सन्धि चं शुभिः \ 
उपायानुगताः सवां जयक्षेमविमूतयः ॥ १२१ ॥ 
मि लाग उपायसे काको सिद्ध कर ओर उपाय॑से श्च- 
4 पाच सन्धि विग्रह कंर। जो कमे उपायसे किये जाते 
नस ही जय) पेश्र्य ओर मगर होता है ॥ १२१ 1 
प्यानीचसङ्गाद्विरतः सदा विद्ननियः ¦ 
धीरो पिपत्तौ दक्षश्च शीटवान्सम्मितव्ययी १२२॥ 
५ नियो खदा ही पंडितोंको प्यारा होना चाहिये 
। + नोचोका संग करना योग्य नही । विपत्तिकाट्पे भी 
रद भको सुक्ञील ओर उचित खचं करनेवाखः र्चा 
१॥ ,? समयमे भी धेयं तथा दक्षता मगट करना योग्यः 
। १९२ ॥ 
नपणो दुर्गसेस्कारे शस्त्रशिक्षाविचक्षणः । 
न्यमावान्येषी स्याच्छकषयदरणकोशटम्‌ १२३ 
सेष्े$ + दगके सस्कार करनेमें निपुण हीना चाये ओर 
भो पाम चत्र होना चाये तथा अपनी सेनक मनका 
+ > "ना चाहिये ओर सेनाको रणकोश्चट सिखानी चाहिये) 
र्पान्मूछितान्युद्धे व्यक्तशचरान्पराङ्मृुखाच्‌ । 


६ धनीतानरिषदेष रिपुदारशिशुनपि ॥ १२४ ॥ 


इभो, र सामे मूच्छित इओंको? अखरका त्याग कये 
भागे इओंको, युद्धसे विसुख दओको, षलपू- 


[9 

ध 
# 
व्व 











( २८४ ) 


| 

| महानिर्वाणतन्धम्‌ 1 अष्टम 
क ठाये ष रोञ्ओंको 
नरना चाहिये ॥ १२४ ॥ 
नपछ्धातिः वर्तन सन्थिपाप्नानि यानि च । 
तर्तन सेन्येभ्यो यथायोग्याक्षभागतः १२५॥ । 


ओर विपक्षे खी पुर्व न | 





ना वस्ठर्‌ जयद्वारा या सन्धि प्रा हो जोय 
सवका यथायोग्य व्रिभाग करे सेनाको बोट दे ॥ १२५॥ 

र्य दत च पादां जञेयं रज्ञ पृथक्षतप्‌ । 
„(त यापिष नेकं कुव्योदासहिते रतः ॥१२६॥ 
जनना ७ "का चरि ओर श्चरपन रानाको पय्‌ ष + 
ना चाहिये । जो अपना हित वाहते हँ वे कभी एक परः 


गिः ह वि्नेत्‌१ ९७ 
१ एजाक्तो भटी माति विश्वास न कः 
(हि आर एक ही पुरुषको विचार कारथका भार न सषि। 
आतप तथा नचिरोगोकि संग यति भी न करे ॥ १२७॥ 
„ऽतः सल्पमाषी नज्ञातजञैनवानपि । 
॥ (~ (~ 0 | 
इमान धप निदो पीरोद्डसादयोः १२८॥ । 
~ रजा बहश्चत होकर भी स्वल्पभाषी; ज्ञानवान्‌ होकर 


रन्ज्ञा्ु ओर भटसन्मानयुक्त होकर भी दुम्भरहित ९४ | 


6 








` =छसः ८.] भाषाटीकासदहितम्‌ । ( २८९ ) 


एजाको दण्ड देनेके समय या प्रसन्नताके समय एक साथ 
षर्‌ न होना चाहिये ॥ १२८ ॥ 
 स्थियवा चरदृ्टया वा भजाभावान्विरोकयेत्‌ । 
उ स्वजनमत्यानां भावान्पश्येन्नराधिपः ॥ ३२० 
राजा अपने आप या चारचक्चसे ( दृतके द्वारा ›) मजाका 
जाने ओर सेवक . व वन्धुबान्धवोंके भावको भी 
॥ १२९ ॥ 
 कोधादम्भातमादाद्रा सम्मानं शासनं तथा । 
* सहसा नेव कर्तव्यं स्वामिना तदशिना॥१३०॥ 
पदीं ( विचारवान्‌ ) राजा कोध करके, दम्भ करके 
न पधानी करके सहसा किरीकोा सम्मान या शासन्‌ 
२० ॥ 
पन्येनाधिपामात्यवनितापत्यसेवकाः । 
अटनीयाः सदोपषाथ्रेदण्डव। राज्ञा यथाविधि १३१ 
पो (५ सेनापतिका ओर्‌ मियाका ) स 1) अ~ ५। सर 
हष 5. छन करना राजाका कर्वैव्य है । यादि उपरोक्त जनमे 
\ > तो यथाविधिस दण्ड देना चाये ॥ १२३१ ॥ 
तनसमथौभ्र वाराश्व मृतबन्ववार्‌ । 


'पेराभिभूतान्वृदधा च रक्चयेदिितृवन्नपः ॥ १२२ ॥ 
परेन ' असमथ, वालकं मतवान्यव, रागा आर्‌ बद्धक 
गे षित्वत्‌ करना चादिये ॥ १३२ ॥ 

















( २८६ ) महानिवाणतन्म्‌ । म 


"वान्‌ इरिवाणिन्यं वृत्त विद्धि सनातनम्‌ । | 
यनोपायेन लोकानां पस्यति प्रक्िदयाप।॥३३६॥ 
जस मकारके खेती ओर वाणेञ्य करनेस शरीरय 
नवाह हो सकता है त्रसी री खेती ओर वेसा दी बाणिर्न 
करना वरयोका सनातन ° पार हे ॥ १३३ ॥ 
अतः स्वात्मना देवि वाणिज्यकृषिकर्म्मषु । 


भमादब्यत्तनाठस्यं मिथ्याशादं विषञ्जयेत्‌१ ३ 


₹ ९१! इस कारणते ही वाणिड्य भर कृषिकारयमे रा 
ञ्यसन) आलस्य < 'ध्यापन ओरं शाठता इन सवको स 
"गर्त छाड देना पैर्योका कतेभ्य है ॥ १३४ ॥ 


त्य वस्तु तन्मल्यमभयो सम्मतो शिषे । 
. पररपराङ्गकरणं केकतिदिस्ततो भेत्‌ ॥१२५॥ 
रिषे! ताकी सम्मतिते जब वसद ओ 
पका माल ठीक ओं दना उसको अंगीकार 
ख तव क्रय ( विक्रय ) हागा ॥ १३९ ॥ 
वतविक्िप्रवाटानामरि स्तन्रणां भिये । 
रोगविभन्तवुद्ीनामसिद्ौ दान॒तरिकयौ ॥१३९॥ , 
हे भिये ! जो मताः 


हेभिः र ) पागरूहे, बाल हैया 8६ 
रकं षदी कर लिये मये धवा रोग होनेसे जिनकी ४ 
गड्‌ गयी है ये चद्‌ दानकेरेया छ वर्चेतो बच 
मर्‌ बह दान देना जिद है ॥ १३६ ॥ 








उदः ८. | भाषादीकासाहितम्‌ । (२८७ ) 


कपापीदरहणनां गणश्रवणतो भवेत । 


पपथ्यये तद्गणानामन्यथा भवति क्रयः १३७॥ 


ग देसी हई वस्तुका गुण सुनकर ही ऋय ( मोर ठेना ) 
न ताहे, परन्तु वर्णन किये हुए गुणका ठउयतिक्रम 
पे क्रय असिद्ध होगा । जसा-हाथी, घोडा ओर उट 
यण सुनकर ही मोक ठेना वचना सिद्ध दोता ई 
९ यदि वणेन कयि दए गुण न हँ तो वह कय असिद्ध 
॥ १३७ ॥ 
^ $जरोष्ट तुरङ्गाणां गप्तदोषप्रकाशनात्‌ । 


प तीतेऽपि तत्केयमन्यथा कतुंमहेति ॥१३८॥ 


„ "९ हाथी, घोडे ओर ऊँटकं यप्त दोष प्रकाशित हो जय 
वपके पीछे भी वह कयविक्रय अन्यथा हो 


॥ ९३८ ॥ 
पमाथकाममोक्षाणां भाजनं मानवं वपुः । 
भतः कुश्‌ तत्करेयो न सिद्धेन्मम शासनात्‌ ॥ 
भो ङरुडषरि । मनुष्याक्रा शरार धम) अय) काम आरं 
पीट - भ थन है, अत एव मेशे आज्ञा है किं इस शशरको कोड 
तो कपा बेच नहीं सकेगा , अर्थात्‌ यदि कोई सा करेगा 
"दना बेचना असिद्ध होगा १३९ ॥ 
वूमधान्यानां ठकाभो कषे गत प्रे । 


थां पातूनामषटमः परारिीतितः ॥ १४ ० 


॥ि 





चतुर्‌) बद्यद्धाचार सत्यवा 





(-2८८ ) मरहानिरवाणतन्धम्‌ । . (न 


९ [मय ! जौ, गहू) धान्य ( इनको यादि उधार ठे 
जाय ) तो वषमे केवल मूलका चोथारे अङ काभ अरथा 
तरम देना पड़गा, धातु-द्रव्य (रुपया वैता इत्यादि ) 
थार उनेसे एक वपम मूलका आवां अंदा ऊसीद (पद) 
देनेका नियम्‌ ३ ॥ ९४० ॥ | 

कणङूषो च वाणिभ्ये तथ] सर्व्वेषु कर्म्मसु । 

यद्यदज्गगरत मत्यर्तत्काय्प शाघरस्षम्मतमू १४१ ॥ 


कण, सती? वाणिज्य ओर सारे कायं, मलम्य (| 
अ, अगार करे उते करना चाहिये यः शा ४ 
आज्ञा ह॥ १४१ 4.4 | 


थः शुकः सत्यभाषी जितनिद्रो जितेन्दिः। 
अमरमत्तो निराटस्य सवातत भे्नरः ॥१४९॥ 
सेवाह्ात्ति महण करनेवारको दक्ष अथात्‌ अपने 


6 
न्द्य, ममाद्रहित ओर १ (4 ४९। 
1 पष्णुसमोऽमात्यैस्तनाय जननीभमा । 
भान्यास्तदरन्धवा भत्येरे मुने सुखेप्सुमिः१४ ९। 
सरके ओर परलोके सुस कामना करनेवाठे म | 
त्योको स्वामीको विष्णके समन जानकर सम्मान क 


उसका भार्याको जन समान जानना चाकि 
स्वामी बन्धु बान्धव जो हँ उनके समानकी भी रक्षा कट 
द| 
। 





न्वाहिये 


च १ ॥ त, 
षि क ~ ः ( । | 





; 
|. 
५ 


। 


"छतः ८. ] भावाधकासहितम्‌। = (२८९) | | 
| | 
| 


(~ ` 4 ^~ 
"गनाणि मित्रभे जानीयात्दरीनसीनच्‌ | 
(= ठु ¢^ क ९ । 
पीतिः सव॑दा तिदठिसमोराज्ञ तीकषवर्‌॥१४४॥ || 
भभु ¢ आ अपना मित्र समञ्ञे । स्वामीकं शद ओंको | 
इए पना श समञ्ञे । सद समयमे सवामीकी आज्ञाको परखते ` | । 
^ ^ ` भभयहृद्य रहना चाहिये ॥ १४४ ॥ | | | | 
माने गृहाच्छिद गु्व्थं कथितं च यत्‌ । || 
भतुगछनिकृरं यच्च गौपयेदतियत्नतः ॥ १४९५ | । | | | 
8 8 । 
^ निपान श्ट।च्छद््‌, युप्तवाक्य अथवा जिससे भरमुक्तो । 

र दसी बात अतियलसे छिवानी योग्य है) ९४९॥ ||| 
| 4 स्यार्वामिधनसे सदा स्वामिहिते रतः । | 
पनिषावसद्धापां कडा हास्यं परित्यजेत्‌ १४६॥ || 
प स्वामी थनमे छोम न के, ` स्वा्मीके हित || 
भौडा => < र स्वामीके निकट असत्‌ वाक्या कहना, || 

4 ° स्ना इन सवको छोड देना योग्य है ॥१४६॥१ | | 
पना पर्थद्पि तद्ूहकिद्धिरीः । ॥ 

> रा हास्यं च ताभिः सह विजयेत्‌ १४५ 
६ - दाक्षयोको पापकी दच्ति न दे । उनके 
ने भौ = ` सथानम एक सेजपर शयन न करे, हास्त परि- 
नेको ॥ १,७ | ~ १ हास पार्‌ 








(२९०) महानिव णतन्ध्‌ । | अर्म 


पोः शय्यासनं थानं वसनं भाजनानि च। 
उपानटूषणे शबं नासां विनियोजयेत्‌॥१४८॥ 
स्वामाकां शय्या) आसन, सवारी, वसन, भाजन, पादुक! 
भूषण तथा राखको स्वय अपने व्यवहारमें न छवि ॥१४८५॥ 
लमा रतापराधश्वलाथयेदय्तः प्रभोः | 
भागल भ्ोढवादं चसाम्याचारं विवर्जयेत्‌॥ १४९ 
यदि कोई अपराष हो जाय तो स्वामीसे सेदकक्ो 
ग्‌ 
द त र 
५१ वणाः सस्ववणतह्लोद्मरं तथाशनप्र्‌ । 
५१ रभ वाचक्रातस्वचकाहृे भिवे ॥ १५० 
हं शिवे! यदि तत्वचक्रका जा 
याकं मनुर्यीको अपने अपने क ध ४/९. 
भाजन नखाचक्रके द्वारा ही करना चाहिये ॥१९०॥ 
ऽगयन्‌ पहशाने शवोद्वाहः प्रकोन्षितः । 
तथादने च पाने च वणभेदौ न वियते ॥१५॥॥ 
६ मरश्वार । तसच्‌ ओर भेरवीचक्त दोन 1 
म रावावबाह्‌ हां सकता ह्‌ । इन दानां चक्रिं वानभोज 
समय वणेभद्का विचार नहीं केरे ॥ १५१ 
व्युवाच 


~+ 





किमिद भेरवीचक्रं तच्चक्रं च कीहशम्‌ । 
तत्सव भरो तुमिर ५५ 
तुमच्छामे छृपया वक्तम्सि ॥१५. 





इद्धासः <. ] 


भाषाटीकासदहितम्‌ । 


८२९१ ) 


५ . भनगवतीजीने कहा -मेरषीचक्र केसा है १ ओर तत्वचऋ 
१ कारके! है ? भ इन सवको अवण करनेकी भलाष 


१ कपा करके सन्न किये ॥ ९५३ ॥ 
श्रंसद्‌ारव उवाच । श्‌ 


रद्पूजागिधौ देवि चक्रानष्टानमीसितम्‌ । 


नशपपूजासमये तत्कार्यं साधकोत्तमैः ॥ १५३॥ 
भदाशिवने कहा, हे देवि ! ऊुरुपूजाविधान कहनेके 
४ मन चक्का अनुष्ठान कटाह । जो लोग उत्तम साधक 
प्रापषपूजाके समय वैसे शच चक्का अनुष्ठान कर १५३ 
भरवीचकरविषये न ताहृङ्नियमः शरिये ! । 


थासमयमासाय कुर्ण्याचक्रमिदं शुभम्‌ ॥१५४॥ 
ह भव! भेरवीचक्षयैः विषय रसा कोहं नियम नरीं है ॥ 


गा. नस समयम इत जम भेरवीचक्का अनठान किया 
केता ६ ॥ १५४ ॥ 


पनमस्य वक्ष्यामि साधकानां शुभावहम्‌ । 

'साधेता येन देवी तूर्णं यच्छति वाज्छतम्‌॥ १५९ 
च मयम्‌ भरवीचक्रका पिधान कहता टू। इष भरवी- 

सा कृक्ा मगर होतां ह । इस भेरवीचक्रये भगव~ 


भाराघना तसि अणक 
ती ह \ ५५५ करनेसे बह शीघ्र सिद्ध 


शणाचा््यो रम्यभूमावास्तीय्यासनमुत्तमम्‌ । 
पनान्नषीजन सशोध्योपविगेत्ततः ॥ १५६॥॥ 









(२९२) महानिर्वाणतन्ब्‌ । [ ज~ | 


ङलाचायं रमणीवस्थानमे उत्तम आसन विष्ठा श्व 
फट्‌ इस मच्रसं इस आसनको शुद्ध करके उसपर वैः १९६॥ 

शिन्दूरण कुसीदन केवलेन जटेन वा ] 

चरैकोण चतुरस्रं च मण्डल रचयंत्सुधीः ॥ १५५७॥ 
` ज्ञानवान्‌ साधक सिन्दूरसे, राङचदनसे अथवा केवट 
जलत ननशण आर्‌ चोकोण मण्डलको वनातरे ॥ १८५७ ॥ 

विचिच्रषटमानीय दध्यक्षतविमृक्षितम्‌ । 


` कर उथतः पिनदूरतिककान्वितम्‌ ॥ १५८ ॥ । 
"९२ उस ।चत्रेत घटक स्थापन करके उसमें ददी ॐ 
अक्षत दान क्र ओर उक्ष घडे सिन्दूरका तिरक ठगाकः 
-<म क आर्‌ पव संयुक्त करे ॥ १५८ ॥ 
सवा।सतजटः पूणं मण्डले त्र साधकः । 


पतत तु संस्थाप्य धूपदीपौ पदशयेत्‌ ॥ १५९॥. 

\ र साधके इस षड़को सुगन्धित जठ परिपूर्णं कर । 

र मणवपाठ करके उसके इस मण्डलप्र्‌ स्थापनपूर्ैक 
पदप देखने ॥ १५९ ॥ 

समज्य गन्धवृष्पाज्यां  चन्तयदिष्टदेवताध्‌ । 

१ (पना पना तत्र पूजा समाचरेत्‌ ॥१६०॥ | 

र गन्धपुष्पे अर्चना करके उपप इषटदेवताका ध्या 


= उपर परजाके संकषेप प्रधाना ध 
तार उसमे इष्टदेवता 
अनाकरे\॥ १६ 9 





"सः <. | भावादीकाताहितम्‌ । ( २९५३ ) 


^  विरेषमन वक्ष्यामि शणुष्वामरवान्देते । 


वादनवप्ाणा ना स्थापनमिष्यते ॥१६३॥ 


९ अखन्दिते ! इस प्रजे जा विशेष है. उसको कहता हू, 
कण करो । इस पूजामें रुरुषा्ाईे नौ पाचके स्थापन 
अ प्रयाजनं नहा ह ॥ १६९ ॥ +^ 


पथ त्वमादाय संस्थाप्य पुरतो वतो 
शयदञ्चमन्त्रेण दिव्यरृष्टयावलोकयेत्‌ ॥१६२॥ 
५ सप पके इस पूनाके समय अभिलाषाव॒सार तत््वका 
हसि धापन करके “फट्‌” मन्ध पद्‌ नित कर दिव्य- 
१ देखे ॥ १६२ ॥ 
यन्ते गन्यपुषपं द्या ततर प्रचिन्तयेत्‌ । 
गनन्दभेरी देवीमानन्दमैखन्तथा ॥ ५ ६३ ॥ 
ष्व '६्य पाथम यन्य पुष्प डालकर उसमे देवी आन- 
'र आनन्दभेरका ध्यान करे ॥ १६३ ॥ 
पयोवनसम्यन्नं तरुणारुणविप्रहामु। 
करदसामृतामासोहददनपङ्कजाम्‌ । ३६४ ॥ 
पमाने युक्तं ६) जिनका. शरीर तरण अरुणके 
दरो "न हेजिनका अति मनोहर हास्यागृतकी कान्ति 
ख पिकसित्त हुआ हे ॥ १६४ ॥ 
पिच रूतामोदां नानाभरणमूषितामू । 


पनन्ध्ययेदराभयकराम्बुजाम्‌ ॥१६५॥ 








(२९४ ) महानिवाणतन्बम्‌ । [ अष्टम 


„जें त्रत्यगीतमे सदा आनन्दको मकाशेत्‌ किया कती 
ह; जो अनेक मकारे भूषणा शोभायमान ह, जो ५ विच 
पलत पहर रही ह) जो एक हाथसे वर ओर क हाथसे अभय 
देरही हैः एसी आनन्दभेरवीका ध्यान करे ॥ १६९ ॥ 
-हत्यानन्दमयो ध्यात्वा स्मरेदानन्द्मैरवभ्‌॥ १६६॥ 
इस भ्रकार आनन्दभेरषीका ध्यान करके आनन्दभेखका 
ध्यान कर ॥ १६६ ॥ 
¢ +: 4 
कषूरप्रधवर कमरायतक्षं 
दिव्याम्बराभरणमूषितदेहकान्विम्‌ | 
, शमन पाणिकमखेन सुधाक्षपानं 
भण शुद्धगुरिकान्दधतं स्मरामि ॥१६७ ॥ 
जो करके देके समान वतव जिनके नेत्र कर्मः 
तमान दाच ई, जिनका शर दिव्य वसन ओर दिय 
गात पित होकर्‌ शोभायमान हो रहा है, जो वाये कय 
कंमलसं म्प जर्‌ रहनेत्‌ युद्धि अर्थात्‌ मांस, सरत 
र शद्रा धारण क्रिय इए है ठेते आनन्दभैरवका स्मरण 
करना योग्य ₹े ॥ १६७ ॥ | 
ध्वालेवयुभयं तज सामरस्यं विचिन्तयन्‌ । 
भणवादिनमोऽन्तेन नामम॒न्त्रेण देशिकः । 
` गन्पपषमाभ्यां शोषयेनकारणं ततः॥१६८॥ 





भाषारीकासदहितम्‌ । (२९९ ) 


धटः ८. | 


इस प्रकारमे साधक अआनन्दभेरख ओर आनन्दभेरवीका 
५ 


। लानं केके उस सुरापात्रे दोनोका सामरस्य विचार पडे 
प्रण १ जन 


।कर “नाम तड्परान्त “ नमः ” उच्चारण करके 

ग्वषुष्पदार परजा कर पसे सुराका शोधन करे ॥१६८॥ 
¶शादिजिकवीजन स्वाहान्तेन कुराचकः । 
अष्ोत्तरशतावृ्या जपन्देतुं विशोधयेत्‌ ॥१६९॥ 
डरुपरूनक) “आं ही कौ स्वाहा" मन्का एक शत आठ 

पार जप करके सुराका शोधन करे ॥ १६९ ॥ 
पह्क,म्येकचित्तानां गृहिणां भवर कौ । 
जघतक्वपतिनिषौ विधेयं धुर्यम्‌ ॥ १७० ॥ 


ही चित्त रगविंगे,उस काटमे उनके अथं आदयतत्वके 
भिगिषिरूष तीन मधुर विधान करने होंगे ॥ १७० ॥ 
इषं सिता माक्षिकं च विञेयं मधुरत्यम्‌ । 
भलिरपमिदं भत्वा देवतायै निवेदयेत्‌ ॥ १७१॥ 
५ सनी, शहद इन तीनों द्रव्योका नाम मधुर चयहै, इस 
॥ १७ १ 


| पवमावात्कलिजन्मान : कामेविभान्तचतसः । 
दपणन जानन्ति शकि सामान्यनुदयः ॥१७२॥ 


काल मव होनके समय स्वै गृहस्वोग केवल ` 
५ 


मद्रूप समश्चकृर देवताके निकट निवदन | 
॥ 





( २९६ ) महानिवाणदन्तस्‌ । [ जष्टम- 


गगङकाल्के मनुष्योकी बुद्धि अतिक्तामान्य ५ उनका 
7 स्वभावत ६। कमदेवके दवारा उद्धान्त होगा । वह्‌ च्रीको 
राक्तरूप नदी बिचार सकेगे ॥ १७२ ॥ 
अतस्ता पतिनिषो शेषत्वस्य पर्षति । । 
~न दन्पाः पदाम्भोज स्वे्टमन्नजपरस्तथा ३७३॥ 
< ९. इस कारण कषरियुगके मनुष्ये लिि शेष 
तत्क अद्र दवीके चरणका ध्यान ओर इस मन्ञ्रका जप 
करना ह ॥ १७३ ॥ 
तर्दु भरप्तत्वानि परछादीनि य[निं च । 
` दत्वक्ं शतधानेन मनना चाभिमन्वयेत्‌ ॥१७४॥ 
र माादिजो तत्व उपस्थित हो उनमेते मरत्येक तत््वको 
आ हा क स्वाहा" इस मजि आभमच्चित कृ९ ॥ १७४ ॥ 
५१ नस्लमय ध्यात्वा निमील्धु नयनद्वयं 
न्वे पूरववत्काल्पे भनिभोजनमाचेत्‌ ॥३७५ ॥ 


५२ सवका बह्ममय भावना करक दोनो नेच द्‌ वह सष 
ऋरूक्रि न्पेद्न करके पान ओर भाजन करे ॥ १७९५ ॥ 
दन्तु भरवीचकं सवतन्तेष गो। पतमू 
पच काथत्‌ भद्रे | सारात्सारं परात्परम्‌ १७६॥ 
~ ६ भद्रं ! यह भेर्वीचक्र सारकं भासररहे, त्रष्ठपसे भी 
48 ६ । यह सव तन्ञ।म गुप्त है, प्रकाशित नह्‌। दुआ, आजं 
ष्ट तमसे मकाशित कर केहा ॥ १७६ । 





सासः <. भाषाधेका स्विस्‌ । (8 ~) 


'वाहो मरवीचक्र तवयचकऽपि परवति । 
पथा साधकेन्द्ेण क्ष्यः शेववत्मना ॥१७७॥ 
| + ₹ पषति ! शिदका दिखाया इअ मागं अवर्म्बन कर- 


भरवाचक्र ओर ॒तत्वचक्रये परिणय सिद्ध करना सव 
रसं साधकको उचित है ॥ १७७ ॥ 


वना परिणयं वीरः शक्िसेवां समाचरत्‌ । 
श्रीगामिनां पापं प्रप्नयान्चा्र संशयः। १७८॥ 
। द कोई धीर पुरुष विवाहके बिना राक्तिकी सेवा करता 


श उसको परश्मीगमनके पपमे निश्चय ट्प रोना 
१ ३॥ १७८ ॥ 


प्प भेरवीचके सर्वे वणी द्विजोत्तमा 
ते भरीचक्रं सदे वणाः प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ १७९॥ 
ए नरवीचक्रका आरम्भ होता है तव सब जातिके पुरुष 
ह त ह गिन जाते रै । जव मैखीचक्र निदत्त हो जाता 
पव षण अलग २ गिने जाते ह + ९७९ ॥ 
पने जातिविचारोऽस्ति नोच्छिष्टदिविवेचनम्‌ । 
भभ्यगता वीरा मम दपा न च(न्यथा॥३८ ०॥ 
भौ न १ कमे नातिका विचार नही है, जँडनआदिका विचार 


अन्यथा ४ ने क बेटे ए दारगण मय हस्प ह । यह 
है । १८० ॥ 


रशकारुनियमो न व्‌ पात्रवेचारणष््‌ | 
कनाहते दव्य चश्ऽस्मिन्वि नयोजय १८१) 






क 








( २९८ ) महानिवाणतन्धम्‌ । ( अष्टम 


भखीवक्रमे देशकालका नियम नक ह, पात्तापक्रका | 
विचार भी नदीं, जो कोई पुरुष चङ्क लायक जो कोई ` 


पस्तु ठे आवे उसका उथवहार चकमे करना चास्थि ॥१८१॥ 
दृरदेशात्समानीतं पक्वं वाप्क्वमेव वः | 
वीरेण परशुना वापि चक्रमध्यगतं शुचि ॥१८ २॥ 
यादि कोड द्रव्य दूरदेशे लाया हआ हो, पका हआ हे, 
कचा हा, वीर्‌ लायादोया प्च छाया हो) वह सव द्रष्य 
चक्रम अत हा पव्च्हो जयगा.॥ १८२ ॥ 
चारम्भ महेशानि ! विव्नाः सरवभयालाः । 


 विभीतास्ते पठायन्ते वीराणां बह्मतेजसा॥१८३॥ 
= ह महश्वरि ! जव भरषीचक्रका आरम्भ होताहै तब चक्रम 


१५ इए वराके बहतेजसे भयभीत होकर सब विघ्न भग 
जाते ह ॥ १८३ ॥ 
पराचा गुह्यका यश्चा वेताः कूरजातयः । 
भला मेरवीचकरं दूरं गच्छनित साध्वशषम्‌ १८४ 
राच) युल्यक, यज्ञ) वेताठगण, ओर मी समस्त हकः 
तया भरवी।चक्रका वृत्तान्त सुनते ही भीत होकर व्हा 
दूर भाग जाती ह ॥ १८४ ॥ 
तच तीथानि सर्वाणि महातीर्थानि यानि च। 
सेन््ामरगणाः सर्वे तजागच्छन्ि सादरम्‌ १८५॥ 
जह पिर भरवीचक हीता है उस स्थानभं समस्स तीथं 











॥ 


उछासः ८. | भाषारीकास्हितस्‌ । “` (२९२) 


` 1 
चक्तस्थान महातीर्थं सवतीथाधिकं शिवि ! । 
| बिदशा थत्र वाञ्छन्ति तव नेवेयमत्तयम्‌ १८६॥ 


| तार ओर देवराजके साथ सव देवता आद्रपू्वक 


@ © न्य, 


३ है शिवे! चक्रस्थान महातीथं ओर सव तीथ श्रष्ठ होता 

स चक्रमे देवतारोग भी तुम्हारे उत्तम नेवयक्री आशा 

रते है ॥ १८६ ॥ 

-छ्च्छन श्वपचेनापि किरतेनापि हृणुना । 

+ गाम पर्वं यदानीतं वीरहस्तापितं शृचि॥१८७॥ 
रच्छ, श्वपच, किरात अथवा दरूण कोई जाति कचा या 
दव्य लाकर देवै, वीरके हाथमे अति दही वह पमि हो 

॥ ९ ८७ ॥ 
स्म तु भेरवीचक्रं मम रूपांश्च साधकान्‌ । 
पच्यन्ते पशुपाश्यः कृटिकल्मषदृषिताः १८८॥ 
नो ककिदुगमें पापोसे दूषित हैँ वे कोग भी भेरवीचक्र 
जतत &` सरूप सधर्कोका दशोन करते दी पट्पाससे छट 
९२॥ १८८ ॥ 





- प्व कषिकाठे तु न $र््याचकरगोपनमु । 


"ला चाहिये ॥ १८९ ॥ 








© * € 
त समदा वीरः साधये्ुलसाधनम्‌ ॥१८९॥ 
रोकं 4 प्रषर हानेके समय चक्रानुष्टानका क्िपाना 
साषन्‌ ब» १।९ पुरुषो सव समय ओर सव स्थानेमिं ङक- 





४२८०८) महानिभोणतन्म्‌ । [ अष्टम 


चकमध्य वृथाङापं चारे बहुभापणमर । 
नेष्टीदनमधोवायुं वणमेदं विजयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
चक्रम रथा न बोरे, चपरता थक्षारा न करे, वाचा न 
दीः थूके नही*भधोवायुका त्याग नदीं करे, वका विचार भी 
| नहीं करे ॥ १९० ॥ 
| | शव सखान्पशून्पापान्नासिकान्कुरुकृषकान्‌ । 
| "= नकुलशान्नाणां चक ददूरतरं त्यजेत्‌ १९१ 
| | जी छोग &₹ खट) पञ, पपासा, नास्तिकः, कुटˆ ` + 
||. ९. # १ ऊरशाखके निन्दा करनेवाठे टे, उनको चक्र 
|. गकार देना चाहिये ॥ १९१ ॥ 
[|| | ||| ~> ध + >, [स्‌ 
||| रनहामयादानुरकत्या प्शू्करे भवेशयनरू । 
-दमम्मतर्िषटो वीयोऽपि नं वजेत्‌ १९५२॥ 
श र वरषुरुष स्नहमय या अवुरागके वश हो किती 
| < चक्रम ठ अवि तो वह ङलधक्घः ने कर 
| जाताहै ॥ १९२॥ ` 0 
| निणाः श्षलिया वैश्या शूद्राः सामान्यजातयः । 
|| | धु © ^~ * पूज ते = 
|| मामित थव षृज्यार दववत्सदा॥१९३॥ 
| 3 दनि ङरुधमका आश्रय ल्या हैः बे बाद्यण, क्षत्रिय; 
वश्यः श्र अथवा साधारण जाति होते देवताके ` 
तमान पज्य हौगि ॥ १ ९३ ॥ १ स | 





# 





| उद्सः <. | भाषाटीकासहितम्‌ ¦ ( ३०१) 
„ वणामिमानाचकरे तु वणमदं करोति यः । 
ष॒ याति पोरनिरथभपि वेदन्तपारगः ॥१९१ ॥ 


जातिका अभिमान करर चक्रमे जातिभदका बिचार 


| पह॒बेदान्तमे पारद दोनेषर भी घोर नरकर्भे 
 भायगा॥ १९४ ॥ 


चकरान्तगतकोरानां साधूनां शुद्धचतसाम्‌ 
पज्षाच्छदस्वहपाणां पापाशङ्क भवेलकृतः १९५) 


राग चक्रमे कांड हेभवे विद्युदधद्दय साधुं आर साक्षात्‌ 


= ¢ = 
ष \ । ६, उनभे एक्स प्रकारसं पापका दस्म हा सकता 
२९ ॥ 


पावद्सन्ति चक्रेष विभराथाः शेवमाभणः । 
१ेतत॒ शाम्भव्ाचार्यश्वरेयः शिवशासनात्‌ १९६॥ 


शेके दिखाये इए मार्गपर चनबाठे बाद्चण क्षननियादि 


भातेयोक्त मनुष्य जवतक चक्रमे विराजमान रहते ह 


नका शेवप्रदरित आचारका अनुष्ठान करना 


॥ एसी शबजीके आज्ञा है ॥ १९६ ॥ 
मै ोष्धिनि सृताः स॒ स्वस्ववणाध्रमौदितम्‌ । 
जिर नामरसिदव्ं कुः क पृथकपृथक्‌ १९७] 
गि. ` मथ चरसे निकरे तव॒ सव दी रोकयाचाका 


ष नकते लिये जपन अपने आश्रमे करे हुए क पृथः 
र || ९९७ |] 


त 


सिरि ण 
क 
= = ल व व ----- -- --- शाना क वं ज 
गकि क दा वि ~ ~ अ न्ते ~, 
- ~ ~ र - ननम ---~.--~ र क + 





हा सकता ह, एक वषे तकृ अचुष्टान करने म्रव्युञ्जय 





(३०२ ) यहानि शंणतन्मस्‌ । [ जषटम- 


परश्वभ्याशतेनापि शवपुण्डवितासनाद्‌ । 
चकरमध्य सरुजघ्वा तत्करं ठभते घुधौ॥ १९८॥ 
दात शात पुरश्चरण करनेसे जो फर होता है, शवसुण्डम 
आर्‌ चतक आस्नपर बैठकर जप कृरनेक् जो फर हाता 


ज्ञाना पुरुष॒ केवर एकवार चक्रम जप करने उस फरक प्र 
क्र ठेता ह ॥ १९५८ ॥ 


मग्रव चक्रपाहस्यको वा वक्तश्चमो भवेत्‌ । 
सकृदतस्कुव्बाणः सर्व्वैः पापैः प्रपस्यते ॥१९९। 


भरनाचक्रका माहात्म्य कहनेका कोह पुरूष समथ 


₹ रय एकवार इसका अबुष्ठान करन सव पाप दः 
सकते हई ॥ १९९ ॥ 


पवत्ति भूमपाछः स्याद्रष मृत्युञ्जयः स्वयम्‌ । 


नत्व समाचरन्पत्यों बरह्मनिर्वाणमाप्नथात्‌ २ 
कवल छ; महानेतक भेरवीचक्रका अनुष्ठान करनेसे रा 


2, नित्य हा भरवाचक्रका अनुष्ठान करनेवाला महानिवाण 
प्राप्न हो जाता ६ ॥ २०० ॥ 


बहुना किमिहोक्तन सत्वं जानीहि कालिके । 
रहय॒ने सुखवाघ्य कुलमार्गं हि नपिरः॥२० 1 
ट कारकं ! इस विषयमे ओर अधिक क्या क 9 


सत्य सत्य कहता हं कि, कुठाचारके सिवाय इस कोकरम 
शलोकम सुखमापिका दूसरा उपाय नक्ष ३ ॥ २०१ 











उट्ासः ८. 1 भाषाटीकासाहितम्‌ । ( २०३ ) 


कटेः भावल्यसमये सर्वधर्मवित । 
= गोपनात्कुरधरम्मस्य कोऽपि नारकी भवे्‌२०२ 
केषियुगके मवल होनेपर जव ओर दूसरे धर्मरहित ह 


जापो 9 ( क 


११, तब यदि कोक पुरूष ऊुर्धमेको छिपवेगा तो 
कको जायगा ॥ २०२ ॥ 

कथते भरवीचकं भोगमेोक्षिक्तापनम्‌ । 

प्तवचक्र कुठेशानि साम्प्रतं वचि तच्छरणु २०३॥ 
> भोग ओर मोक्ष भाप्त करानेवाङे भेरबीचक्रका विवरण 


णहा, ह ङठेश्वरि ! अव तक्वचकका वणन करता 4 
श्ण करो ॥ २०३ ॥ 


पत्वचक्र चक्रराजं दिव्यचक्रं तदुच्यते । 

पानाधिकारः स॒र्वेषां बहन्ञान्साधकान्विना २०४ 

अ चकमे तत्वचक्र अठ है । इसको दिव्यचक् भी 
भे । बह्यज्ञ साघकके अतिरिक्त इसमें सवका अधिकार 
: ₹॥ २०४ ॥ 


् 


१नल्लोपासका ये बहज्ञा बहमतत्यराः । 
शदान्तःकरणाः शान्ताः सब्वप्राणिहिति रताः२० 
५ क, । 1.४ =, 

नो रोग परजहयके उपासक ह) जो लोग बहा्ञानमे तत्पर 
ष अतःररण शद्ध है, जा रोगं सर्वभाणिोका हित 


भ । 


त ओर शान्त है ॥ २०९ ॥ 











॥ (३०४ ) महानिवोणतन्त्म्‌ । . र 


निर्विकारा निविकल्पा द्याशीटा हटवताः । 
सत्यसङ्कल्पका बाहयास्त रवावाक्षिकारिणः२०६ 


न 
जा छाग वकारराहत) विकल्परहित दाशी `आ 


ट्टव्रत है, जो रोग सत्यसंकर्प ओर बाह्य दै, वही इस 
तत्वचक्रके अधिकारी है ॥ २०६ ॥ | 


| लभान तच्वज्ञ यं पश्यन्ति चराचरम ।. 
||| पषा तत्वविदा पृं त्वचकरेऽधिकारिता॥२०७। 


हे तच्वज्ञं ! जां ठोग इस चराचर जगतुको बह्यमय अ 


ख किन करते हे) उन तच्वज्ञानसम्पन्न परुषोकां ही इस तत्व" , 
चक्रमे माधिकार है॥ २ 


प्ववह्ममयो भावश्वक्ऽिमस्तच्वभेजञहे । 
पषामुत्पयते देति त एव तचवचक्रिणः ॥ २०८ ॥ 


| ह दोषे ! इस तत््वचक्रमे उन तत्तज्ञानसम्पन्न परूषीका & . 
| उकार ह) जां सवके बह्यमय समञ्चते ३ ॥ ६०८ ॥ 


न षटस्थापनाक्रास्तिन बहृल्यन पूजनम्‌ । 


|| स्व्वच बह्मभविन साधयेत्तचसा धनम्‌ ॥ २०९ ॥ 
| ईस तत्वचक्रम घटस्थापन नहीं ३ ) व्रूजाकी वहुतायरत 


| १। नह। €, सवे स्थानम ही बह्मभावत इस तत्का साधन 
|| , करना चाहिये ॥ २०९ ॥ 


|| ॥ `. चह्लमन्नी बहानिष्ठो मवेचकरश्वर रये | 
| नह्मज्ञः सा {कः सद्धं तच्छं ॐ भमारभ॑द् २ ॥ 






उद्धासः <. ] भाषार्टीकासरितम्‌ । ( ३०९ ) 


₹ प्रय ! ब्रह्यमंबोपासक ओर बद्यनिष्ठ॒पुरुषको चक्रेश्वरं 
शा चाहिये, वह ब्रहमज्ञानयुक्त साधक पुरुषो साथ तच्व- 
का अनुष्ठान कंरे ॥ २१० ॥ 


रम्यं सुनिमरे देश साधकानां सुखावहे । 
तिचिजासनमानीय कल्पयद्विमलासनम्‌ ॥२११॥ 
तेम) साफ) सुथरा, निमे ओर रमणीय स्थान साधक- 
गनि उत्तम सुखका देनवाखा ह । उस स्थानम विचि 
वछाकर साधक उस्षपर वैठनेका स्थान बनाये २११ 
+ ततरोपविश्य चक्रेशः सहितो बहमसाधकैः । 
भ्रादयेत्तु त्वानि स्थापयेद्धतः शिवे॥।(२१२॥ 
रषे ! स्थानमें चक्रश्वर सब साधकांके साथ वृंटक्र 
पष त्को मंगाकर समख रक्खे ॥२१२॥ 
पारादिराणवीजान्तं शतादृत्या जपन्भनम्‌ । 
पभ्वेतेषु चकेश इमं मन्चमृदीरयेत्‌ ॥>१३॥ 
प्क रत्वाके उपर चक्रेश्वरको “ओं हंस” मंज शतवार 
९ मन पट्ना चाहिये कि ॥ २९३ ॥ 


¬ पणं बसहविमरलञाधरौ बह्मणा हृतम्‌ । 
१ तेन गन्तव्यं बह्मकर्मसमाधिना ॥ २१४ ॥ 


दारा अपण करता हू वद्‌ ब्य ह) जिसमे अण 
५ ' ह्य दहे, जो अपण करता दहै वह भी ब्रह्मरै, 


ग्ब 








(३०६) महानिवाणतन््रम्‌ । | अष्टम 


इस तरकार्‌ ब्रह्ममय कमक समाधिसे साधक ब्यम दी स 

हो जाता हं ॥ २१४ ॥ | . 
सप्तधा वाज्रिधा जघ्ठा तानि सब्बणि शोधयेत १५ 
इस मत्रका सात वार या तीन वार जप करके सव तर्खकिा 


शोधन करे ॥ २१५ ॥ 


ततो बाह्मण मनुना समप्यं परमात्मने । 
मह्यः साधकः साध विदध्यात्ानभोजनम्‌ २१९ 
फर आ साखदके ब्रह्म इस मंत्रसे सब त्वक ब्रह 


समर्पित कर बहज्ञानी साधके साथ पान दयौर भोजन । 
कर्‌ ॥ २१६ ॥ 


जलचक्रं मृहृशानि वणेभेदं विवजयेत्‌ । 

न दशकाठनियमो न प्ाजनियमस्तथा ॥२१७॥ 

६ म६११।२, ईस जह्यचक्रमे जातिभेद्का विचार नही करे! 
रराकारका)नेयम नही हैन पाजापा्रका नियम है ॥२१७॥ 

थे कुवन्ति नरा महा द्व्यचक्रं प्रमादतः । 

खनद वणन त गच्छन्त्यधरमां गतिम्‌ ॥२१८॥ 


भृद्‌ या छुलभेद्‌का विचार करता है वह अधमगातिको भा 


होता हे ॥ २१८ ॥ 


जतः सुव्वैप्रयत्नेन बह्मज्ञे साधकोत्तमः । 
तरवचक्रमनष्टेयं वर्मकामाथमक्तये ॥ २ १९ ॥ 





"व अ 
ह < ऋ 


उद्टासः <. ] भाषाधकास्हितम्‌ । ( ३ ०७) 


अतए जो लोग बह्ज्ञ ओर भ्रष्ठ साधक है उनको घम, 
( अथ काम ओर सुक्तिकी भाप्षिके छिथ सपेयलसे तवचक्रका 
। अबु्ठान करना चाहिये ॥ २१९९ ॥ 
॥:. श्रीदेव्युवाच । 
 गृहस्थानामशेषेण धम्भानकथयस्मो ! । 
पन्यापविहितान्धम्मौन्छपया वद्छमहि ॥ २२०॥ 
भोदेषीजीने कहा-है मभो ! आपने सम्प्र्णं यहस्थवमं 
कह, अब्र कृपा करके सन्थासधरम कयि ॥ २२० ॥ 
+ श्रीसदारिवं उवाच | 
अवधूताभ्रमो देवि ! कटो संन्यास्च उच्पते । 
विधिना येन करमव्यस्तत्तश्रणु साम्पतम्‌२२३॥ 
~ "सदाशेषन कहा-हे देवि ! कियुगम अवधूताश्रमको 
क शात कते रै । अव बह कहता | रके › जिस मकर | 
` जश्नमका अबर्म्बन्‌ करना चार्हेय ॥२२९॥ = 
` लन्ञाने समुयन्ने विरते सर्कम्मणि । 
भध्यातमवियानिपुणःसंन्यासाश्रममाश्रयत्‌।॥।२२२॥ 
र भष अदयज्ञान उत्पन्न हो जाय, जब समस्त कम्क्े- 
ध जाय उस कार्म अध्यास्मविदाविजञारद्‌ पुरुष 
मको ग्रहण केरे ॥ २२२ ॥ 
विहाय वद्धो पितरौ शिश भा्यौ पतिवताम्‌ । 
` वास्तमथान्बनधूषव परवजन्नारकी भवेत्‌॥२२२ 












1 





३०८ ) महानिवाणतन्धम्‌ । अष्ट्म- 


“` वृह मा~वाप)शेद्च-पुतर, पतिव्रता भार्या असमर्थं पोषण 
कनके योग्योको छोड़. जो सन्यासी होता है वह नरक 
जाताहै ॥ २२३ ॥ 1 
जाह्मणः क्षातरैयो वेश्यः शूद्रः सामान्य एव च। 
कुखावधूवसंस्कारे पञ्चानामधिकारिता ॥ २२४ 
¦ ` ङराववूततस्कारमे ब्राह्मण, सात्र, वैश्य, युद ओः 
साधारण जाति इन पंच वर्णोका ही अधिकार हे ॥ २२४॥ 
सम्पाय गृहकम्माणि परितोष्य परानपि । 
निम्ममो नियादरच्छेनिष्कामोधोजितेन्धियः२ २५. 
ग्रहके सारे कार्यं सेद्ध करके सव आसेमीय स्वजर्नीको 
= £ क ममतारहितः कामनाराहत अरि जितेन्धियं होक 
भ वकं मुरु घरसे बाहर निकरे ॥ २ २९ ॥ 
हष त्वजनान्बन्पून्भामस्थान्पाततिवासिनः । 
५ त्वानमतिमन्वच्छद्हाननिगमिष्न, ॥२२६॥ 
.. हस्थान्नमको छोडकर, गमन करना चाहे वह निज“ 
जना; नन्डुवान्धतोकर) पडियोको ओर ग्रामवासियीका | 
उचखकिर प्रातेप्रण हृदयसे अबुमाते मोगि ॥ २२ ६ ॥ 
` तेषामनुज्ञामादाय भणम्य प्रदेवताम्‌ 
आनं दक्षिणीकृत्य निरपेक्षो गृहादियात्‌ ॥२२७॥ 
| र सबकी अनचुमाते ठे अभभी्टदवताको ्रणायकेरं ्रमकीं 
कणा रगा निरक्षृद्य दो षरसे बाहर्‌ निकडे॥ २२७] 





खसः ८. | भाषाटीकासहितम्‌ । (३०९ ). 


क्तः संसारपाशेकयः परमानन्दनिवरृतः। 
कुखावधत बहन्न गत्वा सपराधयेदिदम्‌ ॥ २२८॥ 


फर ससारबन्धनसे छट -परमानन्दहदयमें परिततत हो 
उरबषधूत ब्रह्मज्ञ पुरुषे निकट जाय भ्राथेना करे ॥२२८ ॥ 


गहाभरमे परवह्मन्‌ ममेतद्विगतं वय 
रार्‌ कुरु मे नाथ ! सेन्यासघ्रहण *१ि॥२२९॥ 
६ प्रहन्‌ ! मेरी यह उमर गरहस्थाश्रमभं वीती है, हे 


॥ मं इस समय सन्यास ग्रहण करनेके खयि आया ईह} 
। > पसे मसन्न हो \ २२९. ॥ 


निवृत्तगहकम्माणं विचार्यं विधिवद गुरः । 
शान्त विवेकिनं वीक्ष्य द्वितीयाश्रपमादिशेत्‌ २३० 
१ गरु यह देखक्षर किं उस ' गहस्थाश्रमके समस्त 


नह नेबाह इए रहै या नकी ओर उसे शान्त व षिविकवान 
९ दूसरे आश्रफमे दीक्षित करं ॥ २३० ॥ 


शेष्यः कृतस्नानो यतातमा ` विहिताहिकः ॥ 


रणनयिशकतय्ं देवर्षौ नचयेवितन्‌ \ २३१ ५ 


भमाप्त । स्नानं चर आस्माका जीत शिष्यकीो आह्न क्‌ग्य्‌ 
गण, पि पना चाहिये फिर तीन ऋणसे छटनके खय देब ~ 

सगण ओर नऋहषग्णोंकछा वपंण कर ॥ र ३१९॥ 
भला च वष्णश्च सद्रश्व स्वगणः सहु । 


पवः सनकायाश्च देवर्षयस्तथा ॥ २३२ ॥ 








+ 


वजा करनी योग्य हे; 





(३१०) महानि्षाणतन्बम्‌ । [ अष्ट 


दग्‌, जह्य, ष्णु) रद्रकं अनुचर, सनक, सनन्दनः 
तनात्तनाद्‌ हागणानारदा्िक देवार्िगण, खणआह महा 
गण ॥ २३२ ॥ | 
अरे ये पितरः पृज्या वक्ष्यामि शरण तानपि । 
पिता पितामहश्वेवे प्रपितामह एवं च ॥ २३३॥ 
भाता पितामही देवि ! तथैव प्रपितामही 
मातासहादयोऽप्येवं वतामद्यादयोऽपे च| २३५॥ 
आर ।जन ॥पतराकी सन्यास ग्रहण कनके समय पूजा 


91 सय उन्टं ठमसे कहता ह, श्रवण करो. हे देवि ! . 


ता माता पितामह ( दादा ), पितामही ( दाही) प्रपिता 
सह्‌ (परदादा). पतामहो (परदादी ) मातामह (नाना) 
भत्तामही ( नानी ) भमातामह्‌ ( 
नाना 2; इद्ुममातामह ( सरनान। १ च्रद्धमरमातामही ८ स 
नानी ,, ( पित्रऋणत्ते छटनेके 


उनका ओर वृद्धमापिता- 
€ बद्धम पितामही आतदद्ध मातामह इत्यादे ) की पूजा 
करन हाभां ॥ २३३ ॥ ३ 


शच्यास्षीन्यजेदेवान्दक्षिणस्यां पितन्यजेत्‌ । 


मृतामहान्प्रतीच्याञ रनयन्न्यासकर्माणि॥२३५॥ ` 


सन्यास रहण करनके समयं कच देशाओ देवताओक 
ओं अपिगणोंकी पूजा कर । दाक्षिणादिाभे पितपक्षकी 


ब्वमाद्रामे मातामहपक्षकी प्रूना 
चाष्ेये ॥ २३५ 





| उतः ८. ] भाषादीकासहितम्‌ । (३९१ ) 


पव्वादेकरभतो दयादासनानां हय द्वयम्‌ । 
द्वादीन्करमतस्तत्रावाद्य परजा समाचरेत ॥२२६॥ 
परषेदिशसि आश्म्भ करके सबके व्यि दां दौ आसन 
स्थापन करे इन आस्नोपर कमातुक्तार दृवादिकीका आवाहन 
कके पूना करनी आरम्भ करे ॥ २३६ ॥ 
समच्यं विधिवत्तेभ्यः पिण्डान्दयातृथकपुथक्‌ । 
पिण्डपदानविधिना द्वा पिण्डं यथाक्रमम्‌ । 
रेताञ्रकपटो भूत्वा भाथयेतितृदेवताः॥ २२७ ॥ 
फर यथाविधानसे सबकी परजा करकं पथक्‌ २ पडद्‌ान 
पि इस प्रकार पिण्डदानकी विधिके अनुसार ऊमावुत्तार 
दान कर पित्र ओर देवताओं पराथनी कर ॥ २३७ ॥ 
प्यध्वं पितरो देवा देवपिमातृकागणाः 
पएणातीतपदे यूयमनुणीकुरुताचिरात्‌ ॥ २३८ ॥ ` 
केत पतगणमात्गण, देव्षिगण। मे गणातीतपदपर गमन 
दर. आष रोग शीघ्र सुक्को ऋणे हुड ॥ २२८ ॥ 
र्यानण्यमर्थयिा प्रणम्य च पुनशुनः। 
केणजयाविनिर्क्त आसशराद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥२२९॥ 
केण स मकार्‌ अनृणी नेको वारंवार प्रणाम करकं तीन्‌ 
पिर) कै लिये अपना आरद्ध करना चाहैय ॥२२९॥ 
सात्मवे स॒र्वेषां तसिपिता प्रपितामहः \ ` 


व्वा 





` यथाक्रमसे पूवे दक्षिण ओर पश्चिम 
से 9 





= पाकि 


(३१२ ) महानिर्भोणतन्बम्‌ । | अष्टम 


आलन्यातमापणा्थायकु््यादात्मक्रियाुषीः २४० 
। पिता, पितामह, मपितामह यह आत्मासि अलग नहीं ६ 
अतएव बह्म आत्मस्षमषण करनके निमित्त ज्ञानी पुरुषको 
<प्रना श्राद्ध करना चाहिये ॥ २४० ॥ 

उत्तराभिमुखो भूतव पूर््ववत्कल्पितासन । 

अआवाद्यात्मपितृन्देवि)द्यातिण्डं समचथन्‌ २४१॥ 

दै देषि ! पदटेके समान परिकाल्पत आसनषर उत्तरकी 
ओरकी सुख करके वेढे ओर अपने पित्रगणोका आवाहन 
र -चेनाघ्रवक पिण्डदान केरे ॥ २४१'॥ ` 
 भागवरान्दक्षिणाभां् पश्चिमाय्रान्यथाक्रमात्‌ । 
| पण्डाथम्‌स्तेदमानुदगयान्स्वकरमणि ॥ २४२ ॥ 

देवता, ऋषि ओर पितरगर्णोका ( पिण्डदानके निमित्त) 
को ओर मुख करफे ऊश 


(चछा अपनेको पिण्ड देनेके छि ऊ शोको उत्तरकी ओर- 


को सुख करके विपि ॥ २४२ ॥ 
समाप्य भद्धकर्माणि गुरुदाशतवर््मना । 
` यु्थिततशुदधधर्थमिमं मन्तं शत जपेत्‌ ॥२४३॥ 
` © च्यम्बके यजामहे सुगन्धि पृषिवर्दनम्‌ । 
र कभिववन्धनानफृतोीयमामृतात ॥२४४॥ 
| भङाषी पुरुषको गरुकीः घतायी पद्धातिका 


ऋक १ 





|. अत्तः ^. | भाषादीकातहितम्‌ । (२९३ ) 
`पिहम्बन करक श्राद्धकमफो समाप्त कर चित्तशुदधिके चयि 
त्वार हीं उवं मन्बका जप करना चादिये२५३।२४४ 
 उषासननानुसरेण वेां मण्डल्परषकम्‌ । 
पस्थाप्य कलशं ततर गुरुः पूजां समारमेत्‌॥२४ ५॥ 
पिर गुरुको उचित है किं,पूनाकी विधिकर अनुसार वेदी 
१ मण्डल पना उसके ऊपर कटश स्थापित कर प्रूनाका 
गर्भ केर ॥ २४९ ॥ 
शतु प्रमं बह्म ध्याखा शाम्भववर्मना । 
"विधाय पूजां बन्न वह्निस्थापनमाचरेत्‌॥२४६॥ 
५ सज्ञान पुरुष शिवकी दिखाई पद्तिके अव॒सार 
सो ष्यान करके पूजा करे ओर अगिस्यापन कर२४६ 
पक्के हो सकल्पं गुरः । 
र्षा शिष्यं समाहूय साकल्यं हावयेत्त तम्‌ ॥२४७॥ 
इपर सस्कार की हुई अश्रमं स्वकत्पाक्त आहति 
५ ५ शिष्य | रा सा होम करि ॥ २४७ ॥ 
भादो व्याह 


> तिमिहखा भाणो प्रकल्पयेत्‌ । 


त पमनश्वोदानव्यानौ च वायवः॥२४८॥ 
6 


भाण ` पाहतिहाम करक प्राणहाम करे, प्राणहमिके 
प्यके 


१ -पानर्तमानःउदान, ठान इन पाचों वायु्ओ- 
। होम करना चाहिये ॥ २४८.॥ 











(२३९१४ ) महानिवाणतम्बस्‌ । [ अष्टम 


|| | तत््हमं ततः कुय्यदेहामाध्या्षमुक्ये। ` 
प्रथिवी सिरं वह्निवीयुराकाशमेव च ॥ २४९। 
॥ | किर देदसे आत्माका अध्यास चुटनेके स्यि तरी 
| करना चादिये । प्रथ्वी, जल, आभरेःवायु, आकाद ॥ २४५॥ 
गन्धो रसश्च रूपं च स्शंः शब्दो यथाक्रमम्‌ । 
ततो वाक्पाणिपादाशव पायूपस्थौ ततः प्रमु २५० 
गन्थः नर; सूप) स्पद, शब्द्‌, वाक्‌, पाणि, पाई! 
पादुः उपस्थ ॥ २५० ॥ | 
भोरे वडङ्नयनं जिह्वा घराणं वृद्धीन्दियाणि च । . 
मन वृद वित्त्ाहट्ारो देहनाःकियाः॥२५ ध 
लनः त्वक्‌) नयनः जीभ, घ्राण यह सव ज्ञानेद्विय ६। 
मनः इष्ट चित्त, अहंकार देहके समस्त कायं दँ ॥ २९। 
सवाणीन्वियकमाणि भाणकर्माणि यानि च॥२५२॥ 
रतान म पदान्ते च शुद्धचन्तां परद्गचरेत्‌ । 
ह्लीज्योतिरहं विरजाविपाप्माभूयातमित्यपि २५३॥ 
इन्द्ियोके समस्त कार्थ, माणो समस्त कां श्च 
समस्त पदक उचारण करके “मे रुध्यन्ताम्‌ः' अथात्‌ दद्र 4 
||| पद्‌ उच्चारण करे तद्परान्त “हीं ज्योतिरईं विरजा विपा 
|॥॥॥ तव्‌ यह भी पटे ( १ )॥ २५२॥ २९३ ॥ 


{६ (१ ) मबोद्धारः ‹ “प्राणापान समानोदानव्याना मे युध्यन्तां दी = 
विरजा विवाप्मा भूयास स्वाहाः? इस चक्रार्‌ सव्र जगह योजना कर 








| उछासः <. ] भाषाटीकासहितम्‌ । (३१९ ) 


रिशतितत्वानि कम्मीणि दैहकानि च } 
इलाभो निष्क्रियो देहं भृतवचिन्तयेत्ततः॥२५४। 
हेम = भकार चोबीस तत्व ओर समस्त कर्मोको अभि 
पम चर कमे निकलनेके पीछे अपने दाीरको सृतकतुल्य 
 । ॥ २९ ॥ 
विभाव्य -ता ~+ -= 39 ण्‌ 
य्‌ मृतवत्काय्‌ रहितं सव्वेकभेणा । 
प्रस्तरम्‌ बल्ल यज्ञमूं समुद्धरेत्‌ ॥ २५५ | 
| सौतत१ मकार अपने शरीरको मरृतकतल्य ओर सब॒कमेसिं 
| कार तार कर परबरह्मका स्मरण कर गल्भसे यज्ञस्‌ 
,९॥ ३९६९ ॥ | | 
भ इति मन्ेण स्कन्धादुत्ताय्ये तखवित्‌ । 
\ करे कृतवा परटिवा व्याह तित्रथम्‌ । 
या समृचाप्यं वृताक्तमनटे कषिपेत्‌॥२५६॥ 
ङ्गसृथ भ जानेवाला पुरुषं छौ हंसः" पटठ्कर कंयेसे 
कर ६ गकार हाथमे धारण करे ओर तीन व्याहति पद्‌ 
अगि ९२ पद्‌ उच्चारण करे ओर वृतसेयुक्त यह यज्ञोपवीत 
7). - 
| वषम २९६ ॥ | 
छित तीत कामबीजं समुचय । 
ए शेव => | द्ध" रर कुला पुतमष्ये नियोजयेत्‌ २५७ ०. 
पारोखां करे रुला पुतमध्ये नियोजयेत्‌ २५७ 
(4 र दत मंतरेणः इति पाठन्तसमू | | 


रिक 












(३१६ ) महानिवाणतन्वम्‌ । = [ अश्म 


इस प्रकार यज्ञोपवीत हामकर (की, बीज उच्चारण करके। 
चुदियाको काटकर हाथमे छे धृतमें स्थापन करे ॥ २. 
बरमपुति | शिखे ! तं हि बाठद्पा तपसिनी । 
दीयते पावके स्थानं गच्छ देवि | नमोऽस्तु ते॥२५८ 
फिर यह्‌ म॑ पटे कि, हे बह्यपुति रिख ! तम केदरूष 
तपस्विनी हो। ह देवि ! तुमको अभिमे स्थान देता है, ठम गमन 
करो) तुमको नमस्कार हो ॥ २९८ ॥ 





` कामं मायां कूवेमन्त्ं बह्विजायामुदीरयन्‌ । 


 तस्मन्ुसस्कते बह्नौ शिखाहोम समाचरेत्‌॥२५९॥ । 


फ़िर “ ्कीहीं ह फट्‌ स्वाहा” यह मत्र पट़कर उस सस्व 
रेत अनिमि शिखाका होम करे ॥ २५९ ॥ 
शिसामाभ्नित्य पितरो देवा देवयस्तथा । 
सवण्याभमकमाणि निवसन्ति शिखोपरि॥२६०॥ 
पिठगण, देवगण, देव्िगण ओर्‌ समस्त आश्चमेकि काय 
इस शिखाका आश्नय करके इसमे रहते ह ॥ २६० ॥ 
` तः सन्तप्य ताः सवां देवर्षिपितदेवताः । 
शिखासत्रपरित्यागादेही बह्ममयो भवेत्‌ ॥२६१॥ 


इस कारण देवगण) ऋषिगण, पितृगण, देवतागरण, 


सबका दी तपण करके, देहि रिखा ओर यज्ञोपवीतको छोड 
® ज्ममय हो जाता है ॥ २६१ ॥ 
ऋ्ञख्जशिखात्यागास्न्याप्ः स्याष्धिजन्मनाम्‌ २६२॥ 


व त | 


छसः <. ]. भाषाटशकासदहितम्‌ । ( ३१७) 





, , नगण शिखा ओर यज्नोपीतके छोडते ही द्विजोका 
सन्यास होता हे अथात्‌ वे जह्यमय हो जाते रै ॥ २६२ ॥ 
श्व्राणामितरेषां च शेखां हत्वैव संस्क्रिया) 
पतो मुक्तशिखासूत्रः भ्रणमेदण्डवद्ररु्‌ । 
परुत्थाप्य त शिष्यं दक्षकर्णे वदेदिद्‌ ॥२६३॥ 
९ द्रवा साधारण ज तियाका शिखा काटकर होम करते 
त रहो जाता हे फिर शिखासत्रको छोडकर ग॒रुकों 
‹ कोने भणाम करे । रिष्यको उठकर गुर्‌ उसके दाहिने ्‌ 
॥ १ यह मेज कटे ॥ २६३ ॥ 
ति महााज्ञ ! हंसः सोऽहं विभावय । 
 „ "भमो निरह्ारः स्वभवेन सुखं च२॥२६४॥ 
पो ९ ह महामाज्ञ ! त॒मही वह्‌ ब्रह्य हो; तम स ओर 

“ क चन्ता करो . = (^ * ~ 

केर कर । ठम स्वभावसे ही अहंकार व ममता 
| सखस विचरण करो ॥ २६४ ॥ ; 
पर्वे बहन विसृज्य बह्यतत्ववित्‌ । 

.. [द्‌ सरूपं ते मत्वा भणमेच्छिरसा गुरः॥२६५॥ ` 
पको पानी पुरुष घट ओर आभ्रका विसजेन कर 
(ओर क ५ श चार मस्तक श्जकाकर मणगाम केरे 

< भक पटे कि | 

नमस्य र ?॥ २६९ ॥. 
“1 मद्य तुक्यं मद्यं नमोनमः । 


` व 











(ह १०) महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ अष्टम 


खमेव तत्तमेव विवरम ! नोऽस्तु ते॥२९९॥ 
तमको नमस्कार है, सुज्चको नमस्कार है। तुमका 
सुक्को वारवार नमस्कार ३ । हे विश्वरूप ! तम ही यह जग॥ 
डो ओर यह जगत्‌ ही ठम हो,तुभक्तो नमस्कार करता ई२६९ 
बह्ममन्नोपासकानां तचज्ञानां जितासनागु । 
स्वमनेण शिखाच्छेदास्तन्यासग्रहणं भवेत्‌॥२६५॥ 
जा (ग बह्मम्रफे उपासक, जितेन्द्रिय ओर तचा 
सम्पन्न हे षे यदि अपना मत्र पकर चोटीको कटिं तो उन 
सन्वासत्रहण करना हो गया ॥ २६७ ॥ 
नर्ज्ञानवेशुद्धानां कि यज्ञं भराद्पूजन ~ 
सवच्छाचारपराणान्तु भत्यवायो न वियते॥ २६८५ 


जो रोग ब्रञानते द्र इए ३, उनको यज्ञ, पूना 
श्राद्धादि करक आवर्यकता नदौ । वे स्वेच्छ।चाशे 
भा ङक बुराई नहा 2 ॥ २६८ || 
ततो निदन्दहपोऽ्सो निष्कामः स्थिरमानसः । | 
विहरत्सच्छया रिष्य्पाक्षद्र्ममयो भूवि॥२६० 
फर्‌ ष्य सुख इम्खादरूप दन्द्ररहित; कामन 


प्वराचत्त आर सक्षात्‌ ब्रह्ममय होकर पृ्पीपर इच्छु < 
प्वचरण कर्‌ ॥ २६९ ॥ 


-पत्र्स्तम्बपय्यन्तं समेण विभावयन्‌ 1 





उषासः <. ] भाषाटीकासहितस्‌ । (३९९ ) 


पि्मर्न(महपाणि ध्यायन्नासानमासनि॥२७०॥ 
। _ १ आात्रह्मस्तम्बत्तक सव विश्वको मेरा स्वरूप समज्ञे, नाम 


परूपको भूलनेकी चेषा करऽआत्ामे मात्माका ध्यान करे २७० 


केतः क्षमाद़त्तो निःशङ्कः सङ्गदजितः। ` 
निम्भमो निरहंकारः सन्यासी विहरेस्क्ितौ॥२७१॥ 
२६ वापग्रहश॒नय, क्मादीठ, निः कहदय, ससशरदित 
> वराहित, अटंकाररहित ओर ॒सन्थासी होकर पृथ्धीप्र 
परण कंरे ॥ २७९१ ॥ 
+ भो विधिनिपेयेभ्यो निर्योगक्षेम आत्मवित्‌ । 
सदुःखश्मो धीरो जितात्मा विगतस्पहः॥२७२॥ 
क्षा > शा्रोय विधिनिषेधसे सुक्त होग्‌›उसको कन्ध विषयक 
पालि  अरग्ध विषयके ठाम केकी चेष्टा न करनी 


दित बह सुखदः समान) धीर, जितेन्द्रिय ओर स्पृहा" 
५। 


~ ` १ आत्मतन््ज्ञानमें रत्‌ रहे ॥ २७२ ॥ 
षान "राता पापदुःलोऽपि सुखे पापेऽपि निःस्पहः 

,' ्दशुचिःशान्तो निरपेक्षो निराकुढः२७३॥ 

५ विचि उपास्थत होनेपर भी उसका अन्तःकरण स्थिर ५ 
फेर । सुद ° › उख उपस्थित होनेपर भी उसमे पहा 
श्ख्हो ५ ध ५५५ पवि, शान्त, निरपेक्ष ओर निरा- 

दज २०१ ॥ 

नोदेजकः 7१ | 
कः स्वाननीबानां संदा भाधिहितेरतः । 


= 





टे 


(३२०) भहानिर्वाणतन्म्‌ । [ अष्टम 


विगतामपभीहान्तो निःसंकल्पो निरुयमः॥२७॥॥ 
वह सदा सव पराणिर्योका हित करनेमे तत्पर र, किरी 
मनमे उद्ग न जन्मावे, कोधरहितः, भयरहित) संकंटपरई 
आर उद्यम॒राहेत होवे ॥ २७४ ॥ ॥ 
शोकदेषविमुक्तः स्याच्छौ मित्रे समो भवेत्‌ । 
शीतवातातपसहः समो मानापमानयोः } २७८॥ 
शोक ओर देष रहित शाञ्च मि्रको समान देखे. मा 
अपमानको समान समक्षे तथा शीत, वात, आतपा 
कष्टक सहनमें समथं हो ॥ २७५९ ॥ 1 
तमः शुभाशुभे तुटो यद्च्छाभाप्तवस्तुना । ` 
 निस्ेगुण्यो निर्विकल्पो निरछोभः स्यादसञ्चयी २५५. 
-वहं छमाञयुभमे सम ओर इच्छाभाप् वस्तमेही सतषट रेत 
रात्तः नेविकरप) लोभशून्य ओर संचयरहित हो ॥२०६ 
पथासत्यमुपाश्रितय मूषा शवं प्रतिष्ठति ! 
आत्वाभितस्तथा देहो जानन्नेव सुखी भवेत्‌२७५। 
जगतु भिभ्यास्वरूप होकर भी जसे एकमाज सत्यसव 
भरमात्माको आश्रय करके. सत्यके समान माटम हीत 
उ्षके समान आस्माको आश्रय करके मिथ्यामूत यह (1 
आत्मवत्‌ मतीत होता हैसंन्यासी यह जानकर सुखी हो २" | 
दन्द्ियाण्येव कुर्वन्ति; स्वं स्वं कर्म्म पृथक्पुथक्‌ 
लाक्षक्षीविर्नििपतो ज्ञ सवेवं मो श्भा भदरेत्‌ २४ ५ 








उः ८, ] भाषादीकासहितम्‌ । (३२१) 


› ‰, श्वियां ही पृथक्‌ २ अपने कमो पथक्‌ २ निवोह्‌ करती 
र ५५४५ साक्षी ओर निर्िप अथात्‌ वह उन कमँमिं वद्ट 
। हाता, सन्यासी यह जानकर मोक्षका भागी होतः 
रै॥ २७८ ॥ | 
पातुपरतिहं निन्दामनृतं कीडनं धिया । 

# [९ 0 ५ 
तरू्यागमसूमाञ संन्यासी पारवज्जयेत्‌॥२७९॥ 
पतद्रव्य ग्रहण करना, परा निन्दा करना, मिथ्या 

, व्यवह सी २ सियोके साथ क्रीडा, छकत्याग ओर असया संन्या- 
` च चाहिये कि इन सवनो छोड दे ॥ २७९ ॥ 
` पचे पषमहष्िः स्यात्कीरे देवे तथा नरे । 
सु न जा ल . ¢ © 
भल्लात जानीयासरिवाट्‌ सवकम्मसु ॥२८ ० 
पौर १६ सेन्यासीका कत्त यह्‌ 2 कि-देवता, मनुष्य या 
ह्न ° रोड़ा सवको समदृष्टिते देखे, सव कायि सबको 
` भने ॥ २८० ॥ | 
भानं श्वपचान्न वा यस्मात्तस्मात्समागतम्‌ । 
य कारे तथा पात्मश्नीयाद्विचारयन्‌ ॥२८१। 
पण्डा 
भो को दे 
ञे 


प का कतेव्य यह्‌ है कि, बाह्मणका अन्न होवा 
म ( कद [ख्‌ . ४ ९ 
भको प अन्नहो जस किमी मनुष्यसे ्राप्त करे, उस 


न 5? काल ओर पाका विचार न करके अनायास 
४५ जाय ॥ २८१ ॥ 


व 





( ३र्रे ) महानिवीणतन्धस्‌ 1 [ उष्म 


अध्यालशाल्लाध्ययनेः सदा तखविचारणैः। 
अधृधूतो नयेक्कारं स्देच्छाचारपरायणः ॥२८१॥ 
अवधूत पुशष स्वेच्छाचारी होकर भी बेदान्तादि अध्वा 
त्मशाख पदुकर सदा आलमवत्वका विचार करके 


वितति ॥ २८२ ॥ । 


संन्यािनां गरतं कायं दाहयेन्न कदाचन । 
न 4 धृ ब १9 =, ४३ 

सम्पूज्य गन्धपुष्पायैनिखनेद्ाप्सु मन्येत २८३॥ 

सन्यासिरयोके शृतदेहका कभी दाह नकष करना चा । 
यह दह गधपुष्पादित्ष अचित करके पृथ्वीं दाब दे अथर्वा 
जम विस्षजंन केरे ॥ २८३ ॥ . {4 ' 4/9 

जभापतयोगमत्यानां सदाकामाभिलाषिणाम्‌ । 

रवभवानायते देवि ! पवृत्तिः कर्म्मसङ्कुठे २८४॥ 


१ द देवि जो लोग योग ओर ब्ह्मज्ञानको य्राप्त नही # 
जा. सदा नागकं आभेकाषी है, उनकी स्वभाव दी कर्मक. 


णमे भत्ति होती है ॥ २८४ ॥ 

तन्पि ते सानुरक्ता ष्यानार्चाजपसाधने । 
` श्रयस्तदेव जानन्तु यैव इहनिश्वयः ॥ २८५॥ / 
५ ४ कमकाण्डमे अनुरागी होकर भी वे ध्यान, प्रूजा 
रका साधन क्रिया करते है ओर वे जिस साधने ॑ 


निश्चय हो उसको दी भ्रष्ठ समञ्ञे ॥ २८५ ॥ 





उछासः €. | 


 भाषाटीकाहितस्‌ । (३२३ ) 


› भः कम्पेविधानःनि प्रोक्तानि वित्शुद्ये । 
। भामहूप बहुविध तदर्थं कल्पितं मया ॥२८६॥ 
पो कारणते मैने चित्शयद्धिे छिमे कर्मकाण्डका पिधान 


कहा 4 
, ै 
॥ २८६ ॥ 


। ह्ञानास्त देवि ¡ कर्म्मक्॑न्यससनं विना । 
` 5 ह देषि ! बहाज्ञानके विना ओर कर्मसन्यासंके विना शत 
६ रेरुपत्तके पूना जपादि कमे करनेपर भी कोई सुक्तिको 
गहा कर्‌ सकता ॥ २८७ ॥ 


 वधूतस्तच्ञो जीवन्मुक्तो नराकृतिः । 
पालारायणं मला गृहस्थसतं भपृजयेत्‌॥२८८॥ 
उ ानसम्पज ऊरवधूत मनुष्याकार होकर भी ््ः 
षा द हस्य उसको साक्षात्‌ नारायण समन्ञ ‹ 
फेरे ॥ २८८ ॥ ‡“ ५“ 
9 | यृ दं न्‌ = 6 प्‌ 11 
` -र्शनमातरेण विपृक्त सवपातकत्‌ । = 
पततपोदानसरज्ञफकं रमेत्‌ ॥२८९॥ 
५ भदानिबोणतन्ते स्तन्त्रोत्तमोतमे सर्वधर्मनिरणीयसारे 


॥;, "मदा्ाखदाशिवसंवाि वणीश्चमाचारधमेकथनं नाम 
` ` जष्टमोङ्ासः ॥ ८ ॥ 





५१ ९। इसी कारणस मेने अनेक भरकारके नाम,रूप कटपना ` 


अनन्केल्पशतं कम्पन भवेन्पुक्तिभाग्जनः॥२८७॥ 





(३२४) महानिर्षाणतन्म्‌ । [ नवम 


यतीका द्रन करते ही सव पापे छट जाता है । जी 
<एप यतक द्रान करता हे वह तीथगमन, चताबुष्टानतप) 
दाने ओर सब यज्ञोकि फलको प्राप्त कर छेता है ॥ २८९ ॥ 
दाति श्रीमदानिवाणतन्ते सथतन्त्रोत्तमोत्तमे सर्दधञ्निर्णयसारे 
श्रीमदाद्यासदाशिवसंवादे मुरादावादनिवासि प ० वल्देव- 
प्रसादमिश्रकृतमाषाटीकायां वणीश्रमाचारकथनं नाम 
` अष्टमोल्यसः ॥ ८ | 


नवमोहटासः ९ 
श्रीसदारशिव उवाच | 

वगाज्रमाचारषम्‌ाः कथितास्तव सुवते । 

सरकारान्सववेणानां श्रणष्वं गदतो मम्‌ ॥ १॥ 

शरीसदरिवने कहाः-हे सुव्रते ! सब वर्ण वः आश्रम्‌ 
आचार ओर धमं मने तुमसे हा; इस समय सव वणक 
सस्कार कट्ता ६ वण करा ॥ १॥ 

तर एर्ण्‌ ।ना वेवि | देहशदधर्नं जायतते । ` 

नासस्कतोभषेकारी स्यदवेपैत्ये च कमीमि ॥२॥ ` 
~ ह तच / संस्कार विना किसीका देह शुद्ध नौ होतः 
षमत पुरुषका सस्कार नहीं हभ, पह कभी देव ओर 

आधकरारा नहा ही सकता रै ॥२॥ ` 
अते विपरादिभिर्ध्णैः स्वर्परषणोक्तसंस्किथा । 
एतन्मा सवेथा यलैरिहामुत् हिष्डुमिः ॥ ३ ॥ 
ऋष 


1 
~~ र) ++ ^ 








उ्ासः ९, | 


भाषाटीकासहित । ( ३२९. ) 
+ _ जो इस रोक ओर परोकमे दिती कामना करते 
` ° समस्त जह्मणादि वर्णोका यह ॒कपैव्य है कि, उनको 
मकार ओर सवैयत्नसे अपने अपने वर्णोका संस्कार 
एना चाहिये ॥ ३ ॥ 
जीवसेकः पुंसवनं सीमन्तो्ञयनं तथा । 
नतनान्नी निष्कमणमन्नाशनमतः परम । 
पडोपगयनोद्राहाः संस्कारा कथिता दश ॥ ४ ॥ 
माधान, पसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमे, नामकरण, 
^ च>. बाहेर होना, अन्नपान) चूडाकरण, उपनयन, विवाह 
“ श सस्कार कटे गये हैं ॥ ४॥ 
णां शृद्रमिननान मुपवीतं न वियते । 
पो नवैव सस्कारा दविजातीनां दश स्मृताः ॥५॥ 
` करणस र साधारण जातिका उपनयन नक्ष होता इषीं 
४ नां सस्कार ओर द्विजातियेक्ति दज्ञ संस्कार 
९ ॥ 


` नित्यानि सेकरम्माणि तथा नैमित्तिकानि च । 
\ ३ पि परारोहे । कुर््ाच्छाम्भववर््॑ना॥६॥ 
समी ह सष नत्यकमे) नेमित्तिककमे आर काम्यकम्‌ 
यानि साया हई यद्ध तिके अनुसार करे ॥ ६॥ 
क पानि विधानानि येषु येषु च कर्म्मसु । ` 


लर्पण तान्युक्तानि मया भिये ! ॥ ७ ॥ 


॥ 





~ 


रे२द) ` महानिवाणतन्ञम्‌ । ` [ नवम 


हे परिये ! नपर २ करमकाजो जो पिधान नियत ह ॥ 
पठे टी पितामहरूपसे उसको कहा है ।॥ ७ ॥ 
स॒स्करषु च सवेष त्‌ थबान्येष कृम्मष्घु । 
विषरादिविणेमेदेन कमान्मन्बाश्च दाशिताः ॥ ८ ॥। 
सयानय सस्कारम आर नित्य नेमित्तिकादि कर्कि विष- 
यमं जाह्मणादे वणम जो मन्ब तियत है उनको भी कट 
चुका दहं ॥ ८ ॥ 
सत्वनतद्िप्रषु तत्तत्कर्म काठके ! । 
भणवा्यास्तु तान्म्‌ नजान्भरयोगेष 1 नेयोजयेत्‌ ॥९॥ ~ 
^ छक ! सत्यः जेता ओर दापरयुगमै उपरोक्त सब 
कमक अनुष्ठान करनेके समय मन्त्रप्रयोग करनेके विकट 
ही. परे प्रणवको मिख्षे ॥ ९॥ 


कलो तु प्रमशानि | तेरेव मनभिर्नराः । 


मायः सवकर्म्माणि कु शकरशासनात्‌ ॥१०॥ 

९ परमश्वारे ! महादेवजीकी आज्ञा है कि, कलियुग 
अनुव्य इन सष मन्बोके पहर्मा याबीज हा" मिलाकर नः य 
नमित्तिकारि कर्मोको कर ॥ १ 

 भागमतन्वषु पदेषु दिता च ।: : : “4 

„मन्ता मयवोक्ताः पयोगो युगभेदतः ॥११॥ 
कग? आगम, तन्त्र, वेद्‌, संहिता जो मन्त्र है । 
ह डके सुगभेदतते उनके भयोगमें भद ३।११॥ 


। "व 





उल्ासः ९. ] भाषाटीकासहितम्‌। ८३२७ ) 


+  केवक्षगतप्राणा भानवा हीनतंजसः । 
तषां हिताय कल्याणि ! ुरुषमीं निरपितः।॥ १२॥ 
९ कल्याणि ! कटियुभी मबुष्याके पाण अन्नम इभे. वे 
नस्तन होगे, मेने उनका हित करनको ङख्धम निरूपणं 
ष्या है॥ ९२॥ 
कठद्बर्जीवानां षयासाशक्तचतसराम्‌ । 
पर्कारादिक्रियास्तबां सेक्षेपेणापि वाच्मि त॥१३॥ 
काटयुगके जीवगण अत्यन्त इषे होगे 1 उनपर्‌ परिभम्‌ 
+ ख नह्‌ सहा जायगा । इस कारण मे उनकी दश्चविध 
कारादि समस्त क्रिया तुमसे संक्षेप करके कदता दं ॥९३।॥ 
सवषां शुभकास्यागामादिभृता कुशण्डिका । 
तस्मादादो परवक्ष्यामि शृणु ताँ देववन्दिते! ॥१४॥ 
९ सुरवन्दित ! ङुशण्डिका सब भ कर्ोकी मूटरूप दै 
` ष परे ऊुशण्डिकाको कहता हं, रवण करो ॥ १४ ॥ 
रम्ब परिष्कृते देश तुषाङ्गारादिवाजिते । 
रस्तमात्रणमाणेन स्थण्डिलं रचयेत्सुधीः ॥ १५ ॥ 
॥, ५५ रादि रहित उत्तम रमर्णाय साफ स्थानम ज्ञानी- 
ती ° शमे परिमाणका स्थण्डि रेतीका बना इः 
ति नका स्थान बन वे ॥ १९५ ॥ 
लो रेखा विधातव्याः प्राग्रास्तत्र मण्डठे 


सवनाय ताः सर्व्वा वहिन वहिमाहच्‌ ॥१६॥ 


र 








(३२८ ) महा निषाणतन्बम। | नवम 


फिर उसःमण्डद्छक ऊपरी 1हस्तमं पूवेकी ओर तीन रेखा 
नाच कर्‌," मन्त पठकर उसे अभ्युक्ञेत करकं वाहि बाज 
(२ ) पठकर अश्च ठव ॥ १६॥ 
जनीय वहनि तवा स्थापयेदग्भवं स्मरन्‌ १७॥ 
फर्‌ आभरे लाकर “ ए” बीजका स्मरण कर उसका 
भण्डलकं पाश्वमें स्थापित कर्‌ ॥ १७ ॥ 
०तस्तरमाज्ज्रदार गृहीत्वा द्क्षपाणिना । 
त्क्रव्याद्भ्यो नमःस्वाहा केव्यादांशं परित्यजेत्‌ १८ 
_ रर दनं हाथके दारा उसमे एक जलता हआ क 
< दा क्रव्याद्भ्यो नमः स्वाहा" यह म्र पट्‌ दक्षिण 
41२ राक्षसका अंश छोड़ दे ॥ १८ 


रत्थ प्रतिष्ठितं वद्धि पाणक्वामात्म्षम्मखम्‌ । 


रसााकं ऊपर ॥ १९ ॥ | 
सरथाप्य तृणदार्भ्यां परब गरूत्य पवकम । 
मिष दवे व॒ताक्ते च हुत्वा तास्मन्हुताशने । 


वकम्मविहितं न! म कृत्वा -यायद्धनञयम्‌ २०॥ 
ह आभ्रेस्थापन करके ९० काष्टसे उसको उञ्ज्वल कैरे। 
, अभम दो उतयुक्तं सामिषं आहुते देकर ईस 


` ब 





स्तः ९. | भाषारीका्षारितम्‌ । (३२९ ) 


अनिका अपने कर्मके अनुसार नाम॒ रखकर धनज्जयनामक 
` आका ध्यान केरे ॥ २० ॥ 

बालाकारुणपेकाशं सप्तजिहं द्िमस्तकम्‌ । 

गजारूढं शक्तिधर जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥ २१ ॥ 
स भो षारसूयेके समान अरुण वणे है, जिनके सात जीभ 
\ ९ मस्तके रै, जो छागपर सवार रै जिनकी रक्तिका 
मान आ नह, जिनका मस्तक जटा ओर शुङुटसे ओभाय- 

९ (उन धनञ्जय नामक अश्निका ध्यान करता हू) २९१॥ 

"्याखेष भास्रकिभूताबाहयेडन्यवाहनम्‌ ॥ २२ ॥ 
दवे पकार ध्यान कर हाय जोड अगे कहा इञा मत्र 

अका आवाहन केर ॥ रर२॥_ _ 
गायमेद्येहि प्दतः सर्वामर ददेखिये ! । 


ऽवववाहूपदान्त च मुनिभिः स्वगभेः सह । 

^ क रक्ष रक्षेति नमः स्वाहा ततो वदेत्‌॥२३॥ 

५  .भायावीज " द्वी उच्चारण करके “ एट्येहि' पद्‌ पट्- 

त कम पद्‌ उचारण के । ह पिये ! फिर €व्यवाह' 
सह" चत्‌ खनिभिः सगणैः सह अध्वरं रक रक्ष नमः 
। ` शावा सभ पदोका उच्चारण केर ( १) ॥ २२ ॥ 

यथोप हव्यवाहमयं ते योनिरुबरन्‌ । 

` षाः सममूज्य सप निहान्मपजेयत्‌ ॥२४॥ 
पहार रघन रूर चथा एदि सर्वामरहन्यवाह स॒निमि स्वगणैः 

` त्त नमः स्वाहा? | 


ब्ब 











(३२३०)  अहानिवोणतन्त्रम्‌ । | तवस 


रप कार आवाहन करके “ वह्ने अयं त योनिः ” पदक / 
४ [ख्‌ ख ॥ निह ४ 
<चारण करके पाद्यादि उपचारे पूजन करकं सप्त 1 


षे 


ओको अचंना करे ॥ २४.॥ 
काल कृराटी च मनोजवा च सुखोहिता चेव ुधूत्रवण। 
स्फुलिङ्गिनी विश्वनिरूषिणी च ठेङायमानेति 4 
सपजिहवाः ॥ २५ ॥ ` 
सप जिहाओकि नाम यथा-काटी) कराली, मनोजव 
। नदत, सधना स्फुलिद्खिनो, विषनिरूपिणी, ठेका 
नाच सत्त अभ्निकी जीभेंह॥ २९॥ ॥ 
सवमारोय सह कीटाख्पाणिना । 
` परान्त महशानि ! निधा षोक्षणमाचरेत्‌ ॥२६। 
~ ठ मद्रि! पिर अभ्रक ्रवदिरापति आरभ करक इत 
दरातिकि तीन वार अभ्निको भक्षित केरे ॥ २६॥ 
०१ पाम्यमारय कबेरान्तं हृताशितुः । 
निधा प््य्षणं कुर्य्या ५। 
< ईम्यात्ततो यज्गीयवस्तुनः ॥२ 
> नतर जिका दक्षिणदिशाते आरम्भ करके उत 
पदगातक तन वार्‌ प्रोक्षित कर सष उपकरणोंको भी ॥ | | 
र्‌ माक्षित करे ॥ २७ ॥ 
` ` परिस्तरत्ततो दर्भ पर्वसमादु्तरावाथे । 
उदक्सस्थेरुत्तरयेः पाग न्यदिकस्यितेः ॥२८। 
"वः ्रागेरन्यदिक्स्थितेः ॥२८॥ 


त ~ 





। व 





 इट्ासः ९. ]  भाषाशकासरितम्‌ । (३२१) 


, पिर मेडङकी पूर्वदिदासे आरम्भ करके उत्तरदिङ्ञातकः 
अरत आच्छादन करे, उत्तरदिशाङे ऊशोका सुख उत्तरकी 
ओर करके ओर दिशाओके डशोका सुख पूर्वकी ओरको 
स्थापन करे ॥ २८ ॥ 
अधि दक्षिणतः कला गला बह्मासनान्तिकम्‌ । 
-वामाङ्गष्टकनिष्ठग्यां बह्मणः कल्पितासनात्‌ २९॥ 
फर्‌ अभिका दक्षिणदिशा रख बह्यासनके निकट जाय 
पप दायसे अंगूठे ओर कनिष्ठ अगुखीसे बह्मके निमित्त 
स्पत आसनसे ॥ २९ ॥ 
ष्हीत्वा कुश॒पत्नैकं ही निरस्तः परावघ्ः । 
र्ुक्ताधेदक्षिणस्यां निक्षिपेदुत्करादिना ॥ ३० ॥ 
क डुशपत्र ग्रहण करके “ हीं निरस्तः परावसुःण्मंज 
कर्‌ अभिकी दाहिनी ओर्‌ उसको उाङ दे \॥ ३० ॥ 
` शद भज्ञपते ! बहमननिदन्त कृल्पितास्ननमू । 
` सोदामीति वदन्बह्मा वरितत्ोत्तरामुसः ॥ ३१ ॥ 
आ प कोद क) ह यज्ञपते ! हे ब्रह्मन्‌ ! ठम्हरे र्यं यह 


५ पनाया है, इसपर वटो । जह्या (वैडता द" यह कहकर | 


श श उसपरबेटठ जवे ॥ ३१॥ ९] 
> भ्य गन्धपुष्पायेबह्याणं प्राथयेदिदम्‌ ॥ ३२॥ 


श, क गन्धपुष्पारि पे पू ल चा? 
केरे कि॥ म्‌ ) दसं ब्रह्माकी पूजा करकं ईस प्रकार ना 


ग्ब 










( ३३२ ) ठानिवांणतन्तम्‌ । | नव~ 


गोपाय यज्ञ यज्ञेश ! यन्न पहि बहस्पते ! । 
माच यज्ञपतिं पाहि कमैसाक्षिन्नमोऽसते ॥३ ४ 
हे यक्ञशवर ! इस यज्ञकी रक्षा करो ! हे ब्रहस्पते ! इस य त 
रक्षा करो ! ह यज्ञपते ! मरी रक्षा करो, हे कम॑सालषिन्‌ ! ठम 
नमस्कार है ॥ ३६ ॥ । 
गोपायमि वदेद्रह्ा बह्ञामावे स्वयं वदेत्‌ । 
ततर दुभमयं किप केल्पयेधज्ञ सिये ॥ ३४ कन 
फिर जल्या कटे क्ष, “रक्षा करता ट" जहयाके न € 
स्वय यह वाक्य कहना चाहिये ओर यज्ञकी सिद्धिके अ 
उस बह्लाके स्थानें दमय जह्मणकी कट्पना कर ॥ २४॥ 
ततो बलक्निहागच्छागच्छेत्यावाद्य साधकः । 
पयाद्भिश्च सम्पूज्य यवयज्ञसषमापनम्‌ । 
तान्वदधिः स्थातव्यमिति पराथ्यं नमेत्ततः ॥३५॥ 
इसके उपरान्त साधक आवाहन करे फं “हे बहान्‌ ! इ 
च्छ ^ 1कर पा्यादिते उनकी पूजा करके पाथना करे 
जवतक यज्ञका समातिनहो ` तचतक आप यहां रहं 
साधक नमस्कार कर्‌ ॥ २९ ॥ 
सोदकेन करणा्रोशानाद्रहमणोऽन्तिकम्‌ ॥ "ध 
निषा प्यक वद्धि विशरोक्षच तदनन्तरम्‌॥ ३६॥ 
फिर हाथसे जल ग्रहण कर अभिक ईशान कोणते आ 
स्म्‌ करके अह्याके निकटतक तीन 


याते षार जर छिडके, इस प्रकर 
तान्‌ बार अचि्ो मोक्षित केरे ॥ ३६ ॥ ९ 


४ 332 


` र क्तो 


। भ 


। ॥ 0 
१ 





& 


रसः ९. | भावादीकासरितम्‌। (३३३) 


५ आगत्य वत्मना तेन सखपविश्य निजासने । 

स्थण्डिटस्योत्तरे दभोनदगथान्परिस्तरेत्‌ ॥ ३७॥. 

फिर पटे जिस मासे जह्माके आसनके नकट गमन 
कया थाउस मागे कौटकर अपने आसनपर्‌ बेट ओर 

लक उत्तरादिशामें थोडसे ङश उत्तरकी ओरको सुख 

$ ॥ ३७ ॥ ` 

ष यज्ञीयवस्तूनि सवाण्यासादयेस्सुधीः । 

सोदकं पोक्षणीपात्रमाज्यस्थारीसतमितछुशान्‌ ३८॥ 

१ साधकको उचित है कि, जलसरहित परोक्षणीपाच, 
हिस्यारी ओर समिध शादि यज्ञकी सामग्री दुभके 

(नपर्‌ रक्खे ॥ ३८ ॥ 

साय सुकूलुवादीनि हीहींहुमितिमन््रकैः । 

५ दव्यद्टया भक्षणेन सस्छत्य तदनन्तरम ॥३९॥ 

(द सुवा आदि यज्ञके सव पा द्भेके इस विक्छीने 
(8 थापन करके ५ हा दीद" यह मन्ब पटकर दिव्या 
ना पटक =. 1 = ल = 

, शये क. ॥ » भार दखने ) से ओर मोक्षण उन सवक 
कर्‌ ॥ २९ ॥ 
रेवया दाक्षिण जान्‌ पातयिता खवे शुचा । 
७ मतिमांधिन्तयन्हितमात्मनः । 
णते दविरान्तेन भरपयादाहूतिनयम्‌ ॥। ४ ०।६. 





( ३३४ ) महानिवांणतन्वम्‌ । ` [ नवम 


ज्ञानी साधक पृथ्वीं दाहिनी जोध श्नका शको | 
इवानमिक यज्ञीयपा्रमे घत ग्रहण करदे अपनी अगः 
कमना करत २ “६ विष्णवे स्वाहा, मन्ध पटक्कर तान वा 
आहतं द्‌ । 2० । 

तथव वतमादाय लयर्थिन्दव्‌ नजवपिर्तिभर्‌ । | 

१4 -वादबिकोणान्तं जुहूयादाज्यधारया ॥ ४१॥ 

९. र ड्वारा ख्दारा सुषनामक यज्ञपात्मेते ् 
कर द्व मजपरतिका ध्याने करक ५ ही प्रजापतये खहा 


सह्‌ मन्त्र पट्कृर्‌ वायुकोणे आरम्भ करके अपरिकोणतक , 
 छ्रतद्धारा हम कृरे ॥ १ 


राज्य समादाय ध्यायन्देवं परन्द्रम्र । | 
तादाशकोणान्तं लुहुयादाज्यधारय्‌ ॥ ४२॥ 
९1 1फर्‌ ध्चतकों रहण करके रन्द्र देषका ध्यान 
९ 21 पुरन्दराय स्वाहा इत मन्बक पटकर नकत क्ण 
च आारम्म करक इशान कोणतकं धरतसे माहुति दे ॥४२॥ 
पतोऽमनेरुत्तेर याम्ये म्‌ ¶ च परमश्वरि !। 
अग्नि सोममग्नीपोमौ समुदधिल्य यथाकमात्‌४२। 
ट्‌ परम~वार | तदनन्तर फि री घृतको रहण क ` 
जाक उत्तर दक्षिणम ओर मध्यम कमानुसार अतनि सो 
र्‌ अ्चीषोमके अर्थं॥ ४२। । 
पचतुधनमोऽन्तेन -पवचिनाहूतित्रयम्‌ । 
इता विधेयकर्मोक्तं हों कुम्याद्विवक्चणः ` ॥४४॥ 


। 








सतः ९. | भाषारीकाददहितम्‌ । ( २३९ ) 


॥१ भ हौ अपरये नमः ही सोमाय नमः. हीं अ्रीषोमाभ्यां 
° न॒मः ष मन्त्र पठृकर तीन बार आहुति दे, ज्ञानी पुरूष इस्‌ 
कारम धारा होम करके ऋतुसंस्कारादि कमशो होम केर०४ 

-हतेजयदानान्तं धाराहौम रचक्षते ।॥ ४५ ॥ 

१न आहति देनतक्तको धाराहोम कत दं ॥ ४९ ॥ 

पह्देश्याहृतिं दयादेयोदेशोऽपि तच्कते । 

9 £" 1 

पाप्य पर्त कमं सवष्टङृद्धोममाचरत्‌ ॥ ४६ ॥ 
९ जस देवताके अथं आहूति दी जाय उस देवताके अर्थं दी 
ष ठका नाम ठेना भी उचित हैयथाः-“८दीं विष्णवे स्वाहा 
सि विष्णवे " इस मकार यथाथ होमकम समाप्त करके 
. कत्‌ होम अथात्‌ उत्तम अभीष्टदायकं होम केरे ॥ ४६ ॥ 

षावितातमको होमः कठो नास्ति वरानने! 1 ` 
| छता व्याहतिभिः प्रायतत विधीयते ॥४७॥ 
। नते | कलिकालमे परायश्चित्तहीमका अनुष्ठान नहीं 
तार (सारणं टक्‌ ओर व्याह्यतिहोमसे प्रायश्चित्त 

© 


+ 
नेः 


॥ ७७ 
९भदविरादाय बह्माणं मनस्‌। स्मरन । 
५ {कमणि देवेश प्रमादादन्नमतोऽपि वा॥४८॥ 
' गाभकं कृतं यच स सििषटकतं कुरु । 
8 गापेनामुना देषि। स्वाहान्तनाहुति हुनेत्‌ ॥४९॥ 
श पहर नामक यज्ञपा्के द्वारा श्ुवानामक यज्ञपाञ 
¦ {र छत्‌ रहण करके मनहीमनमे जह्याजीक्ञा 








(रेरे) महानर्वाणतन््म्‌ 1 [ न्म 


स्मरण करे ओि मायाबीजका उच्चारण करके यह मन्त्र फं 
कि हे देवदेव ! प्रमाद या मके कारण इस कर्मभे जो ॐ 
न्यूनाधेक हो गया हे वह सु्ञको उत्तम फट्दायक कर द 
हे देवि ! यह मन्त्र पट़ “स्वाहा पद्‌ उच्चारण करके आही 
द्‌ (१)॥ ४८॥ ७९॥ | 
त्‌ ५९ 2 [७ 
त्वमभ्र ¡ सवेलोकानां पावनः सिवषटकतभुः । 
च ¢ \& 
यज्ञसाक्षी क्षमकत्तां सवान्कामान्भपुरय । 
न ५ (६. [९ + 
अनन हवन कुप्यान्मायया वह्िजायया ॥ ५० ॥ 
ह अम ! तुम सवेखाकोको पिज. करते हो, ठम सबकी , 
अभीष्ट फक देते हो ओर मसु हो, त॒म यज्ञके साक्षी ओर मगः 
कारी हो, तुम हमारी सवै कामना पूरणं करो । प्रथम माया 
वाज ‹ ही' ओर फिर स्वाहाः पद्‌ उच्चारण करके इस मंत्र 
आहति दे (२)॥ ९० ॥ 
<प्य ।वषटकृत होम्‌ समाप्य कतुसाधकः। 
€ 9 (= (न 
कृमणोऽस्य प्रबहन्नयुक्तं विहितश्च यत्‌ ॥५१॥ 
इस भकारसे यज्ञकत्ता स्विष्टकृत्‌ होमको सिद्धि कर देती 
याथना करे कि, है परबहमन्‌ ! इस यज्गमे जो ऊछ अयुत 
कमं इड है ॥ ९१॥ । 
, दम" क्न्य नर ----------- < 
८१)“ हीं अस्मिन्‌ कर्माणि देवेश ग्रमादाद्भुमतोऽपि वा | न्यूनाथिक 
यच कृते सवं सिव्टकृतं कुरु स्वाहा 2? | ` | 
(२)५ हौं त्वममरे सर्वलोकानां पावनं सिवश्कत्‌ प्रभुः । यज्ञासाशषा क्षमः 
कृतता न्वान्कामानदरपूरय स्वाहा 1 # ॥ ५ 


ब 








 “उष्वासः ९. | 


भापारकासहितम्‌ । . (३३७ >) 
५ तच्छान्तये यङ्गसम्पतयै व्ाहत्याहूयते विभो । ` 
गयादवद्धिजायान्तभूर्ुवःस्वरिति तिभिः ॥५२॥ 
उसको सांत्तिके छथि आर यन्नसम्परत्तिके छिये व्याह्ति- 
करता हं फिर ५ ही भूः सखाहा, द्वि खवः स्वाहा, 
शंखः स्वाहाः" इन तीन मंते ॥ ९२ ॥ 
हुतितितयं दयावितयेन तथेव च । 
इवाभ यजमानेन द्यात्पृणाहूति बधः ॥ ५३ ॥ 
पर आहति दे. फिर ^ हीं मूभुवःस्वःस्वाहा ” 
~ मन्धते एक वार आहृतिं देकर यज्ञकत्तः यजमानके साथ 
, लिये फर आहति दे ॥ ९३ ॥ 8१; 
म पत्कप॑कनतौ स्यातस्वयमेवाहतिं क्षित्‌ । 
५ ६ पकेतिधानानाभिवभव विधिः स्मृतः ॥ ५९ ॥ 
म जमान स्वथे क्मकत्ता हो तो स्वयम्‌ साहूति दे । 
फपिधानस्थलमे भी देसी दी विधि कटी ह ॥ ९४ ॥ 
माद मायां समुचाय्यं ततो यज्ञपते ! वदत्‌ 1 
। भवतु यज्ञो मे हष्यनतु यज्ञदेवताः । 
, भथ! सम्यग्यच्छन्तु वह्निकान्तावधैरमनुः ५५॥ 
भार्‌ ॥ चामी उच्चारण करे फर्‌ ४ यज्ञपते ” पट्‌ 
» अनपे ए होकर इस यज्ञकां संपूण फल दे फिर इस मव 
" स्वाहा” पद्‌ ठ्गावे ॥ ५५८.॥ ` 
यर 4 ४ 


` "व 





(३३८ ) महानिवीणतन्त्रस्‌ ।  [ नवम 


मन्बरणानेन मतिमानुत्थाय सुसमाहितः 1 
फृठताम्बरूकसहिताहृति दबाद्भताशने ॥ ५६ ॥ 
ज्ञानी पुरूष खडा हांकर सावधान हो इस मन्ञसे फ ॐ 
पानकं साथ आग्नम आहूति देवे ॥ ( १) ॥ ५६ ॥ 
दत्तपृणोहुतिविद्ाञ्छान्तिकर्मं समाचरेत्‌ । 
परोक्षणीपात्रतोयन कुशैः सम्मार्जयेच्छिरः ॥५५॥ 


विदान्‌ पुरुष परणाद्राति देकर शान्तिकर्म केरे । पदं ॥ 
ङशकरके प्राक्षणापाघरसे जर छेकर्‌ मस्तकपर डा ॥५७॥ 


च 


आपिः छुमीचरयाः सन्तु भवन्तोषधयो मम । 
अपो रक्षन्तु मा नित्यमापो नारायणः स्ययम्‌५८ 
( इसका मन्व यह द किं) जख मेरा श्र मिञ्नस्वरूप €। 
जल मर छ्य आंषाधस्वरूप हो, जक नारायणस्वरूप दै 
सदा हम खगाकां रक्षा करे ॥ ५८ ॥ 
अपहे्टामयोमुवस्तानऊर्जदधातन । 
इत्याभ्यां माजनं रता भूमौ विन्दृन्विनिक्षिपेत्‌ ५१ 
हे जल ! ठम्‌ सुख दते हो, ठम हमको देहिक विषय ६1 
करो । इस मन्ते मस्तक गीराकर 'आपरम येद्विष इरया 
मन्त्रस प्रथ्वापर जक बूदं डारे ॥ ९९ ॥ 











५ ९ ) पृणाहुतिका मन्त्र“ हीं यज्ञपते पूर्णो भवत यन्ञोमे ^ 
"दनताः । पलानि सम्यक्‌ यच्छन्तु स्वाद्‌]? । | 





उछसः ९, ] भाषाटीकाषहितम्‌ । (३३९ ) 


+ ये द्विषन्तिःच मां निलयं यां दिम नरान्वयम्‌। 
आपो दुमित्रियास्तेषां सन्तु भक्षन्तु तानपि॥द ०॥ 
॥. रोग सद्‌ हमत द्वेष कस्ते हँ, हम रोग जिनसे देष 
कते ह उनके चयि ज॑र शाञचस्वरूप होकर उनका भक्षण 
ॐर्‌ ॥ ६० ॥ 
भनेनेशानदिग्भागे चिनदृन्धा्िप्य तान्कुशान्‌ । 
ह्वा कता्ठिमूला भा्थयेदव्यवाहनम्‌ ।॥६३॥ 
1६ मन्ध पट्कर ऊशसे ईंशानकोणमे जठकी वद डाल- 
“^ ग ङशोको छोड्देवे फिर हाय जोङ्कर अग्निक निकट 
नाके कि॥ ६१॥ 
पि विया बं मेधां ज्ञा भद यशः भिवध्‌ । 
. गरेग्े तेज आयुष्यं देहि मे हव्याहन !, ६२॥ 
इ. इताशन ¦ सुश्षकों इद्धि अथात्‌ शाखादितक्वज्ञान, 
रासत्‌ र्ति, मेषा अथात्‌ धारणशक्ति, भज्ञा अधात्‌ 
रतिवेककी निपुणता, श्रद्धा, यज्ञ, ओ,आरोग्य) तज, 
ऽन सबको मदान करो ॥ ६२ ॥ ५ ॑ 
.रते भाथ्यं वीतिहोधर विसजेदमुना शिषे {.॥६२॥ 
मनवे ¦ अग्निक निकट इस प्रकार प्रार्थना करके इस 
" पिसजेन केरेकि॥ ६३ ॥ ` 
र ! यज्ञपतिं गच्छ यज्ञं गच्छ हुताशन ! । 
च बोतिं गच्छ यङञेश ! पूरयासमन्मनोरथम्‌ ६४ 








(३४० ) महानिवाणतम्बम्‌ । [ नबष- 


है यज्ञ ! तम यज्ञपुरुष विष्णुम गमन करो । ३ हताशन ! ` 
छम यज्ञम प्रवेश करो । है यज्ञेश्वर ! तम अपने स्थानपँ गमन 
करो ओर मेरे मनोरथको पूण करो ॥ ६४॥ 

अभे ! क्षमस्व स्वाहेति मन्त्रेणभरेरुदग्दिशि 

दत्वा दाहुति बह दक्षिणस्यां विचाख्येत्‌॥६५॥ ` 

“अग्ने ! क्षमस्व स्वाहा' यह मन्ञ पट्कर अग्निकी उत्तः 
आरभे दधित आहति देकरके अभिक दक्षेण ओर चाटित 
क्रे 1 ६५ ॥ . 

बहणे दक्षिणां द्वा भक्त्या नता विर्जयेत । . 

ततस्तु विटक कुर््यात्सुवसंखग्नभस्मना ॥ ६६ ॥ | 
क्षर बह्माको दक्षिणा देकर भक्तिके साथ नमस्कार 


विसजेन करे. फिर सुवनामक यज्ञपामे टमी हुई भस्म ` 
तिरक करे ॥ ६६ ॥ | 
माय काम समुचाप्यं संवेशान्तिकरो भव । 
लार पिटक कु्यान्न्त्रेणानेन याज्ञिकः॥ ६७ 
““ ठी ऋ सवशान्तिकरो भव” इस मनसे यज्ञकर्तावी 
खङाटमें तिलक धारण करना चाये ॥ ६७ ॥ 
शुन्तिरस्तु शिवं चास्तु वासवागिनप्रसादतः। 
मरुतां बह्णश्येव पसुसुदरभमजापतेः ॥ ६८ ॥ 


इन्द्‌, अन) बह्मा, मजापति) वसुगण, रुद्रगण ओं 
*शुद्णाके पसादसे शाति ही ॥ ६८ ॥ 


; | 








५. 


। 


उदानः ९, |] 


भाषाटीकासटितम्‌ । (३४१ ) 


अनेन भनुनायुष्यं घारषन्मस्तकोपरि । 


त्वराक्त्या दक्षिणां दयाद्धोमप्रकतकर्मणोः ॥६९॥ 
रस मन्धको पट़कर मस्तकके उपर आयुक्द्िकायी तिक 


6 (^~ 


स्गा होमकी ओर भ्रकृतकम॑की दक्षिणा दे ॥ ६९ ॥ 
शते ते कथिता देवि ! सतकर्मकृशकण्डिका । 
भयोज्या शुभकर्मादौ यृलतः करुसाधफैः ॥७०॥ 
६ देषि ! यहर्भेने तमसे सब सत्कमोकी ऊशकाण्डिका 


क्श ।जो लोग ऊलसाधक है, उनको यभकमं करन पहछे 


पवक इसका अनुष्ठान करना चाहयि ॥ ७० ॥ 

ते कमणि शिवे ! वचरसैषां कटागमः । 

> य 09 9; , (४ क ५. ५ 
-चद्यथं क्मणान्तेषां चर्करमं निगयते ॥ ७१ ॥ 


1 


पे प ८० (= ध्‌ 
1 शष ! वशके कमसे परकृतकर्म॑मे जिनका चर्‌ करनेका 


९ उनकी कमेसिद्धिके लियि चरक कहता ई॥७९॥ 


रुत्थाटी भकतन्या ताभ्रौ वा सृत्तिकोडवा७२॥ 
थ तो त्की या मिषटीकी चरुस्थाी बनावे ॥७२॥ 
$शाण्डिकोक्तपिधिना द्रव्यसंस्करणावधि । ॑ 

| षा कम चरुस्थाकीमानयेदात्मसम्भसे ॥ ७२ ॥ 
स्फार उशकण्डिकाम कटी द विधिके अनुसार दरव्यस- 
के ॥ ७ ४ कम करके अपने सम्मुख चरुस्थारीको 








( २३४२ ¢ महानिबांणतन्म्‌ | [ नवम 


अक्षतामवणां दष्ट प्रादश्पसिमाणकम्‌ । 
पविचरकुशमेकशच स्थालीमध्ये नियोजयेद्‌ ॥७॥॥ 
फिर इस चरुस्थाटीको अक्षत ओर व्रणरहित देखर्षा 
भादेशके प्रमाणका एक पवित्र ङश उसस्थाटीमें रक्ते ५५। 
आनीय तण्डुकस्तर सस्थाप्य स्थण्डिढान्ति। 
यस्मिन्कर्मणि ये देवां पूजनीयाः सुरािते ७५ 
 . हे खुखन्दिते ! उसके पीछे यज्ञके स्थानमें चावट ठ 
स्थेडिलके निकट स्थापित करके ऋतुसंस्कारादि जिस क 
जतत द्वताकां पूजा करनकी रीति है ॥ ७९ ॥ द 
तत्तन्नाम चतुथ्यन्तमुक्ता वाजुष्टमीरयव्‌ । 
` गृहामि निवेपामीति परक्षामीति कमाद्दन्‌।४६ 
चतुथी विभाक्तेके अन्तमे उन उनका नाम॒ लेकर ॥. 
| जुष्टम्‌ ८ पीतिपूवक ) यह कहकर कमशः-'“गृह्मामि(टवा ( 
““निवपाि" ( स्थाने रखता हं ) ्परो्ामि, (8 
.छिड़कता हू ) कहकर ॥ ७६ ॥ ` 
ग्रहीता निवेपेस्स्थाल्यां भोक्षयेनरबिन्दुना । 
भत्यकशवतुरो गु्ठीन्देवमदिश्च तण्डढान्‌ ॥ ७५। 
_ मध्येक दवतताके ल्य चार चार सृष्टी चावल अरहण 
ओर स्थाखीमे रखकर जल र स्थालम्‌ रखकर जल छिडके ( १) ॥ ७७ ॥ ( १) ॥ ७७ ॥ 
( ९) मत्रा यथाः-'अुकदेवाय स्वा जष्टं ग्रह्ाभे?7दस स्त्रसै चाव ८ 
करक ( असुकदेवाय त्वा जुष्टं निवापापरःगदस मेत्रसे उस स्थाल्नं स्थापन 
"छर "“असुकदेवार्‌ त्वा जुष प्रक्षाः भय ५ | 


ह पट्कर इन चावलोँमे जल < 









१ शः रत 





सः ९, ] मापाटीकासहितस्‌ । ( ३४२ > 


ततो दुग्धं शिताञ्चव दवा पाकविधानतः । 
) एुपचेत्सस्कते वहो सावधानेन सुवते ! ॥ ७८॥ 
_ द सुवते ! फिर उसमे दूध ओर बूरा डाख्कर सावधान- 


स्दयसे शोधित अध्चिमें पाकविधिके अनुसार उस्तको उत्तम 
रूपस्‌ पकावे ॥ ७८ ॥ 


~ 


# इपक कोमर ज्ञावा दयात्तत्र घतक्वम्‌ ॥७९॥ ` 


$ (फर्‌ जब जनि कि) यह. अन्न सुपक् ओर कोम दुआ 
+ ९ तव उसपरं घतप्रुणे सुव डारे ॥ ७९ ॥ 
आश्चरुत्तरतः पां दिनिधाय कुशोपरि । 
नन्चिधा घृतं देच्वा स्थाटीमाच्छादयेकछुशैः॥ ८ ° 


(षर्‌ अग्िकी उत्तरदिशमें कशोकं उपर चक्र स्थापन 
कर्‌ उसमें तीन वार घृत डारुकर कु्ोसे चरुस्थारीको 


द्ष्‌ ॥ ८० ॥ 
पतः शुवे चरस्थाल्या वृताधारणपूर्धकम्‌ । 
रचचरु समादाय जानुहोमे समाचरेत्‌ ॥८१॥ 


र परोत चरस्थाखीसे खवनामक यज्ञप्नमं थाडासा 
° उसमे घृत डारफर जावहोम करे (१) ॥ ८९ ॥ 


=. 91 





+ अ 
[१ ज - < 
जनु नवाक्रर जो होम करिया जाता दै, उसक्रा नाम 


( 
त लम ) दा दना 





( ३४४ ) महानिवाणतन्वम्‌। | न्म 


पराहाम्‌ ततः कला भधानीतूतकरममणि। 
पच थे शहिता देवस्तन्मन्तैरहृतीईनेव्‌ ॥८२। 
अनतर धाराहोम करके जिस भधान क्के निस जि 
स्थानमे जो जो देवता प्रज्यटैः उन्हे उसी उती देवतक 
म्स आदति द्‌ ॥ <२॥ - 
माप्य कते होमं सविटकदोमपरषकम्‌ । 
भरायधित्तासकं हूत्वा कुम्याकरम्म्मापनम्‌॥ ८३॥ 
रत नगर वास्तविक होम समाष्ठ करके सिष्टकत्‌ ति 
पण कोर फिर मायश्ित्तहोम करक कमं समाप्त करे ॥ ८३॥. 
प. करम प्रतिष्ठासु विभिष प्रकीवितः | 
नयः शुभकम्मादौ कर्ममसंसिदधरेतवे ॥ ८४॥ ` 
> दराविचि संस्कारे समय ओर मतिषटते इस पकार वि ` 
६) सुभकमके पह कमेसिद्धिके दिये इस प्रकारकी विधि 
अनुसार अचुष्ठान करना चाये ॥ ८४ ॥ 
` अथोच्यन्ते महामाये ! गभाधानादिकाः करियाः । 
` तत्रदावरतुसस्कारः कथ्यते कमतः शरण ॥<८ ५॥ 
ह महामाये ! अव गभाधानादि कियाकलापका वर्ण 
(14 क उसमें पल क्रमके अनुक्तार्‌ तहतुसर कार कटा जा त | ` 
६१ उसं ठम श्रवण करो ॥ ८५९ | 
रतनित्यक्रियः शुद्धः प्च देवान्समर्बेत्‌ । 
जला दुगा गणेशश्च हा दिक्पतयस्तथा।॥ ८६॥ 


रि 


₹। 


0५ 





उष्टासः ९. | भषाटीकास!हेतम्‌ । ( ३४७९ ) 


.# नित्यकमं समाप्त करकं युदधशरीर हो, पहरे पचदेवताकी 


9. 


५ न देवताओंको 
षाह; त्रत ओर 


ना केर । फिर ज्या) इगौ, यणे, रह, दिक्पा ॥८६॥ 
स्थण्डिस्यन्दरदिग्भागे षरेष्वेतान्भपजयेत्‌ । 
पतस्तु मातृकाः पूज्या गोग्योयाः षोडश क्रमात्‌ <७ 

इन देवताओको स्थण्डिखकी पूर्वं ओर घटे उपर पूजे ) 


मातुर गोरे आदि पोडरा मातकाकी पूजा करे ॥८७ ॥ 


गोरी पस्मा शची मेधः सावित्री विजया जया । 


केकषेना स्वधा स्वाह शन्तिः पृषट्घतिः क्षमा । 


आत्मनो देवता चेव तथेव कुठ्देषता ॥ << ॥ 


२ "1 पद्मा, शची, मेधा, साविरी, परिजया, जया, देव- 
ओः पधा, स्वाहा, शान्ति, पुष्ट) घृति, क्षमा, आत्मदेवता | 


` ऊख्द्बता ॥ ८८ ॥ । 
यान्तु मातरः प्वीिदशानन्दकारिकाः 1 
बाहवतयज्ञानां सर्वाभी भकेल्प्यताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
आनन्द्‌ दनैवाढी ये सव मादठका अर्व 
यज्ञमे अभिप्रायानुसार फर दं ॥ ८९ ॥ 
पनशक्तिसमाहटाः सोम्यमर्विधराः सदा । 
तु भातरः सवा यज्ञोत्सवसमृद्धये ॥ ९० ॥ 


क 


माचृकषा ' अपनी सवारियोपर ओर शक्तिपर आरद्‌ हुई ये 
` ज्ञ न 


तवक सखद्धिके ल्य अविं ॥ ९० ॥ 





( ३४६ ) महानिर्वाणतन्धस्‌ । [ नवम 


रत्यावाद्य मातृगणान्स्वशक्त्या परिपुज्य च। 
दहल्या नाभिमा्रायां प्रादेशपरिमाणतः । 

[क्‌ क श, 
सप्त वा प्च वा वन्दून्द्याल्सिन्दूरचन्दनेः॥२॥॥ 
इस मन्यको पट्‌ मातकाओंका आवाहने कर यथात 

उनकी पूना करे । फिर देहके मध्यं नामिपरिमाणके ४ 
स्थानम भ्रदेशके पाश्माणाके स्थानें सिंदूर ओर चंद 
सात या पाच बिन्दु अंकित करे ॥ ९१॥ 
` भरत्यकानेन्दु मातिमान्कामं मार्या र्मा सर्‌ । 
धृतधारामविच्छिन्नां दता तत्र वसुं यजेत्‌॥५२। 
ज्ानीपुरुषश्ी ही श्री” इन तीन बीजोको स्मरण क 
~त मत्यक बेन्दुके उपरकी ओर ठगातार धृततकी 
र उसमं गन्धपुष्पादिते उपरके वसुकी पूना केर ॥५९ 
वरधारा भकल्प्येवं मयोक्तेनेव वर्त्मना । 
य स्थण्डिठं धीरो वहिस्थापनपूर्वकमू । 
होमद्रव्याणि संस्कृत्य पचेचरुमनुत्तमम्‌ ॥ ९३। 
मेरी कही हहे पद्धातिके अनुसार इस प्रकार वुधा क 
वना स्थाण्ड्ल एचना करके उसमे वदहिस्थापन करे 1 | र 
ामद्रव्यका सस्कार्‌ करके श्रष्ठ चरुपाक करे ॥ ९३ ॥ 
वजापत्यश्वरुश्वात वायुनामा हुताशनः । 
उनास्य धाराहोमान्तं रत्वमासवमारमेत ॥१४। 


| ` भ 





उद्छासः ९. | भाषाटोकासहितम्‌ । ( ३४७ ) 


रस ऋतुसस्कारके कार्यम जो चरु बनायां जाता हे, 
पका नाम प्राजापस्य है । इसमे स्थापित हई अग्निका 
म बाय है । धाराहामतक सव कायोको करके ऋतकमका 
नारम्म्‌ करे ॥ ९४ ॥ | 


त प्रजापतये स्वाहा चरुणेवाहूतित्रयम्‌ ¦ 


भायेकाहूति दयादिमं मन्वमुदीस्यन्‌ ॥१५॥ 
" हीं मजापतये सवाहा ” यह मन्व पट्कर चरुसं तनि 
। हाते दे । फर आगे कहे हए मन्बका पाठ करत करते एक 
^ आहूति दे ॥ ९५ ॥ 
विषणर्योनिं कल्पयतु तष्टा रूपाणि पिशतु । 
आासे्तु भरजापतिधाता गर्भं द्षातु ते ॥ ९६ | 
( मवाथं ) ष्णु उताद्कं हा, तष्टा रूपार्दधान क्रे, 
पाति निषेक करे, धाता गभसम्पादन करं ॥ ९६ ॥ 
आज्येन चरुणा वापि साज्येन चरुणापि वा । 
प्यं भजाप्तिं दषणं ध्यायन्नाहृतिमुतपजेत९७॥ 
फेर सूयं मजापाते विष्णुजीका ध्यान करते करते घृत, 
आहता उत्तसाहेत चरसे उक्त सूयौदिदेवताओके चयि 
हति द ॥ ९७ ॥ 


> 


ग्‌ 
ग 


| पहि सिनीवारी गर्भ बेहि सरस्वती । 
1 अविन देवावाधत्तां पष्करलजौ ९८] 


प ~ 





( ३०५८ >) महानिवाणतन्धम्‌ । [ नवम 


दुम देवी सिनविीरूप्‌ होकर गर्भधारण करो । त्म पट 
-4त। ठाकर गभधारण करो । कमर्की माला पिरे दी 


-पश्वनङ्कमार तुम्हारा गभाधान करं ॥ ९८ ॥ 
ध्याता देवी सिनीवाटीं सरस्वत्यत्निनौ तथा । 
स्वाहान्तमनुननेन दयादाहतिमुततमाम्‌ ॥ ९९॥ 
दष सिनीवाी, सरस्वती ओर दोनों अश्नीम 
सरण करक उक्त ( १) मन्ञ पहु ५ स्वाहा ” उचारण ध 
उत्तम आहति दे ॥ ९९ ॥ | 
छतः काम्‌ वध माया रमां कूच समुदरनर । `: 
बुन्व पृत्रकामाये गभमाधेहि स॒द्विढम्‌ । 
उक्ता धयात्वा रविं विष्णु जुहयस्संस्छतेऽन 2१०. | 
एर्‌“ ङ्खोभश्रीं हीं श्री हू अमुष्यै पुत्रकामाय गभपर्धि न 
सवाहा ५4 यह्‌ भन्न पटुकर सये ओर बिष्णुका यनि क्छ 
< चाःत. आगतम आहुति द्‌ ॥ १०० । | 
पथय पृथवो देवी द्यतताना गर्भमादपे । 
तथात गभमाषहि दशमे मक्षि च॒तये । 
^ वहन्तेनामुना विष्णं ध्यायन्नाहूतिमाचरेत्‌ १ ०१ 
> तयद विस्ताराली पृथ्वी जिस गरकररते गश्रधारण की । 
2 वस हो द्राममासपें प्रसव हानेके खयि (4. गभधारण क 


नि~~ 





| (१) ““ ही गमे धेहि सिनीवाङ गई शण < ~ अर्ष 
= ० 1 गभं धेहि सर गञ्च ते भं 
देवावाधत्तां यु्वरजौ स्वाहा 7०। धेहि सरस्वती | गभ 


` व 


उट्ासः ९ |] भाषाटीकासाहेतम्‌ 1 ( ३४९ ) 
^ मन्ञ पट्‌ “स्वाहा” पद्‌ उच्चारण करे ओर विष्णजीका 
| ध्यान करके आहति दे ॥ १०१॥ 
पृनराज्यं समादाय ध्याता विष्णं परात्परम्‌ । 
विष्णो ज्येष्ठेन कूपेण नार््यामस्यां वरीयत्षम्‌ । 
सुतमाधेहि च दन्द्रमुक्ता वहो हविस्त्यजेत्‌ १०२॥ 
षर घृत छे परात्पर ॒विष्णुजीका ध्यान करके 


€ विष्णो तुम ओष्ठरूप करके इस नारीमे श्रेष्ठ सन्तानः 
ग्वनने करो । यह मंज पठ “.स्वाहा'” पद्‌ उच्चारण करके; 
जहाते दे ॥ १०३२॥ 


भमन पुटितां मायां मायया पुटितां वधम्‌ । 
शनःकामं च मायां च पठितास्याःशिर स्पृशत्‌ ३०३ 
कमपुटित ओर मायापुटित वधू आर्‌ काममाया(१) 

"केर उस कामिनीका मस्तक-स्पदं कर ॥ १०३ ॥ 

दनवेतीमिश्व नारीभिः परिष्टितः । 

,(रथाख्य हस्ताय वध्वाःकोडाथटे पतिः ०४ 
ष्णु दुर्गो विधि सभ्य ध्याता दयात्कछ्वयम्‌ । 
स्टकतं हुत्वा प्रायधित्या समापयेत्‌ १ ०५॥ 


हाथो उछ पतिपुषवाटी श्ये साथ स्वामी अपने दोनों 
` तनद्धस  दछ्कर विपि, विष्ण, दुगा ओर सुथका बका मस्तकं छरकर वेषे, विष्णु, दुगा आर सयका 


^ दङ्ा हीशरींहीं खी यह मत्र हुमा | 





; 








( ३९० » महानिवाणतन्ञम्‌ । [ नवम 


ध्या श € ० (^, ¢ ८9 ~+ 
= न कनकं पश्चात्‌ उसकी गोदीकि अचलम तीन एह 


दक्‌ स्विष्टकृत्‌ होम ओर प्रायश्ित्तहोम करके कमेको समा 
%२ ॥ १०४॥ १०५ ॥ 
यद्वा भदोषसममये गोरीशेकरपूजनात्‌ । 

ॐ | म 
भस्कराल्यमरदानाच दम्पत्योः शोधनं भवेत्‌ १०६ 
५॥ सायकारमे गोरीशंकरकी पूजा करके सूयम्‌ 

वाका अध्य देन दम्पति ( खघीपुरुष्‌ ) का दधन £ 
सकता टं ॥ १०६ ॥ 
तत कथितं कम्मं गभाधानमथो शरणु॥१०५॥ | 
तठ शधन कमं तुमसे कहा, अव गभौधान कहता ¢ 
अवण करो ॥ १०७ | । 
पदानावन्यरा्ो वा युग्मायां निशि मार्वया । 
(यन्तर गत्वा ध्याला देव परजापतिम्‌१०८॥ 
| "नुसस्कारकीो राजिं अथवा ओर किसी यु 
तिम भाक साथ गहके भीतर जाय देष प्रजापति 
व्यान कृरके ॥ १०८ ॥ | 


 रृशन्परनी पठेत्तां मायाबीजपुरः सरम्‌ । 


आवयोः सुभ्रजायें तवं श्ये । शुभकरी भव १०९ / 


^ ५९ ^, \ > फ 
क ५ स्पश कर्‌ सवम मायाबीनका उच्चारण | क 
> यह भन पटे । हे शय्ये ! हमाशे उत्तम सतानोः 

य तुम ज्युभकरी होवो ॥ १०९ ॥ ` 


। 


<~ ~4) 


न ~----*~------- -=- षे, ध (धिके ^~ 





गसः ९. | भाषाटङ्ासाहितम्‌ । ( ३५१ ) 


+ आरुह्य भाय्धंया श्यां प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 
उपदिश्य विय प्श्यन्हस्तमाधाय मस्तके । 
भमन पाणिनाटिङ्गयस्थाने स्थाने मनु जयेत्‌ ३३ ° 
फर भायोके साथ विस्तरेषपर आरोहण कर ओर पसुख 
॑ 1 उत्तरमुख हो वेः, भारयोकः दशनं करके उसके मस्तकपर 
सधरते । फिर वां हाथते भार्याका आछ्गिन कर स्थान 
प्वानमे मज जपे ॥ ११० ॥ 
शीषं कामे शतं जघ्वा चिबुके वाग्भवं शतम । 
रुण्ठे रमां विंशतिधा स्तनदरनद्रे शतं शतम्‌॥१११॥ 
्तकेपर एक रातवार कामवीज शक" जपक्रचिडक- 
९» रातवार वाग्भव “द, का जप करे । फिर कस्मि रमा 
1 श्री" बीजको वीस वार जप कर देनो स्तनोमि“रे 
न एक एक शत जपे ॥ १११॥ 
<ये दशधा मायां नामौ तां प्थकषिंशतिम्‌ । 
वता योनौ करं दत्वा कामेन सह वाग्भवम्‌ ११ २॥ 
सीजपयमे रशवार्‌ मायाबीजका जप कर नामिभ “ एत" 
ै चासपार जप करे फिर योनिम हाथ ठगाकर ` क्छ 
मन्न ॥ ११२ | 
मत्रं नघ्वा लिङ्गऽ्येषे हमाचरन्‌ । 
श्य मायपा योनिं विषं गच्छेलुतातये ११३॥ 





> 








(३५२ ) महानिव णतन्वम्‌ । [ नवम 


उकरात आटवार्‌ जपं करके एसे हीं उपस्थमें ५कटीं रै" 
भन एकशत आटवार जप करे । फेर वदी" मं पद योनि 
भाचनकर सन्तानकी कामनासे पनीका गमन कृरे ॥ ११२॥ 

र्त.सम्पातक्षमये ध्यावा विश्वत प्रतिः । 


नानसवस्ताचक्कुण्डं रक्तिकायां भपातयेत्‌१ १४॥ 
1२ वाय स्ख्‌।रुत हानेके समय स्वामी प्रजापतिका 


ध्यान करके नामिके नवि चिक्छुण्डे बीच राक्तिका नामि 
वाय डाक ॥ ११४ ॥ 


[५९ 


५ कसकान्तर वद्वानिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥११५॥ 
ठ उक्रत्याग करके समय स्वामी इस अजका कट 
कर क ॥ ११५॥ 
यथाग्निना सगर्भा मूर्ोरयथा वजधारिणा | 
साधुना दिग्गभवती तथा गर्भवती भव ॥११६॥ 
पृथ्व आगन धारण करके गभेवती हई ?े, घौ(आकाक) 
नत इन्द्रकं। धारण करके गभभेवतती हुई हे, दिा जिस प्रकट 
क धारण करके गभवती हेदि वैसे ही लम भी गवती 
होवो ॥ ११६ ॥ 
जाते गर्भे ऋतो तस्मिन्नन्यस्मिन्वा महेश्वरे । 


तृतीये गभमसे तु चरेखंमवनं गृही ॥ ११७॥ 


ह महेडवारे ! कतमे द्ध च्म अथवा भौर अलम गभसंचार हनः र षतम ग्संचार दन 
रक्तिमायाम्‌? 





सतवा पाटः | 


= यनि * क = स र स्का कक काः 








छलः ९. ¦; भाषाटीकासरितम्‌ । (२५३ ) 





र शदस्थ पुरुष गभाधानसे तीसरे मासमे पंसवननामक 
सस्कार कर ॥ १९१७ ॥ | 
र्तनित्यक्रियो भत्ता पञचदेवान्समर्चयेत्‌ ¦ 
गोर्यादिमातृकाशचैव वसोर्धारां भकल्पयत्‌॥ १३८} 
सबनके समय स्वामीको चाियि कि नियक्रियाको 
साप्त करके पचदेवताक्षी पूजा करे । फिर गौयारै 
रा मातकाओकी पूना करके वसुधारा दे ॥ ११८ ॥ 
२।दशाद्धं ततः कत्वा पूर्वोक्तविधिना सुधीः । 
, बाराहोमान्तमापाय कृ्यीलुसवनक्रियाम्‌ १३९॥ 
` ,९तके उपरात ज्ञानी परुष बद्धिश्राद्ध करके पहली करी 
इं ।पधिके अनुसार धाराहोम करनेपर पसवन क्रियाको 
पमात्त केरे ॥ ११९ ॥ | 
-पजापत्यश्वरुस्तज् चन्द्रनामा हृताशनः ॥३२०॥ 
गाप षनसुस्कारके चरुका नाम प्राजापत्य चरु ओर अद्िका 
पन्द्रह ॥ १२०॥ 
चव्यं दकि यवञचैकं दवौ माषवपि निक्षित । 
तः पृच्छेत्व्रियं भद्रे) किं त्वं पिबसि तरिःकतम्‌ 
र स्वामी गायक दहीमें एक यव ( जौ ) ओर दो माष्‌ 
क्या पान्‌ चकर भायात तीन वार परेकि हे भद्रे! ठम्‌ 
6 11 १११९१ 
प ` सोमन्तिनी ब्रयान्मायाधसवनं निषा । 
'पृतीशचीन्पिवेन्नारी यवमाषय॒तं दाप ॥ १२२ ॥ 
२३ ष । - 















( ३५४ ) मह्ानिर्बणतन्त्रमु । | नवम 


तदनन्तर भायां तानवर कटं कै “हीं पुंसवनम्‌ अर्धा 
-ननसवका कारणभूत वस्तु पान करती हं । फिर नारी य 
( जा) आर माष (उडद) युक्त दहीकौं तीनवार पिये ॥१२९॥ 

जीवत्सुताभिवनितां यागस्थानं समानयेत्‌ । 

संस्थाप्य गमभागे तां चरुहोमं समाचरेत्‌ १२९। 


र पतिष़त्रवतां कुलकामिनिये इस सखीको यक्नस्था॥ 


खाकर स्वामाकां बाई ओर्‌ वैटाकर स्वामीको चर 
आरन करना चाहय ॥ १२३ ॥ 


पबवरुमादाय मायां कूच समचरत । 
प गमवेद्ठकत्तारो ये च गर्भविनाशकाः॥१२५। 


जग पृटके सुमान चरुर प्ट हं » उच्चारण 9 

( यह मन्व पट्‌ कि) जो गर्भके विघ् करनेवाले हँ ज ¶ 

नाशक ह ॥ १२४ ॥ 
शताः भताः पिशाचाश्च वेताखा बाटवातकाः। | 
1 सवन्निशयदन्द्रं गरभरक्षां कुरु द्विठः ॥१२ 


ना भतः मत, पिञ्च ओर वेता वाटकसंहारक ह ५ 
सवकम नारा करके गभकी रक्रा करो । किरं “साहा 
उचारण करना चाह्य ( ९)॥ १ (अ ॥ 


"व क्ल 9 ~ 
५२, “हहं ये रभ्रवि्रकतासि चे = गमीवेनासकाः । भरता 
।पवद्याचाश्च वता राटघातका 


॥। तान सर्वान्‌ नाराय नाशय गभर 


ॐ स्वाहा ॥:ऽ = र्‌ करनेसं यह मनत दज । 


च्छसः ९. | भाषादीकासहितम्‌ । (३९५९ ) 


„ मन्त्रेणानेन रक्षोघ्नं चिन्तयिला इताशनम्‌ । 
रुदर प्रजापति ध्यायन्प्रदयादहादशाइतीः॥ १ २६॥ 
यह मन्ब पटकर रक्षो हताङानका ध्यान करके रुद्र॒ ओर 
'जापत्तका ध्यान करे भौर बारह आहति दे ॥ १२६ ॥ 
ततो मायाचन्द्रमसे स्वाहेत्याहूतिपशकम्‌ । 
पत्वा भार्या हदि स्पृष्ठा मायाक्ष्मं शतं जपेत्‌१ २७ 
~ पिरि ` ही चन्द्रमसे स्वाहा"? यह मन्त्र पठकर पांच आहुति 


र 


, \ नर भायोका स्पश करके एकरतवार ““ दीं ओ” मन्का 
~ भपक्रे ॥ १२७ ॥ | 
| क्तः स्वष्टङतं हृत्वा भ्रायशिच्या समापयेत्‌ । 
पेतस्तु पञ्चमे मासि दयावञ्चामृतं श्रिये ॥१२८॥ 
# सि्टकृतहोम समाप्त करके मरायशचितत होमक्तो करे 
श ह पचममासमे भायाका पचामृतद्‌ ॥ १२८ ॥ 
केरामधुदुग्ध्च वृतं दधि समांशकम्‌ । 
पामृतमिदं भक्तं देहशुदधौ विधीयंते ॥ १२९ ॥ 
सेर ४३५ हद्‌) दुग्ध, धूत › दही इन पाचों पदाथाका वरा 
“ ` "कं देदृशयुद्धिके ख्थि दे ॥ १२९ ॥ 
परभवं मद्नं ठष््मी मायां कूच पुरन्दरम्‌ । 
¶चेदब्योपरि भिवे । प्रजप्य पञ्चपच्चधा । 
सकीरुत्यामृतान्यनन प्ाशयेदपि तां पतिः॥१३०॥ 








( ३५६ ) महानिवोणतन्धम्‌ 1 [ नवम 


हे शिवे ! स्वाभी परे कहे हृष पांच दव्योमेसे प्रसयेकर 
छपर पाचि वार “दं ्ीश्रींदयीदैठं ” इन वीजोको ज 
पचात इकष्टाकर भायांको पिरवे ॥ ९३०॥ 

४. # ¢ स्‌ । इ न , 
सीमन्तोन्नयनं कृ्यौन्माकि षटऽटमेऽपि वा । 
यावन्न जायतेऽपत्ये तावस्सीमन्तनकिंया ॥१३१॥ 

गभके छठ या-आववें मासमे सीमन्तोन्नयन कमं क 
जवत्तक सन्तान उत्पनन हो, उसके वीचय सी्मतोत्रया 
सस्कारकी विधि रै॥ १३१॥ | 

इताक्तपाराहोमान्तं कम्मं कत्वा च्विया सद । 

<पविश्यासने आज्ञः पदयादाहूतित्रयम्‌ ॥ 

"१ गर भास्वते वात्र वहिजायां समुचरन्‌ १३१ 
भगवा स्वामी पहले कही इई धारातक होम क८ 
गायक सात आसनपर वेट ५ विष्णवे स्वाहा, भा 


स्वाहा) धाते स्वाहा " यह मन्थ उ | 
५ चारण तीन 
आहति दे ॥ १३२ ॥ ६ 


` ततशवन्मतं -वातवा शिवनाम्नि इताशने । 
सतपा हवनं कु््यातसोममुदिश्य भानवः ।॥१३३॥ 


"फर्‌ चन्द्रमाका ध्यान करके चन्द्रमाके छिमे शिवनाम / 
तारानम सात वार आहि दे ॥ १ ३३॥ 


 अत्विनो वासं िषणुं शवं दुर्गाः पजापतिम्‌ । 
` च भत्वकतो दयादाहृतीः पधा शिवे १३५॥ 
। व । 


छतः ९. | भाषाटीकासरहितम्‌ । ( २९७ ) 


4।. ६ शिषे ! फिर दोनों अध्िनीङ्मार, इनद्रःविष्णुःरिवःदरगा, 
{नाप्त इनक] ध्यान करके प्रत्येकको पांच आहुतिदे १३४॥ 
सणेकङ्कतिका भक्त गृहीत्वा दक्षिणे करे । 
सोमन्ताद्वदकेशान्तः केशपाशो निवेशयेत्‌ १३५॥ 
 _ अन्तर भतो दृक्षिण ( दायं ) हायमें केकतिका ( केषी ) 
रेण कर्‌ सीमन्ते ठेकर वेधे हए केश॒तक समस्त केशेकि 
पपा मिराकर्‌ वपि ॥ १३५ ॥ 
^» चव षवष्णं विधि ध्यायन्मायाबीनं समचरन्‌ १ २६॥. 
¦ , रत सीमन्तोन्नयनके समय रिव, विष्णु ओर विधिका 
गन केरके ५ हौ " बीजका उच्चारण केरे ॥ १३६ ॥ 
भार्यं कल्याणि सुभग दशमे मासि सुतरते । 
परसूता भव धीता प्रसादाद्विवकम्भणः ॥ १३५७॥ 
ध मार्‌ यह सन्ध पटे कि) हे कल्याणि ! सुभगे ! सुव्रते ! 
मि म दशममासमें उत्तम सन्तान प्रसव करके विश्वक- 
"सादसे हद्यमे प्रसन्न हो ॥ १३७ ॥ | 
ापु्पतो कड्कतिका वर्चस्विनी शुम करं । 
` पमाप्यक्कर्मे सिवष्टकद्धवनादिभिः ॥१३८॥ 
त आघुप्मती कधी तुम्हारे तेज व आयुको बदृनिबारी दो 
केरे ^ रथका अनुष्ठान करो यह मन्ब पदकर सीमन्तोन्नयन 
` °ृत्‌ होमादिद्ारा कम समाप्र करे ॥ १३८ ॥ 








( ३९५८ ) 


महानि्वाणतन्त्रम्‌ । [नवम 


जातमात्र सुतं इषा द्वा स्वर्णं गृहान्तरे । 

वोक्तविधिना धीयो धाराहोमे समापयेत्‌॥१२५। 

सन्तान उत्पन्न हाते ही ज्ञानी पुरुष सुवर्णं देकर पुत्र 
खल देख खतिकागारके सिंवाय ओर गृ पहटी कही & 
विधिके अनुसार धाराहम करे ॥ १३९ ॥ 

ततः पच्वाहूतीदयादिमिन्दं प्रजापतिम्‌ । 


विश्वान्दे्वां्च बह्माणमुदिश्य तदनन्तरम्‌ ॥१४०। 
फिर आग्नि, इन्द्र, 


फिर अ प्रजापाति, विख्वेदेवगण ओर 
इनकं एख्य पांच आहति दे फिर ॥ १४० ॥ 
मध्र सापः कृस्थिपात समानीयासरमाशकम्‌ । 
राग्भवे शतधा जघ्वा प्राशयेत्तनयं पिता ॥१४१। | 
पिता कांसके पामे मधु ओर छत असमान अश | 
उसके ऊपर ^“ठ'वी 


4 ज एकरातवार जप करके पुत्रको उ 
रान करव ॥ १४१ ॥ 


द्हस्तानामिकया मन्मेनं समुर । 
। आयुर्वा बर्‌ मेधा वद्धन्तां त सदा शिशो १४ / 
„हं ओशो ! ठम्डारी आयु, तेन, बल ञौर मेधा नि 
शको भप्त हो। यह मन पट्ते प्ट दक्षिण हाथा 
-लामकास वह शिद्यको चखा ॥ १४ २॥ 
<त्पायुजननं कृतवा गुं नाम प्रकल्पयेत्‌ । ` 
ङुतोपनयने पृते तेन नाभ्नां समाहयेत्‌ ॥१४. | 













उल्छासः ९. 1 भा्राटीकासाहतस्‌ । ( ३९९ ) 


















„+ .श्स प्रकार आयुष्करः कायं करफे बारकका उक गुप्त नाय 
रल) फर्‌ जव इस प्रका उपनयन हां) तव उसको इस 
श्प नामसे आवाहन करे ॥ १४३ ॥ | 
भायथित्तादिकं छता जातकम्मं समापयत । 
नाख्च्छद्‌ ततो धाती कुथ्यादुत्साहप वकम्‌ १४४॥ 
(फर्‌ प्रायश्चित्त करके जातकमे समाप्त करे फिर धायी 
रत्साहंके साथ नाको काटे ॥ १४४ ॥ 
पावन्न च्छियते नाठं तावच्छीचं न बाधते । 
गेवे नाडिकाच्छेदादेषीं पैत्री कयां चरेत्‌ ३५५॥ 
नवत्तकं नाक न कट तबतक अशौच नहीं होता, इस 
पौ ग ठ, कटनेसे पहटे देव ओर पेतृककयं किया जाता 
४ 
ऊमास्याश्चापि कततेव्यमेवमेवममन््कम्‌ । 


४ वा चाष्टमे माति नाम्‌ कुय्योत्मकाशतः१४६॥ 
भा कुमारी उत्पन्न हो तो यह समस्त. कर्म॑विना मन्त 
केरे || कर । छठ या आठवें महीनेमे प्रकट भावसे नामकरण 


+ रनापयित्वा शिशुं माता परिषाय्याम्बरे शुम । 
भतः पारशवं समागत्य प्राङ्पखं स्थापयसुतम्‌१४७ 
मकरणके समय माताको चाषे कि शिद्धुको स्नान 


क चप वखरयुगर पहरा, स्वामीकरे निकट लाकर पूवेमुख 
१ बेटे ॥ ९८७. 








८३६० ) महानिवांणतन्म्‌ । | नवम 


€~ 0 ग भ त 
भभषि्च्छिशोमु सहिरण्यङशोदकैः । 
जह्लवी यमुना रेवा सुपवित्रा सरस्वती ॥१४८५॥ 
अनन्तर पिता खुवणेसहित दोद्कके दाग वजे ६. 
ष्‌ जल डाछे ओर यह मन्त्र पदे कति जाह्ववी, ययुना, खाः 
सुपाकेजा, सरस्वती ॥ १४८ ॥ 


नम्मेदा वरदा कुन्ती सागराश्च सरसि च। 
एते त्वामभिषिशवन्त पम्मंकामार्थसिद्धये ॥१४५॥ 
-नमंदा, बरदा; ङन्ती, सागर) सरवर ये सव धर्म, कामः 
अथाक्षद्दकं सिये तुमको अभिषिक्त केरे ॥ १४९ ॥ | 
ओं हीं जापोदिष्टा मयोमुवस्ता न ऊर्ज 
सवातन ॥ महेरणाय चक्षत ॥ १५० ॥ 


९ जल ! त॒म सकल सुखदाता हो अतएव हमारे इष 
` टका जन्नसंस्थान करो ओर प्रकारे हमारे छ्य पर्स 
नह्यकं साथ मिखाना ॥ १८९० ॥ | 

ओ यो वः शिवतमो र्तस्य भाजयत ह नः। 

रशतीरिवं मातरः । ओं तस्मा अरङ्गमामवो यस्य 
क्षयाय जिचथ | आपोजनयथाच नः ॥१५१॥ 


~> ९ जख ! तम सकल माताके समान सेहयुक्त हो इसीिय 
ˆ उत्तम मेगलमे रस भदान करौ । हे ज ! तुम सक 


| | ब्व 


छलः ९. | माषाटीकासदितम्‌ । € ‰९<) 


॥ निष्‌ रसे संसारमेडल्को संतुष्ट करते होऽवही रस हमको 
। म्भाग कराओ. हम उससे परितप्त होगे ॥ १९१ ॥ 
अभिषिच्य तरिभिः पूर्वदरहिस्कियाम्‌ । 
शत्व सुम्पाय षारान्तं दयायश्वाहतीः सुधीः ३५२॥ 
पौ वनवा पिता? इन दो मंसे वालकको अभिेक करे 
„१ समान आधषंस्कार केर ओर धाराहोमतक समस्त 
ररे परथ आदति द्‌ ॥ १९२ ॥ 
„ भरे भथा दवा वावाय ततः प्रम्‌ । 
` ततः प्रजानापतये विशवेदेेभ्य एष च। 
कषणे चाहुतिं दयद्रहो पाथिवसंज्ञफे ॥ १५३ ॥ 
मभि नामक आअधिमं उक्त पच आहति देनेके समय पहछे 
पि  8र॒बासवको) तदुपरांत प्रजापत्तिको, तदनंतर्‌ 
१ उसके उपरत हमक आहुति दे ॥ १५३ ॥ 
प पोऽ पृचमादाय भावयदक्षिणश्ुतौ । 
प्या सुसोचार््यंशुमं नाम विचक्षणः ३५४॥ 
सप चक्षणं पुरुष पुञ्को गोदीमें छे उसके दायं कानमे 
` भेण ६. उखसं उच्चारण करमेके योग्य इसका श्म नाम 
व ॥ १५४ ॥ 
४ यित्वा तिषा नाम बाह्मणेश्यो निवेय च । 
` भप्े्कम्मं रत्वा सिष्टकदादिकम्‌ १५५ 








(३६२) महानिकाणतन्बम्‌ । ५ 


इस्‌ मकार नाम तीन वार सुनाकर सिषक्त होमादि क 
 अह्यणाका नाम जनाकर उनकी अनुमति ठे कम॑कों सा 
करे ॥ १५५ ॥ 

कन्याया निष्कमो नास्ति बृद्धिश्राद्धं न विदत 

नामान्नप्राशनं चूडां कुम्याद्धीमानमन््रकम्‌ १५९ 

र दान्‌ हो तो उसका निष्क्रमण संस्कार नदीं ् 1 

राद्ध ाद्ध ६. बुद्धिमान्‌ पुरूष विना मैत्र पटे, उसका नार्म 
र अन्नपान आर्‌ चूडाकरण करे ॥ १८९६ ॥ 

वदथ मात ववा कयांन्निष्कमृणं शिशोः & ॥ 
„ मासम या छठे मासमे बालकका निक 
सर्कार सिद्ध करे ॥ १९५७ ॥ 

रतानत्याक्रयः स्नातः सम्पूञ्य गणनायकम । 


त पबतवा तु तनयं वन्चाटेकारभूवितम्‌ । 
सर्थाप्य पुरतो विद्वानिमं मन््रमदीरयेत्‌॥ १५८ 1 
~: षाहर नेकटनेके सस्कारके समय पिता स्नान कर नि 
क्रिया सम्पादन पूवक गणेजीकी पूना करे । फिर विध 
अरूप वाटककौ स्नान करा वख ओर अकाररोपे भू 
प्क सामन रख यह मत्र पटे ॥ १९८ ॥ | 


बहा विष्णुः शिवो दुर्गा गणेशो भास्करस्तथा । 
दन्दो वायुः कुबेर वरुणोऽधि्हस्पतिः । 
ष्याः शमं अङनत॒ रन्त॒ पे सर्वदा॥१५५ 


| 
/ 





उछसः ९. ] भाषादीकासाहितम्‌ । (३६३ ) 


जह्य, विष्णु, महेश, ठगो, गणे, दिवाकर) इन्द्र, वथु. 
षर वरुण, अग्नि बृहस्पति ये सव दी वालकका मंगल. 
#९ ओर मागमे सदा इसकी रक्षा करं ॥ १९९ ॥ 
रप्युक्ताऽङ्क समादाय गीतवायपुरःसरम्‌ । 
~^ = + श्ट, ^ 
बहिनष्कामयेद्वाठं सानन्दः स्वजनैः सह॥१६०॥ 
# पिता यह्‌ मन्् पट वच्चेको गोदमें छे आनन्दसै रणे अपने | 
'वारवालोके साथ गीत गाय बाज बजा बाठकको बाहर 
जावे ॥ १६० ॥ 
` गतवाध्वानि कियद्ूरं शिशुं सप्यं निरीक्षयेत्‌ ३६१. 
मागमे छ एक दूर जाकर वाठकको सूयं दिखे \ 
( ओं इस वेदिक मन्धका पाठ करे किं ) ॥ १६१॥ 
9 ६ [= < | 
भा ह्यं तचक््दवहितं पए्रस्ताच्छकयुचरत्‌ । 
ग ¢ भ 
शश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ ॥१६२॥ 
सकफो आतेकरम करके जो देवतार्ओंका भी हितकारी 
६.रूप नञ वत्तमान है उसको म एक शात वष॑तक्‌ देखें 
उसका ददन करके हम एक शत वषेतक वच रह १६२॥ 
स््यादिवयं दर्शयित्वा समागत्य निजाछ्यम्‌ । 
द्त्वा दिनेशाय स्वजनान्भौजयेविता १६३॥ 
सरा कार्‌ पिता इमारको सूर्य दिखाकर अपन गृहमे 
१ सूथेको अध्य देकर ङुटुम्बियोको भाजन कवे ९६३ 


र 


पि ~ - मुत 





(६६४)  सहानिवाणतन्म्‌ । [कम 


पट माकि कुमारस्य माति वाप्यष्टमे शिप । 
पितृ्नाता पिता वापि कुष्यादन्नाशन क्रियाम्‌ १६४ 
है हिवि ! मारके जन्मकारसे छः मासमेपिता वा ष्टि 
आतां (चचा यसा 9 ) उसका अन्न प्रारानसस्कार कर १९५ 
व्ववदवपूजाद्वहिसस्करणं तथा । ` 
एवं धारान्तकर्म्माणि स्म्पाय विधिवतिताप ९ 
पिता ता पित्र्राता पटटेके समन देवधूनादि ५ 
अआ नसर्कार करकं यथाव्रधानसे धारा्लमतक क्म कर १६९॥ 
^ त्पज्ाहूतीस्वत्र शुचिनाप्नि हुताशने । 
दशय भयमां दितीयां वासवं स्मरन्‌ १६६॥ 
= र शुचिनामक अग्निम पांच आहति दे । आगन | 
खयं प्रथम आहतिः इन्दके स्यि दूसरी आहते ॥१६६॥ | 
तः भजापति देव विशवन्देवास्ततः प्रम्‌ । 
. -लाणचे समुदिश्य पञचमीमाहाति त्यजेत्‌ १६७, 
_ व मजापतिके व्मि तीतरी आति, विसदोकि टि 
चधा आहृतिः ब्रह्माके चये पांचवीं आति दे ॥ १६० । 
ततोऽग्नावन्नदां ध्याता दत्तपच्वाहृतिः पिता । 
अथ गृहेऽ्यसमिन्यद्ाठंकारशोमितम्‌ । 
च्तोड निधाय तनयं भाशयेत्पायन्तामृतम्‌ ॥१६८॥ 
र उपरत षिता आभ्निमे अन्नदा देषीका ध्यान कर 
॥ "वव 








उछसः ९. ] भाषादीकासहितम्‌ । (३६९ ) 


। प्क लिये पांच आहति दै, उस गरम वा दूसरे ग्रह 


ारकारभूषितः ऊुमारको गोदे छे खीररूपी अशरतपानः 
केरापे ॥ १६८ ॥ | 
पचभाणाहूतेमन्त्ेभोंजयिता तु पञ्चधा । 


( ८० ५ = प 


पतोऽज्ञव्यजनादीनां दा किञिच्छिशो्च १६९. ` 
पणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उद्‌ 
प्वाहा) व्यानाय स्वाहा यह पांच मंच पटृकर्‌ बालकके 
पम पांच वार पायसामरृत देकर पीछे समस्त अन्नव्यजनादि 
ॐछ ठेकर वाटकके सुखमें दे ॥ १६९ ॥ 
पङ््सतूम्यादिधोषेण प्रायधित्या समापयेत्‌ । 
र्यन्नभाशनं भोक्त चृडाविधिमतः शरण) ३७० ॥ 
णर शख, तुरही आदिकी ध्वनि करके प्रायश्चित्त 
माप्त करनेके पीछे करिया समाप्त करे । य्‌ तुमसे अन्न- 
पस्कारकी विपि कदी, अब चूडाकरणविधि कहतः ई 
केर ॥ १ 4 


१ प्म वषं कुठाचारानसारतः। 
कमं शिशोः कुस्याद्राठसंस्कारसिदये॥ १७१॥ 
करसे तीसरे वषमे या पांचवे वर्षे संस्कारसिद्धिके 
ङखाचारके अनुसार बाकका चूडाकरण कर ॥१७१॥ 
पजादिधारान्तं कर्म निष्पाय साधकः । 
पत्याभु्तरे देशे वृषगोमथपूरतम्‌ ॥ १७२ ॥ 















( ३६६ ) महानिबाणतन्वम्‌ । [ नतम~ 


विचक्षण साधक दृवपरूनासे धाराहोमतक सब कम षः 
सत्यनामस्थापित अधचिकी उत्तर मर वृषके गोवरते पूति १५ 
तिखगोधूमसयक्तं शरावं स्थापयेद्‌ बुधः । 
कवोष्ण सक्िठ्यापि श्चरमेकं सुशाणितम्‌॥ १५३ 
तिल ओर गोधूमसंयुक्त एक नयी सरैया थोडासा ग 
ज आर्‌ एक तीक्ष्ण उस्तरा स्थापन करे ॥ १७३ ॥ 
आसाच तनयं तत्र जनकः स्वीयवामतः । 
सरथाप्य जननौक्रोड कवोष्णस्षटिटेश्च तै:१५४॥ 
पफ पिता उत्त स्थाने अपनी वार्था ओर उसकी मति 
पत्‌ अपना सखीकी गोदमे बालकको रखकर इस 
जलसं ॥ १७४ ॥ | 


वारुण दशुषा जघ्वा स॒म्भाज्ये शिशुमृद्धजा । 
वा ऊुशपनण्यां जुष्िमिकां कल्पयेत्‌ १५५॥ 
४. परुणबौजके दवार जप करनेके पा वाकी 
चाक माजित करके “हौ” भच पटकर दो ऊदापच 
मस्तके एक जुष्ट नावे ॥ १७५ ॥ ` 
मावा रष्वं त्रिधा ज्वा गृहीला लोहनं शुख। 
त्वा तुजुष्टिकामूजं मतृहृस्ते निवेशयेत्‌॥ १५६ 
फिर ^ शं श्री" मेत तीन वार पठक राह स्तया 
ज र पकर खदिका उ 
"क्पे जङ्‌ काटकर माताके हाये द्‌ ॥ १७६ ॥ 
॥ "अ र 





म 


५. 


उद्छासः ९. | भावादीकासाहितम्‌ । ( ३६७ ) 


कुमारमाताहस्ताग्यामादाय गोमयान्विते । 

शरावे स्थापयेज्जुष्टि नापिताय पिवा वदेत्‌ ३७७ ॥ 
. ऊमारकी साता दोनो हाथोंसे उस जुिकाको ग्रहण करकं 
मयुक्त नवीन संरेयमिं स्थापित करे फिर पिता नाङसं 
केह फ ॥ ९१७.७ ॥ 


भुरमुण्डिन्‌! शिशोः क्षौरं सुखं साधय ठद्वयम्‌ । 
पिला नापित पश्यन्सस्यनामनि पावके । 
.भजापतिं समुद्दिश्य प्रदयादाहूतित्रयम्‌ ॥ १७८ ॥ 


| है = स्षीर 
`, क्चरखण्डिन्‌ नापित ! तुम सुखसे इस वारकका क्षीर - 
र 


कम केर यह ककर “स्वाहा पद्‌ उच्चारण करना चाहिय. 
पिता यह्‌ मज पद्कर्‌ नापितकी ओर निहार प्रनापतिके अथ ` 
"नामक अभम तीन वार आहूति दे ॥ १७८ ॥ 
भाषितेन कतक्ौरं स्नपयिा शिशुं ततः । 
प्चाभरणमाल्यानि धारयिताग्निसनिधो॥ १७९॥ 
भवे नापित बारकृका सलोरकमे कर चुके तब पिता उस्र | 
अ स्नान करा, वखाभूषण व माढा पहरा सजाकर 
सम्प ॥ १७९ ॥ ` ए 
 पषाममागे सेस्थाप्य सिष्टकद्धोममाचरेत्‌ । 
भयथितते ततः रुत! दारूणि पिता ॥१८०॥ 
आयान वाममागमे स्थापित कर सित्‌ होम कोर । फिर 
म करके प्रणौहुति दे ॥ १८० ॥ 








( ३६८ ) महानिवांणतन्यम्‌ । नवम 


माया शिशौ ! ते कुशछं कृरूतां विश्वकृद्धिभुः। 
पठितेन शिशोः कणे स्वर्णमथ्या शढाकया । 
जत्या छोहम्या वा कणवेधं भकल्ययत्‌१८॥ 
 “ द्री शिरो विरु विस्वा तुम्हारा मगल कर . 
मेजको पठृकर स्वणेमयी रालाकाति था चांदीकी सटाः 
अथवा छदैकी सलाह्ते वाठकका कीत करे ॥१८१॥ 
आपोहितिमन्बेण अभििच्य सुतं ततः । ' 
 शान्त्यादिदक्षिणां कलां जडाकर्मं समापयेत्‌9 
„ फिर ^“ आपेदिष्ठ मयोः ” इस मन्ते पुत्रको 
" केर शान्तिकमंके पश्चात्‌ दक्षिणा देकर त्राण 
` प्रूरा केरे ॥ १८२ ॥ 1. शि 
04 =, 1 (६ 1 1 ५ 
 `भावानादिच्डान्ते समानं सववजातिषु । ` 
 ज्नावजातीनां सर्यमेतदमन्वकम्‌ ॥१८३॥ 
| ` गभावानसे ठेकर दडाकरणतक समस्त संस्कार समर< 
जातियाके लये स मान ६ । सरद्रनाति अर साधारण जाई 
याक इन सव सस्कारोके समय केवर भ नहीं पटे ॥ १८६॥ 
` ` जातकम्मादिचृडान्तं ऊुमास्याश्वाप्यमन्कमू । 
4.1 वमि (२८०. +, क ६ 
कततेभ्य प्थमिवर्णेरकं ("कमण विना ॥ १८ ४ 
था इलः ५५५ बह्मणादि पाचों वणं विना ५ 
पडे इन सारे संस्कारो कर" परते कमारी लिये निष्का 
मणा तस्कारनहयं है ॥ १८४ | | 1; 


च 


उतः ९. | माषाटीकासहितम्‌ ! ( ३६९ >) 


अथोच्यते द्विजातीनामपवीतकरियात्िरः । 
पर्मिन्केते दिजन्मानो देषपैजयाधिकारिणः १८५ 


€ = 


बे दजातियोके उपनयनकौी विधि की जाती हे । उससे 
1ण द्व ओर पेतृककमेमे अधिकारी हो जाते है १८९॥ 


भा्टमड्टम वाब्दे कयौदुपनयं शिशोः । 
पोडशाब्दाधिको नोपनेतव्यो निष्कियोऽपि सः ॥ 


गभकं आदं वर्षकी आयुमं बाटकका उपनयन सस्कार 

# [जसक साटठह्‌ वषं ब्रात गय ह, फेर उसका उपनयन्‌ 

+ श हो सकता वह अनुपनीत वारक देव ओर पित्रके 
कारी नहीं है ॥ १८६ ॥ 


श्तनित्यक्रियो विद्रान्पञ्चदेवान्पमर्चयेत्‌ । 
गाया ।दमातृकाश्चेव वसुधारा भ्रकल्पयत्‌॥ १८५७ 
ू च्‌ पता नित्यक्रिया समाप्त करके पचदेवताओकी 


) (कर गरो आदि षोड्दा मातृकाओंकी पूजा 
पपार द ॥ १८७॥ 


दनाद्धं ततः कुर्यादिवतापितृतृये । 
न रशण्डकोक्तयिधिना धारादहयमान्तमाचरत्‌ १८८॥ 


ण्ि १ देवता ओर पितरो ले वृद्धिश्राद्ध करके कश- 
के ॥ १.१६ विधिके अनुसार सथ करमोक्रा अुष्टान 


४३. 


दः 


। ब 








( ३७० > महानिवांणतन्धस्‌ । 


भातः कताशनं बां सुस्नातं समटठछतम्‌ । 
शेखां विना रतक्षोरं क्षौमाम्बरविमृषितमु १८९॥ 
मातःकार्मे बार्कको सान भोजन कराकर उक्त 
गहने ओर रश्मी वच्च पिरव 1 परतु केवर शिखा रख 
उसका सारा मस्तक मुडदा द ॥ १८९ ॥ 
छाय्‌(पण्डप्मानीय सगुद्धवहुताशितुः । | 
समीपे चात्मनो वामे संस्थाप्य विमलासने १९० 
फिर इस बारकको छायामण्डपमे खाकर समुद्धवना ` - 


अग्निके समीपम अपनी वार्य ओर सुविभर अ 


बेठाषे ॥ १९० ॥ ५ 
शिष्ये वदेदरहमचरण्यं कुरु वत्स ! ततः शिशुः । | 
। बह्म 0, | 0 (क 0 1 य | 
चथ करोमीति गुरषे षिनिेद्येत्‌ ॥ १९१ 
किर गुरु इस शिष्यसे के कि हे वर्स ! वह्मचयं ५ 
करा । बालक गुरुसे निवेदन करे कि ब्रह्मचथका ॐ 
म्बन करताद।॥ १९१॥ 
ततो गुरुः परसन्नात्मा शिशवे शान्तचेते । | 
सपरयवससी दयादीव।युष्ाय वर्चसे ॥ १९२ 
फिर गुरु परसन्न 
ष्कारी तेजकी 
दे ॥ १९२ ॥ 


दोक -शान्तह्द्य वाल्कको ६! ६ 
ब्धिके व्यि कपटे रो इए दे 





सासः ९. ] भषाटीकासहितम्‌। (३७१ ) 


गोजी कृशम वापि निदत्त अन्थिसंयताम्‌ ! 
ष्णी च मेखलां दयात्काषायाम्बरधारिणे १९३॥ 
भव यह बालकः केरे वस्र पहर छे तब गुरुको चाये 
कै उसको शूक, कुश की, गांउयु त्तः बिवडी देदे ओर मैन 
भरण करके मेखला भी दे ॥ १९३॥ 
 भावशुचाग्यं सुभगा मेखटा स्यच्छुभ्दा । ` 
` सुकतवा मेखला वद्धा मौनी किहुतेः पुरः १९४॥ 
पहले बा्क ८ ˆ ह ” उच्चारण करकं यह सुभग सखला 
२" कल्याणक देनेवारी हो । यह मन्त्र पटकर्‌ कम्र 
ला वांष रके सामने मोन हो ठे ॥ १९४ ॥ 
। भञोपवीते प्रमं पवि भरनापतेैतसहनं परस्तात्‌! 
` भवु्यमग्यं भतिमुख शुभ यज्ञोपवीतं बरमस्तु तेजः 
= ए चजञोपवीत परमपवि्न है, पदे मरजापतिजीने इस 
र < ५५४४ धारण किया था, आयु क ५ 
> बेहे ॥ व ठम धारण | क दम्डास/ क्क रभ 


४४ 


` करेणानेन शिशवे दयारछप्णाजिनान्वितमू । 
्ोपवीते दण्डञ्च वेणवे लादिरत्र का 46 7. 
गखाशमथवे] दयारक्षीरवृक्षसमुदवम्‌ ॥ १९६ ॥ 








२) महाभेवाणतन्म्‌ [ नतम- 


गुरु यह मंच पट्कर बारुकको काट म्रृगचमका श 
यवांत ओर वांसका बना इभा खदिरको या टाक अथव 
भारवरक्षका वना इञ दड दे ॥ १९द्‌ ॥ 

आपौदिष्टेति मन्त्रेण मायया पुटितेन च । 
चिराबृत्या कुशाम्भोभिघरतदण्डोपृवीतिनम्‌ । 

अभिषिच्य ततस्तोयेः पूरेद्राठकाञ्चछिम्‌ १९५ 


जव वुारुक दण्ड ओर उपर्बीत धारण कर ठे तव मा 
बटेत अथात्‌. “हीं ' बिसे पुटित (आपोहिष्ठा' यह मन्त्र 6 
बरार पकर शसं जर र बाठकको अभिषिक्त केर 11 
स बराचम रखा हआ जक ठे उपनीत वाठककी अ 


भर्‌ ॥ ९९७ ॥ 
० म [स्‌ । 
तदजठि दिनेशाय दातारं बह्मचारेणमू। 


तचुरितिमन्त्रेण दशंयेद्ास्करं गरुः ॥ १२८ । 


२ तव गुरु ^“ तच्चशर्देवरितम्‌ ” मेज पटकर उसको सै 
दान करावे ॥ १९८ ॥ 


ध्टभास्केरमाचास्य्‌। वदेन्माणवकं ततः । 
मम तत मनो धेहि ममर वित्तं ददामि ते। 
जुषस्वेकमना वत्स ! मम वाचोऽतु ते शिवम १५ 


जब वारक सूयंका ददन कर छे तव आचार्यं ॐ 
ऊदे कि दमक अपना वित्त गदान करता हू) तुम 


॥ 


रघ्यसः ९. `] भाषाटीकासहितम्‌ । ( २७३ >) 


. अनुष्टानमं मन लगाओ हे वस्त ! ठम एक सनोहर हमारे 
त्तका आचरण करो, हमारा वाक्य तुम्हारा कल्याण करने- 
पलाहो॥ १९९ ॥ 

९९ स्पष्टा पटित्वैन किंननामासीति त वदेत्‌ । 

शष्यस्त्वमकशम्मोहि भवन्तमाभवादये ॥ २०० ॥ 
शुरु यह मन्ञ पटकर वालकको हृदयस्पश्ं करके कै कि 
९ पेश्स ! तुम्हार! नाम क्या है ” शिष्य कहे कि “ सञ्च 
पक रेष्यक्ता नाम अञ्नुकशचमो दै ” मे आपको पमणामं 

\- ताह ॥ २००॥ 

ˆ कस्य तं बह्मचारीति गुरो पृच्छति पाव्वेति ! । 

ष्यः सावाहितो त्रयाद्ववतो बह्मचास्यहम्‌ २०३॥ 
९ षवेति ! फिर गरस पठ क तुम कसक जलचार्स 
. > शिष्य सावधान चित्त कदे कि भ आपका जह्य 
ह ॥ २५१॥ 
र्स्य बह्मचारी तमाचार्म्यस्ते हृताशनः । ` 
<केत्वा सद्गुरुः पश्वादेवे$यस्तं समर्पयेत २०२॥ 
पारे पहर शिष्यसे के फि हे वत्स ! ठम इन्द्र _ बल्य 
"की देवत मागन तुम्हारे आचये दै । यह ककर युर ष्य 
आका समरषण केरे ॥ २०२ ॥ | 
पतय वत्स ! सवित्रे वरुणाय इ । 
थिष्ये वेश्वदेवेभ्यः सव्वदेवेष्य एव च । 
पषयामि ते सु रक्षन्तु लां निरन्तरम्‌॥२०३ 


सँ 








३७४ )  महानिषाणतन्वम्‌ । 4 


(आर यह म्र पट) किहे वत्स! तुमको मजापतिकं निक 
स\वेताके निकट; वरुणके निकट ओर सव देवताओं निष 
सम्पण करतार । वे सव दवता निरन्तर तम्हार # 

। २०३ ॥ 
ततो माणवको वहि दक्चिणावत्तथोगतः। ्‌ 
गुरु प्रदाक्षेणीरत्य स्वासने पनराविशेत ॥२०५। 

फेर बालक दृक्षिणावते योगसे अग्निको ओर ४ 

म्रदाक्षणा कर फर आसनपर वेठे ॥ २०४ ॥ 
गरः ।शरप्यण संस्पृष्टः समुदवहूताशने । ‡ 
पचदवान्समृदिश्य द्ात्पञ्चहतीः पिये !॥२० 

ह भयं । तदुपरांत गस रोष्यके द्वारा स्प्रष्टु हीकःर 4 ¶ 
स्वनामक आननम पांच देवताओके लिये पांच आ 
द्‌॥२०५॥ 

भजापतिस्तथा शक्रो विष्णर्बह्मा शिवस्तथा २०९ 
-नन्तर मजापति, इन्द्र विष्णु, जह्या, शिव ॥ २० 
भावादबाहजायान्तेजं इयास्स्वस्वनमाभेः। 
जनुक्तमन्वं स्वेत विधिरेष प्रकीर्ितः ॥२ ॥ 

रन सव द्वताआके नाम ठेकर आदिं « ह “अ 

स्वाहा ` उचारण करके आडइते द्‌ । जिस मन्वम | 
ष्वाप नहा कटी हे, उस मन््रका भावेसेही विधान 
आयात्‌ नामके पहर “५ ही "" उच्चारण करके फिर “९ 
नल ` ठा प्रजापतये स्वाहा "2 ॥ २०७. |} 


उनः ९. | भाषायंकासाहैवस्‌ । { ३७९ `) 


, . ततो दुगा महयक््पीः सुन्दरी मबनेश्वरी । 
रनर ददश द्क्पाला भास्करादिनवप्रह्मः॥२०८॥ 


"फर्‌ दुगा, महाखक्ष्मी, सुन्दरी, अवनेश्वरी, इन्द्रादि दद 
"क्षार, भास्करादि नमह्‌ ॥ २०८ ॥ 


परत्यकनान्ना हुखेतान्याससाच्छाय बाकम्‌ । 
व्रच्छन्माणवकं प्राज्ञा व्रह्मचयस्यभिमानिनम्‌ । 
को वाभमस्ते तनय ! जहि किन्ते मनोगतम्‌ २०९॥ 


, _, इनमे प्रत्येकका नाम छेकर आहुति दै (१) फिर 


 उषद्दमान्‌ गुरु बह्यच्याभिमानी बार्कको वसते ठककर 


श्छ कि हे वत्स ! इस समय तम कौनसे आश्रमको चाहते 


रे ओर तुम्हारे मनका माव क्याद्‌ सां कहा ॥ २०९ ॥ 
पतः शिष्यः सावाहितो घरवा गुरुपददयम्‌ । _ 
करोतु मामाभामिणं बह्मषियोपदेशतः ॥ २१० ॥ 
"र्‌ शिष्य सावधान हो यारुके दोनों चरणकमक पकड- ` 


" माथना करे कि हे गुरो ! जह्यका उपदेश देकर सुञ्को 
चयाश्रमी कीरये ॥ २९०॥ 


> प्व भाथयमानस्प दक्चकणें शिशोस्तदा । 
भविता निधाता सरव्वमन््मयं शिवे ! । 
~ दतिजयमुचाम्यं सावित्री भावयद्‌गुर।॥२११ साविभरी भावयेद्गु₹ः॥२११॥ 


(मे 
"मनु दगायेस्वाहा।ह महालये स्वादा।है चन्दर्थे स्वाहा? "इत्यादि । 








( ३७६ ) महानिवाणतन्बम्‌ | ( नवम- 


हे शिव! बालके रस भकार प्राथना केषर यर्‌ उ 
दाहिने कानमे स म्रमय प्रणवको तीन वार ध सुना 
श्वः स्वः" यह तीन व्याहति उच्चारण करके गायत्री 
उपदा करे ॥२११॥ 
क्षिः सदाशिवः भोक्तश्छन्दचिष्टुबुदाहतम । 
अशिष्टा तु सावी मोक्ष्ये प्िनियोगिता२९ 
इस सावि्नीके ऋषि सदाशिव; छद्‌ त्रिष्टुप्‌, अधि | 
देवी सावि्ी, मोक्षके छ्यि विनियोग होता 2८ १ )।॥२१५ 
जादी तत्सवितुः प्श्वाद्रेणये पदमुचरेत्‌ । | 
भगेःपदान्ते देवस्य धीमहीति पदं वदेत्‌ ॥२१ १ 
` पष “ तत्साप्रतुः ” पद्‌ उच्चारण करके फिर " वरय 
< उच्वारण कर। तदुपरांत ५ भः » पद्के पीछे “ द 
वमाह  पदका पाठ करे ॥ २ १३ ॥ 


ततस्त परमेशानि ! भियो यो नः भचोदयाद । 


4 ¢ [+ € | 

. उनः भणवमुचाम्यं साविन्यर्थ गृरुव्वदेत्‌ ॥२१४ | 

< परमन्वीर्‌ ! तदुपराति धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 7 

पद्‌ उचारण करकं प्रणवं उच्चारण करनेके पीछे रु शि्^ 
गायज्ञ[का अथ १ न ॥ २१४ ॥ 

६ (१) गायके ऋष्यादि यथाः-अस्याः गायव्याः सदार्चिवकऋिः ५ 
त्र -निच्यधिषठातरी देवता मोक्षा विनियोगः । शिरसि खदािवाय (+ 
२ =्ल्छन्दसे नमः | हदये सावि अधिष्ठाव्ै देवति =. 

य वव धारं ऋषिन्यास करके गायन्रीका। जप # 


॥ 


सासः ९. } भाषादीका परहितम्‌ । ` ,( २७७ ) 


-पृक्षरात्मकृतारेण परेशः प्रतिप्रायते । 
पराता हत्तां च संखष्ठा यो देवः प्रतेः प्रः२१॥ ` 
=क्षरात्मकं प्रणवके द्वारा जो देव प्रक्रातिसे भी अष, 


होता? स्थति, भठयको करता है वही परमेस्षर काथेत 
पह८१)॥ २१९॥ 


अभो देवा्चेटोकात्मा तिगणं व्याप्य तिष्ठति । 


अतो विश्वमयं ऋ्मवाच्यं व्याहतिभिखिमिः२१६॥ 
\,  ¶्हे द्व त्रिरोकीका आत्मा है वह तीनों यणोमें व्याप 
+ शादै। इस कारण ““श्शुषःसखः'› इन तीन व्याहति जह्या- 

^ अह्य कहा जाता हे ॥ २१६:॥ 

१ारव्याहतिवाच्यो यः सावित्रिया ज्ञय एव सः । 


> गगदरूपस्य सवितुः ससष्दीग्यतो विभोः ॥२१७॥ 


`/ जकारो विष्णुरुदिष्ट उकारस्तु महेश्वरः । मकारः प्रोच्यते ब्रह्मा ्रण- 
६ य ॥ अ, उ, म इन तीन अक्चरौसे प्रणव होता है | अकारका 
मकारा अथात्‌ पाख्नकत्तो, उकारका अथे महेश्वर अथात्‌ ५ 

टि, क नस्या अथत्‌ स॒ष्टिकत्तां है | अ, उ, म,-अ द 49 

नया १, प्रल्यकर््तां कहा जाता हे | गोरक्षसंदितामं कदा इच्छा 
म रिरो) ह भासा ब्राह्मी च वेष्णवीं | त्रिधा शक्ति$ स्थिता खक त९।९ 
रके सिका ॥' इश्वरकी तीन शक्ति है, एक शक्तिका नाम इच्छाशाक्त द्‌ ॥ 
इच्छा. < गाम क्रियाशक्ति है ओर एक रक्तिका नाम ज्ञाना दं 1 
रोब्द्म्‌ _ . "रोशन्दमें क्रियाशक्ति बाह्यीशब्दमं ओर ज्ञानशाक्तं वप्णवा- 
दिखा <। जातीं ₹ | प्रणव अथात्‌ अक्रार्क दारा यदह तान रसाक्तं 


ड 


॥ 








( ३७८ ) महानिर्वोणतन्चम्‌ ।  नतमत् 

5 क [+ ॥ [| ( म | 
जो म्रणवसे रतिषा्य है, जो तीन व्याहतिसे वाच्य £ | 
साषननासं वही जाना जाताहै। जो जगत्का सारता अथा. 


` खषटिकत्ता है) जो दीप्त्यादि ियाश्रेय रि हे ॥२१७॥ | 


अन्तगतं महद्चो वरणीयं यतात्मभिः । 
) "= क ४4 € क 
ध्यायम्‌ तत्पर सत्यं सुव्यव्यापि सनातनम्‌ २१८॥ 
उस्वे अन्तगत योगियोकी वरणीय महाज्योतिका ध्या | 
करता दू । बह जह्य हा परमसत्य, सवैव्यापी ओर सनातः 
है 1\ २१८ ॥ | 


यो भगः सवेसताक्षीशो मनो बुद्धिन्द्रियाणि नः । | 
| 
| 
॥ 
| 





घ्‌ ५ $ क भ = 4 

पमधकाममोक्षषु भेरयेद्धिनियोजयेत्‌ ॥ २१९ ॥ । 

जा वह महाज्योति सवेसाक्षी ओर इश्वर है वह हमार 

मनका बद्र ब इद्दियोको धे, अर्थ, काम ओर मोक्षम 
खगा ॥ ९९९ 1 

रत्यमथयुत। बह्लविधामादिश्य सद्भुरुः । 

. शिष्यं नियोजयदेवि ! गरहस्थान्नमकमंसु॥२२०॥ . 

३ दवि ! सहुरु इस प्रकार अर्थसदित बह्ाषियाका उपदेश ` 

द्कर्‌ ।शाष्यक। हस्थाश्रमकं कमे खगाय ॥ २२० ॥ 

बेह्यच्योचितं वेषं वत्सेदानीं पारेत्यज । 

शाम्भवोदितमार्गण देवान्पितन्समद्य ॥२२१॥ + 

५ ्ः कटं ।क हे वत्स ! इस समय वह वेदा ज जह्यचर्यकतं 

४ -स्थाग द ॥ महाद्वजीका दिखाया हम मार्म अवटं 

अन करके देवता ओर पितृगणोंकी परजा कर ॥२२१॥ 


| 


| 






१ क + 


ज भ त 


उद्यसः ९. ] भाषाीकासदहितम्‌ ( ३७९ >) 


ब्मवियोपदेशेन पारं ते कंडेवरम्‌ । 

[९ ५ ५५ ल्प्य 
पराप्ता गहस्थाश्रापेता तदक कमं कत्पय॥२२२॥ 
अह्मावियाके उपदेशसे इस समय ठम्हारा शरीर पवि 
इभा ह । इस समय तम ग्रहस्थाश्रमको प्राप्न हो गये । अत्‌ 
एष तुम गृहस्थाश्रमे कहे हुए कार्योका अनुष्ान करो २२३ 

उप्वीतद्य दिव्य वश्चारुकरणाने च । 

ग्रहण परादुकां छत्रं गन्धमाल्यानुेषनम्‌॥२२३॥ 
वत्स ! इस समय त॒म दो यज्ञोपवीत; रमणाय व) 


| ८. अखकार्‌) खडा, छत्र, मध माढा ओर अबुरेपन प्रहण 





केरा ॥ २२३ ॥ 
ततः कषायवसन रष्णाजिनसमन्वितम्‌ 
यज्ञसूत्रं मखा दण्ड भिक्चाकरण्डकमर। २२४) 
+ फर गेरुआरगके व्ल, कृष्णमरगका चमं; यज्ञा पवोत 
» द्‌ड) भक्षापाच्च ॥ २२४ ॥ 
 भाचारादजितां भिक्षां समप्यं गरवे शिव ! । 
शुद्धापवीतयुगकं परिधायाम्बरे शुभे ॥ २२५ ॥ 


भाचारके अनुसार मिली हई भिक्षा, यह सब गुरुजीको 


२५४ करके शिष्य, दो शुद्ध यज्ञोपवीत आर दा उत्तम वल 
॥ 


गन्धमाल्यधरस्त्ष्णीं तिंदाचार्य्यस्ननिधो । 
गृहेस्थाभरमिणं शिष्यमेतद्रद्‌दगृः ॥२२६॥ 












( ३८० ) सहानिर्बाणतन्म्‌ । [ नवष् 


गन्ध ओर माला धारणकर आचाथके समीप चुपक॥ 
खड़ा रहे । आचाय गृहस्थाश्रम शिष्य से क ॥२२६॥ 
जितेान्द्रयः सत्यवादी बह्ज्ञानपरो भव । 
स्वाध्यायाश्रमकमीणि यथाधरमेण साधय ॥२२७॥ 
तुम {जतेन्द्रिय, सत्यवादी ओर ब्ह्मज्ञानपरायण ध 
तुम धमंशाख्की विधिकं अनुसार अध्ययन ओर ग 
-ख्रमकै समस्त कम करो ॥ २२७ ॥ 
इत्यादिश्य द्विजं प्श्वात्समद्भवहूताशने । 
मायादिपरणवान्तेन मूर्मुवःस्वशचयेण च ॥ २२८ ॥ 
इस भकार द्विज 1रोष्यको आज्ञा देकर गुरु पटं ^ 
आरि प्रछत म्रणव उच्चारण करके, “ भः सुवः स्वः” इन \/ 
मन्तरोसे सशुद्धवनामक अग्निम ॥ २२८ ॥ 
हव।यत्वा निधाचाय्यंः खिष्टरुद्धोममाचरव्‌ । 
द्रवा पणाहृति भद्र 1 वतकम्भं समापयेत्‌ २२. 
तान वार्‌ आदह्ाते देकर स्वष्टकृत्‌ हमको कर । 8 
कर प्रुणाहूति देकर उपनयनक्रियाको समाप्त करे ॥ २२ 
जीवसेकादिस्षस्कारा वतान्त पितृतो नवं । 
उद्वाहः पितृतो वापि स्वतोऽपि सिध्यति प्रिय! २ 
दे य. जावृसेकसे ठेकर उपनयनतक न। सस्कर पित 


हा ढारा होते हे । षरन्त॒ विवाहसस्कार 
र पिताके द्वारा 
पन आप भीहो सकता हं ॥ २३० ॥ 


> 


भ्यास; ९. | भाषारीकासहितम्‌ । (३८१ ) 


, . विवाहऽहनि कृतस्नानः कृतनित्यक्रियः ङती) । 
पञ्चदेवान्समोयच्यं गोयादिमातृकास्तथा । 
वृ्तोधांरां कल्पाथेत्वा बृदधिभाद्धं समाचरत्‌ २२ १॥ 
कायेङ्करार विवाहके दिन स्नान करके नित्यक्रयासान पट 
पांच देवताओंकी पूजा कर, जोशी इत्यादि षोडष माठकार्जं 
कं पूजा करे । फेर वसुधारा देकर बृद्धिभाद्ध केर ॥२२१॥ 
रातो प्रतिशतं पात्रं गीतवायपुरःसरम्‌ । 
 छायामण्डपमानीय उपवेश्य वरासने ॥ २२२ ॥ 
पटे (जेस पाचको कन्यादान करनके ख्य॒ वचन्‌ द्या 
चा) जव वह्‌ पात्र गाजे बाजके साथ रात्रेकं समय आवे? तव 
को छाये दुए मण्डपके नीचे ला करके आसनपर 
॥ २३२ ॥ 
षा्वाभिमुखं दाता पश्चिमामिमुखो विशत्‌ । 
आचम्य स्वस्तिद च कथयद्राह्मणः सह २२२॥ 
न पूषेकी ओर वैठे, दाता पश्चिमकी आर बड, कन्या. 
केरनवाला परे आचमन करके । ( कर्तव्यजस्मन 
्ेहिकमोणि स्वस्ति भवन्तो ज्रवन्तु ) यह तर पटक 
नाह्मणोके साथ कटे कि ( स्वध्तिःन इन्द्रा ५.५) 
( कतं स्वास्त पट्कर फिर कन्यादान करनवाखा कह क 
यह मर स्मन्‌ डुभविवाहकर्माणि कर्धि भवन्त 94७१८ ) 
पद्‌ जाह्मणोसे कहे किं ( ऋध्याम्‌ ऋध्यत 
मू)॥ ३३ ३ ॥ | 


र 


१ 











(३८२ ) महानिवीणतन्बम्‌ । "न्वी 





साधुभर्नं व्रं पृच्छेद्नप्रश्नमेव च । 
(1 १ + 8 ८0 ^ | 2३ ¢ | 
परासश्नौत्तरं नीवा पायाव्यवेरमचयत्‌ ॥१९५. 
फिर कन्यादाता वरसे साघु भश्च ओर अचेनाधश्च ५ 
भडनका उत्तर ठे (१) पादयादिसे वरी अर्चना करे ॥२९ 
समपंयामि वाक्येन देयद्रव्यं समर्पयेत्‌ । 
(3 * (~ ७९ (०० = 
पादयोरपयेतपायं शिरस्य्घ्यं निविदयेत्‌ ॥२३५॥ 
पायादि दुनकते समय, तुमको यह्‌ समर्षण करता ई 
वाक्य पठ्कर्‌ सब देनेके योग्य द्रव्योको समपेण ऋ, 
दाना चरणामे पाच ओर मस्तकमे अध्य समर्पग करर 6 
आरम्य वदने दबयाटरन्धं माल्ये स॒वाससी । 
दिभ्याभरणरत्नानि यज्ञस समर्पयेत्‌ ॥ २३६ । 
किर वद्नमे आचमनीय देकर दो वख, सुधित माह 
यज्ञोपवीत) उत्तम आभ्रूषण ओर रत्नादि दान कंरे ॥२३४। 
ततस्तु भाजने कस्ये छता द्धि वृतं मघ । 
= समृपयामि वाक्येन मधुपर्कं केरपेत्‌ ॥ २१५. 
र कसिके पामे दही, घी ओर म धु रखकर सम्‌। 
र्ता दू, वाक्व पट्कर हाथमे मधुपञ्चे अरण कर ॥२१५ 


(१) कन्यादाताका यश्च 
सासः प्रश्- 


नवाः 
६८ अ ९ ~ । 
>¬ <्वचष्यांसे 


““साघ भवानास्ताम्‌? व्रक। उत्तर~ 
ववम ' उत्तर-““ओं अर्य? | 


उदास: ९. | भाषारीकासहितम्‌ । ( ३८३ ) 


वरोऽपि प्ा्रमादाय वमि पाणो निधाय्‌ च । 
 दक्षाङ्छानामिका्यां पराणाहूतयुक्तमन्तरकेः २२८॥ 
पर भी उस मधुपकंकं पात्रके ग्रहण कर वाम हाथमे रख 

भाणाहुति मज पटक (१) दाय हाथके अगूढ. ओर अना- 


रि ¢ 


भामे ॥ २३८ ॥ ४ 
 पञचधाघाय तत्ाजमुदीच्यां दिशि धारयत्‌ । 
मधुपं समर्प्येवं पुनराचामयेद्ररम्‌ ॥ २३९ ॥ 

ध | पांच वार सूवकर उस पाको उत्तरी ओररख दे। इस 
र मधुपक समर्पण करके वरको पएुनराचमनीय दे॥३३९॥ ` 
दृषास्षताक्यां जामातुिधत्य जानुदक्षिणम्‌ । 
स्भतवा विष्णं तत्सदिति मासपक्षतिथीस्ततः२४०॥ 
१२ दूव ओर अक्षत हाथमे छ जामाताकी दाहिनी जघ 

र पाष विष्णुजीका स्मरण करके ““तःपत्‌" वाक्य उच्चारण 
"9 तास्‌, पक्ष ओर तिथिका ॥ २४० ॥ 

` रषुष्ख्य निमित्तानि वृणुयाद्ररमुत्तमम्‌ । 

1. गोपवरनामानि भर्यकं भपितामहात्‌ ॥ २४१ ॥ 

-षटचन्तानि समुचास्प वरस्य जनकावपि । 

_ द्तीयान्तं यान्तं र व्यार ्रभवरनामभिः ॥ २५१ ॥ 


-। 2१ | ू 
खहा, । ^ सत्र यथाः “प्राणाय स्वाहा,अपानाय स्वाहा) समानाय 
य = ५। | 
५) ` व्यानाय स्वाहा ॥" 

















( ३८८ ) महानिवौणतन्त्म्‌ । ¦ र्न 


+ > पिडितः 
तथव कन्ययदिरूय नाहोदवाहे पण्डितः । , 
दतु भवन्तामित्युक्ता वृणेऽहामिति कीतेयेत्‌॥२ व 
नाम टे वरके परदादेसे छेकर पि तातक ग्रत्यकक पी 
अदरक साथ शष्ठन्त नाम उच्चारण कर, एते ही गोज अत 
इदिकं साहत (दतायान्त वरका नाम ठे व्रका. धै ` 
दरण करे । फिर इस प्रकार कन्याके परद्‌ःदेसे टेक ह. 
तीन परुषका षष्ठयन्त नाम, गोज ओर्‌ प्रवरके साथ उ त 
रण करके पेत ही गो परवरके साथ द्वितीयान्त कन्य 
` नाम रखकर, १।उत _कन्यादातासे कह कि जाह्यविवाहसे ५१॥ 
दन करनकं अथं म जुमको वरण करता हँ ( १) ॥९४... 
१ २४२ ॥ २४६३ ॥ | 
दृतोऽस्मीति वरो वरयात्ततो दाता वदेदररम्‌ । 

4 (24 4 ~ + ¢ (~ 
यथ्‌] ।हेतामेत्यक्ता विवाहे कर्म्म कु्विति । 
वरो वृपायथाज्ञानं काणि तदुत्तरम्‌॥ २४४ । ¦ 

छर्‌ कटे के ( वृतोऽस्मि ) वृत इमां । फिर कन्यादति 

वरत क 1 ( यथावीहते विवाहकमे रु ) यथा विध 
 . (बद मेन उदरत हना [ पयार सस न +वह मनर उद्भूत हआ | य याः-विष्णुरों तत्सदोम्‌ अचामुकमासय् 
वष्तेऽमुकतिथावमुकरारिस्थिते मासकरेऽमुकमोचः भ्रीमदमुकदेवशमां 
स्वयुकमवरस्य श्रीमताऽमुकदेवशर्मणः प्षीचम्‌ अमुक्रगोत्रस्यायुक्र" 
` आमदमुकदेवर्मणः पीचम्‌ , अगुक्गोतरस्यामुकप्रवरस्य ्रमदभुकदेवश र 
पुम्‌ असुकगोच्रममुकप्वं श्रोमन्तममुकदेवशमीणं वरमयकगोनस्ा 
„ म्‌, असुकगोचरस्यामुकप्रवरस्य श्रीमदमुकदेवशर्मणः प 

उकगचामख्कप्रवराममुकीं देवी कन्यां ब्राह्चोदवदेन स \ 








उतः ९. | भाषाटीकाकहितम्‌ । , (३८९) 


, षवाहकायं करो । वर उत्तर दे फि८( यथाज्ञान कराणि ) 
सका भसा ज्ञान है वैसा करता हं ॥ २४४ ॥ 


ततः कन्यां समानीय वच्चारङ्गारभूषिताम्‌ । 

व्च।न्तरण संच्छाय स्थापयेद्ररस्षम्भखम्‌॥ २४२) 

फर्‌ तस्राश्रषणसं सजा ३ कन्यार्जा लाकर वस्स दकने 
रकं सम्मुख वैठाये ॥ २४९ ॥ 

वृनष्षर्‌ समक्यच्यं वासोऽकारणादिभिः । 

व्रस्य दक्षिणे पाणौ कन्यापाणि नियोजयेत्‌ २४६ 


तडधपरांत कन्यादाता पिर वस्र ओर अलंकारादि वरी 
पूभा करक वरके दाहने हायम कन्याकं टाथकां समपण 
॥ २४६ ॥ 


पन्मध्ये पश्चरलनानि फटताम्बूलमेव वा । 
र्वा्चयित्वा तनयां वराय विदुषेऽयेत्‌ ॥२४७॥ 
र उसके हाथमे फल, ताम्बू व धचरलन देकर अर्चना 
ऽस विद्वान्‌ वरे हाथमे कन्याको समपंण करे॥२४७॥ 
पमवचचिपुरुषाख्यानं निमित्ताख्यानमेव च। 
्ः भातमन काममुद्िश्य चतुथ्येन्तं वरं वदत्‌ २४८॥ 
व कन्याको समर्पण करनेके समय परे अपनी कामना 
विभिन सुरुपका नाम ठे निमित्त कीतैन करके चतुर्थौ 
अन्तमं व्रका नाम छे ॥ २४८ ॥ । 














( ३८६) महानिवाणतन्तम्‌ । । च 


कन्यमिषां द्वितीयान्तामदितां समरङ्छृतम्‌ । 

साच्छादनां प्रनापतिदेवताकामुदीरयन्‌ ॥२४९ । 

फिर (रसे क्षे तीन परुषका नाम ठेकर ) कन्य 
द्वितीयान्त नाम उच्चारण करनेके समय अविता, अकृत 
साच्छादना, मरजापतिदेवताक्षा यह कई विंरोषणपद्‌ उः 
कर्‌ ।॥ २४९ ॥। ` 

तुभ्यमहमितिं प्रोच्य द्यात्सम्धददे वदन्‌ । _ ,, 

वरः स्वस्तीति स्वीककम्पात्सम्धदाता बरं वदेव ` 

प्र “ तुभ्यमहं सम्मदद्‌ ” ( अथात्‌ मेँ ठमको सम ~ 
करता हू ) यह्‌ वाक्य पटकर कन्यादान करे (१) वर 

कर्‌ ८ कन्याको भायौभावसे महण करनेका ) स्वीक 
यर्‌ । कन्यादाता वरस कहं ॐ ।॥ २९९० ॥ 


धम्मं चार्थे च कमि च भवत। भार्यया सह । 
- वितं को बाहुका कपत पत १५१ 


(१) सम्प्रदानमन्ो यथा -विष्णुरोतत्सदोम्‌ अ्यास्चकमास्ययकप्च 
तथावसुकरायास्यत मास्करेऽमुकामीषटाथीपिद्धिकामोऽमुकगोत्रः भीम 
यामोमुकगोच्रस्यापुकप्रवरस्य श्रीमदमुकदेवदार्मण ्रपाचाय अमुकगोत्र 
अवरस्य श्रासदमुकदेवदामणः पौत्राय, अस॒कगोचस्यामकप्रवरस्य %। 
<वशमणः पुत्राय, असुकगो्ायामुकग्रवराय. श्रीमते<पमुकदेवशाम 
जसुकयान्रस्यामुक्प्रवरस्य श्रीमदमुकदेवरार्मणः प्र त्रीम्‌ भयकगोनस 
अवरस्य श्रोमदमुकदेवरार्मणः पीच्रीम्‌ 9 असुकगन्नस्यास्‌कप्रवरस्य 0) 
दनरामणः पुत्रीम्‌ अमुकगोत्राममुकप्रवरामार्चतां समल्कतां 


प्रजा ¢ , क 
पतिदेवताकाममुकीं देवीमेनां कन्यां द॒भ्यमहं सम्प्रददे | 


[+ 


"खसः ९, | भाषाधेकासहितम्‌ । ( ३८७ ) 


५ _ इम धमे, अथे ओर कामविषयेमे भायकिं साथ मिलकर 


कय करना । ८८ रेपे शै करूगा ” कहकर वर इस पकार 
रमस्तुति पडे क्रि ॥ २५१ ॥ 

रता कामो गृहीतापि कामायादाच्च कामिनीम्‌ ४ 

कामेन त्वा प्रगृह्णामि कामः पृणोऽस्तु याव्रौः२ 4२ 
> भम सम्प्रदान करता है) काम द भतिपरह करत रमु 
श कामको काभिनीदान करता है. दे मर्य | म कमिकर 
दमक ग्रहण करता हूः हमारे दोनोके काम प्रण { २९२ 

ततो बदेत्सम्भदाता कन्यां जामातरं भरति । 

'जापतिषरदेन युवयोरमिवाञ्छितद्च । 

पु ४ धूर < + 

५ (मर्तु शिवशवास्तु घम्मं पाठयतं युवाम्‌ २५३॥१ 
भजा कन्याका देनेवाला जमाई ओर कम्यासे कदे कि, 
५. प्रसादत तम्हारौ मनःकामनां प्रणि हो, इ्दार 

“ री» तुम दोन मिलकर घ्म करो ॥ २ 7. 
` ते आच्छय वत्ते सम्धदाता सुगङ्गठैः। 
ट कारयेद्ररकन्ययोः ॥ २४ ॥ 
केरी : राता मगल गीत वाज शंखादि बजाकर कन्या अर 

भतेपद्धे पहराकर परस्पर श्युभदष्ठि करावे ॥ २५४ ॥ 
५ हरण्यरत्नानि यथाशकत्यनुस्ारतः । | 
च दक्षिणां द्यादच्छिद्रमवधारयेत्‌ ॥९,५५॥ 



















(३८८ ) सहा निष) णतन्चस्‌ । [ गत 


_ तडइपरात जामाताकौ यथाशच्ते सुवण ओर रलदा्षिणा 
देकर “ कृतमिदं श्यमविवाहकर्माच्छिद्रमत्तु " यह क्छ 
अशच्छद्रावधारण करे ॥ २९९ ॥ 
द्रस्तु माय्येया सादं तद्राचौ दिवसेऽपि बा । 
कुश्ण्डिकोक्तविधिना वहिस्थापनमाचरेत्‌ २५६ 
अनन्तर उष शाम बा दूसरे दिन भार्याके साय इश 
ण्डिकामें कदी र पिथिके अनुसार अगनिस्थाप्न के२॥२५६। 
योजकाच्यः पावकोऽच भराजापत्यश्वहः स्मृतः । % 
घारान्व कम्म्‌ सम्पा दयासश्चाहुतीवरः॥२५- ॥ 
भ ठ्डका = 9 = जः 
इस ङशाण्डकास्थटमे याजकनानक आप्र ओर +. 
पत्य नामक चसु कहा है । धाराहोमतक सव कर्मं करके व 
पाच आहते दनी चाहिये }} २५७ ॥ 
लि ~ दु 9 @ 9 ट ल 
¶सुव्‌ , गो तथा वेष्णं बह्लाणं वजधारिणम्‌ । 
ध्या = - ७ [| ॥ । द्‌ । 
4 २९६९ जुहुयत्सस्कृतेऽनठे ॥२५८॥ 
इन.पाच आह्तियोको देनेके सभय शिव, दर्गा, विष्य 
अलया अर्‌ इन्द्र इन पचो द्वताओंका ध्यान करके प्रसर 
के स्यि एक एक आहुति सस्कार की हुई आभे २५८। 
। =. (< १३ 
भास्पावाः पाणेयुगङ गृह्णीयादत्युदीरयन्‌ । 
णि (~ ् अ ॥ 
५ ण गृहामि सुभगे ! गुरुदेवरता मव । 
द्व्य कम्म धर्म्मेण यथावदनुशीखय ॥ २५५॥ 


॥ ब्ब 


उासः ९. ] भाषाटोकासहितस्‌ । ` (३८९ 
_ एर भायोक दीनो हाथ पकड़कर षर यह मन्त पड कि, 


। है सुभगे! तेरा पणणि्रहण करता) त शरुभाक्ते ओर 


सताभक्तिपरा्यण होकर धमोलसार विधििधानक्षे य॒दस्य 
त्मका अनुष्टान कर ॥ २९५९ ॥ 11144: 
वतन स्वामदत्तन काजभाजाद्तः (रव । 
भजापति सपृद्िश्य दयद्वेदाहूतीवभूः ॥ २९६० ॥ 
_ ९ रषे ! इसके उपरांत वधूकाो चाहिय कं, स्वामाक 
।दय इए घृतसे ओर श्राताके दिय दए राजते प्रजापति 
भथ चार ८ दे ॥ २६०॥ 
भदाक्षणीङस्य वह्निमुत्थाय भाय्येया सह । 
इग शिवं रा विष्णं बह्म बह्याणमेव च । 
दम युग्मं समुहिश्य त्रिखिधाहेवन चरत्‌॥२९६१॥ 
र भायौके साथ बरको उटकर अभ्रिकी अदक्षिणा करके 
र भार्‌ रिद, रमा ओर विष्णु; जाह्मी आर ह्या इनं 
आ - स्थि अथात्‌ मत्येक दुम्पतिके किथि तीन बार 
इ्तेदे॥२६९१॥ 
मर्ममण्डलिकासपारोहौ ऊप्योदमन्वकंम्‌ । 
शायां चेत्तदा ्रीभिः पशवेद्ध्रुवमरुन्धतीम्‌ २६२ 
द° तना मन्ञ पड क्दलखाराहण अर सप्तपदीगमन कर 
एरक (वाहक रामे ही शण्डिका हो तो वर्‌ ओर्‌ बध 
सयोकते सथ मिख्कर अरुन्धतीका दशैन कर २६२॥ 











( ३९० ) 


महानबणतन्स्‌ । [ नवम 


भत्यृत्ररयासषने सम्यगपविश्य वरस्तदा । 


स्िष्टरद्धोमतः परणाहूत्यन्तेन समापयेत्‌ ॥२६३॥ 
1एर्‌ वको उचित है कि, रौटके भलीभांतिसे अरप 
य¶सनपर बेटे आर स्विष्टकृत्‌ होमसे परणाहातितक समस्त कर 
करै ॥ २६३ ॥ 
बालो भिवाहये विहितो दोषहीनः सवर्णया । 
ऊुरधमानुसरेण गोतमिन्नासपिण्डया ॥ २६४ | 
यदि स्वजातीय गोधके सिवाय माताकी असपिडा क 
कं साय ङलधमेके अनुसार वरिदाहहो तो वह निर्दोष अर 
विवाह ( १) कहछाता है ॥ २६५ ॥ 
बाह्लोदराहेनया ्राद्या सैव पत्नी गृहेश्वरी । 


तदनजञा चिना बाहविवाहं नाचरेसुनः ॥ २९५ 
जो भाया बाह्मविबाहसे ग्रहण की जाती है. वी ॥ 
वत्नी ओर गृहश्वरी होती दै, विना उसकी सम्मतिके कर 
अरूप नवार बाल्मविवाह्‌ नहीं कर सकता । २६५ ॥ 
रस्वा अपरत तद्वशे विमाने कृरेश्वरि ! । 

शेवोडवान्पपत्यानि दाया्लणि भवन्ति न २६९ 
„ द डे्धर ! गाह्ममिवाहसे उत्पन्न हुआ पुत्र या < 
वचाम कसी रहते हुए दोवविषाहके दवारा विवाहित भा 
ममेका पुज घनका अधिकारी नहँ हय (मो त धनका अयिकारी नदीं हो सकता ॥ २ १२ 


(१) रूपवान्‌ पाको बुव्मकर याद अर्कृता कवन र 
स्नाय तो व्‌ ८ श्राह्यविवाह? ° केहलाया जायगा | 


--- ~ 


ॐ ८ 








उद्धासः ९. | भाषादीकासहिविम्‌ । (३९१ ) 


शेवास्तदन्वयाशेव.लमेरन्पनभानिनः । 


यथ्‌(वेभवभाच्छद्‌ भास परमश्वार ! ॥२९७। 
ह परमश्वारे ! रिवविबाहस उत्पन्न इर सन्तान बा उस 
पञ्चके पुजगण, धनाधिकारीके पाससे सभ्प्तिके अनुसार वस्त्र 
भाजनमान्न पा सकते है ॥ २६७ ॥ 
भ, 
शवो विवाहो द्विविधः कुटचक्रे विधीयते । 
चकस्य नियमेनेको द्वितीयो जीवनाबपि॥२९६८॥ 
रावाबिषाह टो प्रकारका है । ऊटचक्म दही रेते विवाह 
त ३। एक प्रकारका विवाह चक्रके नियमान्ञसार ८ चक्रकी 
शत्ततक स्थायी रहता है) दूसरे भकारे विवाहका बन्धन 
भभरतक स्थायी होता है ॥ २६८ ॥ 
चकानुष्ठानसमये स्वगणैः शक्तिसाधकेः । 
` परस्परच्छयोदाहं क्याद्रीरः समाहितः ॥२६९॥ 
वार्‌ पुरुष चक्रानष्ठामे समय सावधान चित्तसे शक्ति- 


४ स्वजनाकं साथ मिलकर परस्पर इच्छाबुसार ववाह 
॥ २६९. | 


परवीवीरवृन्देषु स्वाभिप्रायं निवेदयेत्‌ । 

ध शाम्भवोद्रहि भवद्धिरनुमन्यताम्‌ ॥२७०॥ 

५५ भरवा वारे निकट अपना आभप्राय नवदन 
द ॥ (4 4 हम दानोके शैवविवाहमे आपरोग अनुमाते 


1 








( ३९२ ) महानिष्‌।णतन्स । न 


तेषामनुज्नामादाय जघ्वा स॒त्ाश्चरं मनम्‌ । 
अषटो्तरशताधृच्या भरणमत्काटिर्चं पराम्‌॥२७१॥ 


अनन्तर वीरका अनुमते अ्रहण करके "परमेश्वरि स्वार 


सह मन्न एकरात आठ्वार जप करके परयदेषी काठिका 
मणाम केरे ॥ २७१ ॥ 


ततो बदेत्तां रमणो कोठानां सन्निधौ शिवे ! । ` 
आकतवन ।चत्तन मतिभाकेन मां वृण ॥२७२॥ 
राव ! [एर कोर्वर्मके सम्मुख वीरको उस 
पर्ण कर्‌ ॥ २७२ ॥ ॥ 
-(पपुष्वाक्षतेडेत्वा सा कोला दाथेता ततः । 
अ नदधाना देवेशि ! करं दबात्कृरोप्‌]।२७३॥ 


4 ९१२ । २ ॐलानं कामेनां गर ध; पुष्प ओर अक्ष 

= ° ुक्त दयसे प्यारे पततिकी पजा कर उसके हाथ 

अपना हाथ रख ॥ २७३ ॥ 
ततोऽभिषिशचदक्रेशो मन्वेणानेन दम्पती । 


वा चकरस्थिताः कोला त्रपुःस्वस्तीति सादर २५४ 


तदनन्तर चक्डवरको अग खिला 
द्स्पातका आभवक कर 
समस्त वीर आद्रसाहेत 


हम मन्व पटृकषर ॐ 
ना चाहिय । ओर चक्रपं वै ४ 





स्रः ९. | भाषाटीकासाहितम्‌ ॥ ( ३९३ ) 


राजराजेश्वरी काटी तारिणी म॒वनेश्वरी । 
| 1. 
बगला केमठा नित्या युवां रक्षन्तु भेरवी ॥२७५॥ 
दम्पातेको अभिषिक्त करनके समय चक्रश्वर यह मन्व 
पट कै) राजराजेश्वरी कारी, तारिणी, सुवनेश्वरी, बगला 
मला) नित्या ओर भैरवी ये तुम दोनोकी रक्षा करे॥२७९॥ 
अ न ० ष 
भृषिञ्चद्धादशधा सधना वाध्येपाथप्ता । 
ततस्तो प्रणतो विद्राञ्छावयेद्रागभवं रमाम्‌ २७६॥ 
केश्वर यह मन्ध पटकर खरासे अथवा अध्यंके जलर्से 
रोका अभिषेक करे । जवं दम्पती भूमिष्ठ हो यणाम केरे 
पेक्रश्वर उनको श्रौ" यह दो बीजं श्रवण करावे २७६ 
पदङ्खीकृतं तजर ताभ्यां पाल्यं प्रयत्नतः । 
गाम्भवोक्तविधनिन ङुरीनाया कृटेश्वरि॥२७७॥ 
भो ° रुश्वरि ! वह ऊटीन दम्पति उस दैवविवाहस्थलमं जां 
कार करेगे, उसको रिवोक्तविधिके असार उनकां 
पर्न करना होगा ॥ २७७ ॥ 
पयवेणेविचारोऽ्र शेवो हि न वियते । 
पपण्डां भतृहीनामुद्च्छम्भुशासनात्‌ ॥२७८॥ 
ध शववादस्थलमे कोन वणे, कितनी आयु ६१ इसका 
र्भी नकी कुछ आवङ्यकता नही है; महाद्बजाका 
रोगा स ह स्वामीहीन ओर असपिडाका ही विवाहं 
। 














( ३९४ ) महानिवांणतन्चस्‌ । [ नवम उ 


परिणीता शेवध चछ्ृनिर्धारणेन या । 
अपत्यार्थी ऋतुं ष्टा चक्रातीते तु तां त्यजत्‌२०' 
शेवनियमके अनुसार चकनियम करके जिसके प 
ववाह कया गया हे । सन्तानार्थं उसका नियामत ऋ ( 
द्खकर चक्रनिबृत्त हानेपर उसका त्याग कर सकते ह ९ 
रवमास्यद्ववापत्यमनुलोमेन मातुवत्‌ । | 
समाचरेद्विकोमेन ततु सामान्यजातिवत्‌ ॥१८० 
अलुट;म विवाहकी बधेसे विवाहित डेवभायाकं ¶ 


= र इजा सन्तान ( अपनी) माताके समान 
तिषं 
अथात्‌ माताकी जो जाति है सन्तान भी उसी ज! 


+त इर (। याद्‌ विरोम विवाह हो जाय अथात्‌ कन्या ॐ 
नतक आर्‌ पात्र नाच जातिका हो ती उसके गभस 


ॐ सन्तात्‌ साधारण जातिक समान अर्थात्‌ प 
दामा॥ २८० ॥ 


एषां सङ्करजातीनां ्ष् पितृकरम्मसु । 
भोज्यप्रदानं कोलानां भोजनं विहितं भेत्‌॥२८' 


इन .सकरजात्िको पितृश्राद्धादिमे कौलपरुषको भा 
दना आर भोजन कराना होगा ॥ २८१ ॥ 


दणा स्वभावजं देमि प्रिये भोजनमैथनम्‌ । 


| 
सक्लपाय्‌ 1हैताथांय शेव चमं ।नरूपितम्‌।। 24 


{ उट्सः १०. ] भाषाटीकासहितम्‌! (३९९ > 





, ई देवे ! भोजन ओर मेथुन मवुष्योको स्वभावे ही रिय 
हेता है. अत एव उसका सक्षप करनेक ठय ओर हैत. कर- 
द्ये शेवधममें उसकी सीमा नियत कां गयी ६।॥२८२॥ 


अत एवं महेशानि ! शषधम्भेनिषषणात्‌ | 
धम्माथकाममोक्षाणां प्रभर्भवति नान्यथा ॥ २८ २।४ 


रते श्रीमहाानिवाणतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तम सवेधमानणयसार 
भ्रोमदादययसदाशचिवसवादे करु शण्डिकादशविधसस्कारावाच- 
नाम नवमोद्धासः ॥ ९ ॥ 
«. ३ महेडवरि ! इस कारण क्िवके भवार्तित [कय धर्मकः 
भशुष्ठान करनसे मनव्य निःसंदेह धर्मे, अथे, काम ओर 
क्का आधेकारी हो जाता ६ ॥ २८२ ॥ 
इति श्रीमहानिर्वाणतन्त्रे स्तन्त्रोत्तमोत्तमे सवेधमानणयसारे 
भोमदाद्यासदाशिवसंवादे युरादाबादानिवासि १० वल्दट- 
प्रसादमिश्चङ्कतभाषार्यकायां कुण्डिक {दशावेधसस्कार- 








विधनाम नवमीस्टसः ॥ ९ ॥ 
दरामोहछासः १०. 
श्रीदेव्युवाच । 


रशणण्डिकाविधिनाथ ! संस्काराश्च दश शरुताः । 
भरद्धविधिं देव ! कृपया मे प्रकाशय ॥ 3 । 
भो देषो कहा हे नाथ ! आपते द॑शविधकं सस्कार 


" 'ण्डकाकी विधि श्रवण की । अव मुञ्चे बद्धिश्रादका 
रहिये ॥ १॥ 








[ ददम 





८ ३९६ `) हानिवांणतन्ञस्‌ । 


$स्मिन्कसिमश्च संस्कारे प्रतिष्ठासु च का | 

कृशण्डिकाविधानच् वृद्धिशादशच शकर ! ॥१ 

इ महादव ! किंस संस्कारके समय अथवा फस २ मरत 
समय शाण्डका आर बद्धिश्चाद्ध ॥ २॥ 

कतव्य वा नं कृतेव्यं तन्भमाचक्व ततः । 

मलीतये महेशान ! जीवानां मङ्गलाय च ॥ 


दं महेशान ! करना वन करना चाहिय सो मेरा 
आर जावाके मगलाथे भङीाभांति सुद्चसे कार्य 
श्रासद्‌ादव उवाच | 


जोवरसर्का वाहान्तदशसस्कारकम्मसु | 
य॒त्र य॒द्विहिते भद्रे ! सविशेषं भकीर्मितम्‌ ॥ 


४: नामद्सद्वजानं कहा, ३ भद्रे ! गभोधःनसे विवाहतक 9 
"वघ सर्कारके बीच जहां जहांपर जिस निस्त कार्थकी 1 


छि 


दैसोमे मलीर्मोति कह आया हं॥ ५ ॥ 
तद्व कस्ष भनुजस्तचवज्ञहतापेच्छभेः । 
अन्यत्र यद्विधातव्यं तच्छणष्वं वरानने ! ॥ 
र वरानने ! मने इस अरकारसे जर्हौपर जेता विधान । 
2? देत चाहनेवले तच्वज्ञानी मनुष्य धेसा श अवुष्टा्न 


२२ अतिरक्त ओर स्थले जैसा विधान चाद्य 
रतप द) तुम श्रवण करो ॥ |. /1 4 


प्रा 
॥ ३। ॥ 


९१४ 





 ब्ासः १०. | भाषाटीकासहित | ( ३९७ ): 


वापीकूपतडागानां देवप्रातकतस्तथा । 
गृहारामवतादीना प्रतिष्टाकम्मसु प्रियं ! ॥ 2 ॥ 
हे भिये ! वापी, कूप, तडाग, देवम्रतिमा, ग, उयानः 
नतादेकी प्रातेष्धाके समय ॥ & ॥ 
सवेन पश्चदेवानां मातणामापं पूजनम्‌ । 
वसोर्धारा च कर्मव्या वृद्धिश्रादधकुशण्डिकं ॥५॥ 
सष हीं प॑चदेवताओकी पूजा, मातृकाओंका पूना, ब~ 
पारा वृदधिशराद् ओर ङशोका करनी चादिये ॥ ७ \ 
= धेथकृत्येष॒ वृद्धिश्राद्धं न वियत । 
प्वतापितृतृ्य्थं भोज्यमेकं समुल्छजंत्‌ ॥ < ॥ 
सीजाततिके कसतव्यकरममे वृदधिश्राद्धका विधान नही हः 
कोना द्पत्ता ओर पितरकी तापकं छिये एक भाज्य उस्सुर्ग 
चाहिये ॥ ८ ॥ 
स्वमाजाचनं तत्र वसुधारा कुशण्डिका । 
पत्तया चचिया विधातव्या कतविजा कमखानने!॥९॥. 
नने } रेते. स्थलं खियोका कतेव्य ह के परा 
देशि ४ षास देवताकी प्रूजा करे, दुधार दक 
पीवो दोहो ज्ञातयो भगिनीशुतः 
भामातसिग्दकपैत्य शताः भरतिनिधौ शिवे! १०। 





> 















(३९८ ) महानिवांणदन्त्रस्‌ । ह ` 


है शिवे ! बेटा, पोता, धेवता, जाति, भान जा 
ओर पुरोहित खियोकं मतिनिधि होनिको यही दैव ओर 
कमे श्रष्ठहं॥ १०॥ 
दिद भवक्ष्यामि ततः शरण कालिके) ॥११। 
वृद्धिश्राद्ध पवक्ष्यामि तत्वतः श्रणु कालिके! ॥१. 
३ काटिकि ! अव ठीक २ वृद्धिश्राद्धका प्रयोग कहता 
श्रवण करो ॥ ११॥ „ 
रत्वा नित्योदितं कम्मं मानवः सुसमाहितः । | 
गङ्गा यज्ञेश्वर विष्णं व स््वीशं भूपतिं यजेव॥१. 
सावधान चित्तसे नित्यकं समाप्त करके मनुष्यकी † ,* 
यज्ञेश्वर) विष्णु, वासुदेव ओर भूस्वामीकी पूजा १९ 
चाहिपे ॥ १२॥ 
तत। दभमयान्विान्कल्पयेखणवे स्मरत । = 
पञ्चमिनवभि्वांपि सप्तमिद्धिभिरेव वा ॥ १२॥ 
, फिर प्रणवका स्मरण करते कसते द्भेपय ह्मण वन 
पाच, नव, सप्र अथवा तीन बाह्मण बनवि ॥ १३ ॥ 
` निगभश्च कुशः सापरदक्षिणावर्चयोगतः । 
साददयावर्चनेन उद्धाभेर्चयेद्धिजान्‌ ॥ १४॥ , 
, गभंञयन्य अग्रभागके साथ उर्घवाग्रङ़शके साथ दण 
वतमं ठासं घेरकर उक्त बराह्यणकरी रचना करे ॥ १४॥ 
बदन पार्वणादौ पड़्माः पारकीक्चिताः॥ ` 
कषद तु कथित एक एषृ द्विजः शिव! ॥१५ 





 उ्यसः १० |] भाषादीकासहितम्‌ । ( ३९९. >) 





हे रवे ! बृद्धिश्राद् ओर पवेणादिश्राद्में तीनो पक्षोके 
दो दो बाह्ण अथीत्‌ सव छः वनि, परंतु एकोदिश श्राद्धमे 
र एक्‌ व्राह्यणकी कल्पना कर्‌ ॥ ९५ ॥ 

पतो विभान्कुशमयानेकसिमिचेव भाजने । 

कोवेरामिरुखान्छला लरापयेदमुना सुधीः ॥१६॥ ` 

मनन्तर्‌ ज्ञानी पुरुष शमय जह्यणोको एकषाचम उच. 


सम्‌ ओर्‌ भख करके स्थापन कर इस मत्रा पटुक सान 
भकि॥ ९६॥ 


ह श्लो दवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतय । | 

शंयो रामिक्लवन्तु नः ॥ १५७ ॥ 

१ ४ हमारी अभीष्टसाद्धेके लिये मगढ कर । जल- 
‰ " धमार पानके छ्य मेगठ करे । जलदेवता सव भका" 
रमार कस्याणकी वषौ कंरे ॥ १७ ॥ 

पतेस्तु गन्धपुष्पाक्यां प्रुजयेकुशमूसुराचू ॥१८॥ 
“ए इन कुशमय जआहयर्मोकी गन्ध पुष्यते परजा करे १८ 
पश्चमे द्‌[क्षणे चेव युग्मयुग्मक्रमात्छुधी - 
ध सदर्भाणि स्थापयेतुरस्ी'तठः ॥१९॥ 


ति शाना पुरूष पश्चिम ओर दक्षिण दशाम ५५ 
शेरे ॥ ^ दनक साथदो २ एकत्र करकं छः पच स्य 





“८ ।॥ 

















( &०० ) महानिवाणतन्च्रम्‌। , | दसः 


पाच्यं पथिमा्य याम्ये पत्रचतुष्टयम्‌ । 
पवासयानु्तरयुसान्पाञभनुपवेशेत्‌ ॥ २० ॥ ^ 
पश्चमदिशामे रखे हए दो प्चोमे द्‌ बाह्मणाका ष 
करके आर दाक्चेणदशामें स्थापित चार पचम चार 9 
णोको ` उत्तरयुख करके वेटवि ॥ २० ॥ 
श, ॐ [ (व % ~ ॐ मै | 
दवपक्ष्‌ पाश्वमायां दक्षिणे बामयाम्पयाः। । 
[क ५९; [> गो रो [9 "^~ 
पितुमातामहस्यापि पौ दरौ विदध परैति °, 
द्‌ पावाति ! पाश्चमादिशामे देवपक्च, दक्षिणदि शाके 1 
भागम पितपक्ष ओर दक्षिणदिशाके दक्षिणभागे मातामह ` 
क्ट्पना केर ॥ २१॥ 
नान्दीमुखाश्च पितरो नान्दीमुख्यश्च मातरः । 
तामहयदयोऽप्येवं मातामद्यादयोऽपि च । 
.शादध नाम्न्याभयुद्पिके समुडख्या वरानने! ॥९० 
_ दे वरानने ! आभ्युद्यिकनामक नान्दीश्राद्ध नान्दी 
व्ठगणकरिं आर नान्दीखख मात्रगर्णोका नाम ठे । ¢ 
कार नान्द्‌[खुख मातामहा ओर नान्दीमुख माता 
इत्यादिका भी नाम लेना कत्तव्य है ॥ २२ ॥ 
वि 8 भर, + (# 
द्षवत्तनोत्तरास्यो देवं कर्म समाचरेत्‌ । | 
वमावर्तेन दक्षस्य पितकरमाणि सायत १९ 
- द्षणावतते अन्तरसुख होकर बैट देवकर्मका अनुष्ठन ८ 
९ बामावतस्े कोट दक्षिणकी;अओर्‌ सुख कर पितृकमं क 


#- | 






` उछछासः १०. ] भाषारीकासहितस । ( ०१). 






सवकर्म भकृवींत दैवादिक्रमतः शिषे ! । 
रङ्घनान्पातमात्‌णा श्राद्‌ तद्विफट भवत २५॥ 
 कोवेराभिमखोऽनुज्ञावाकयं दैवे प्रकल्पयेत्‌ । 
याम्यास्यः कल्पयेद्ध कयं पिरे मातामहैऽपि च) 
पादां देवपक्षे तु वाक्यं श्रणु शुचिस्मिते ॥२५॥ 
९ रवे ! इस प्रकार देवादिक्रमसे सव कमं २९८ वामाः 
होकर ) माताथाहिं ओर साताकी माताआदिक 
स्न करे श्राद्ध किया जाय तो इह निष्फल होगा ।, 
रमक संमय उत्तरका आर खख करकं अनुज्ञाबाक्य पट्‌ 
प्य ब मातामहादिके कमेकालमे दंक्षिणक ओरक। 
कर अन॒ज्ञाबाक्ष कहै । ह शुचिस्मिते । पछ देवपक्षे 

फ कहता हू, श्रवण कर ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

'लदीनि निभित्तानि सदुष्िष्प ततः परम्‌ । 
पतेत्कम्मोभ्यदयार्थगक्ता साधकसंत्तभः ॥ २६ ॥ 
गो गधङभेष्ठको चादिये किं, मथम काल सौर निमित्तका 

कर्‌ फिर ““तत्तत्कमौ्युदयार्थः' कहकर ॥ २६ ॥ 
 भजादीनां याणां तु मात्रादीनां तयैव च। ` 
ध च मातापह्यादीनायपि पिये ! ॥२५। 


९ तीन युरुषोका, मादि तीनका, भातमहादि 
ररुषोका ओर मातामही टृ्याटि तानक ॥ ९७ ॥ 
६ | 











॥ | 














श. | । ®= & ^ क दाप 
(०२). महानिर्वाणतन्चम्‌ । [द 


षष्ठयन्त कौतेयेललाम गोत्रोचारणपू्वकष्‌ । १ 
विश्वेषञ्ेष देवानां भद्ध पदमदीरथत्‌ ॥ 


फ 
गोका उच्चारण कर्कं षष्ठा विभक्त्यन्तं नाम 1 
““विश्रेषां दवाना श्राद्ध” यह्‌ पद्‌ उच्रारण करे ॥ २ 


कुश्नि।मतयोः पश्वाद्विप्रयोरहमित्यपं । ¶। 
करिष्ये प्रमेशानीत्यनङ्नावाक्यभीरितिपर ॥ | 


€ # 
' हे परमेश्वरि ! फिर ङशानामतयोव्र ह्यणय्‌रह त | 
इस `वाक्यको पट्‌ ¦ इसका नाम अनङ्ञावाक्य है( १ )॥^ ` 


वेश्वान्देवान्परित्यञ्य पितृपक्षे तु पादति ! । 
तथा मातामहस्यापि पक्षेऽनुज्ञा भरकीततिता ॥२ 
व 0 । 


अर्प 
{ ९ ) ““ विष्णुरों तत्सदयय अमुके मासि अमुके पञ्चे अयकि 
ककमाभ्युद्याथममुकरगोत्रस्य नान्दीखुखस्य पितुरस॒कदेवरार्मणः, अनुक 
चदय ब्रान्द्मसुखस्य्‌; तततामहस्य अपुकदवरामण असुकगोचस्य नन्दाय 
प्रपितामहस्य अमुकदेवशमणः, असुकगोत्रायः नान्दीमुख्या मादरखकीद, 
अमुकगोचाया नान्दीमुख्याः पितामह्या असुकीदेव्याः असुकगोत्रायाः ग 
सख्या धरपितामह्या अमुकादेन्याः, अमुकगोच्स्य नान्दीमुखस्य म \ 
जअमुकद वकमणः, सषुकगोचस्य नान्दीमुखस्य प्रमातामहस्य असुकदेवम र 
-छ्कयात्रस्य .नान्दामुखस्य व्द्धपरमातामहस्य अमुकदवरामणः) 
ऋचया नन्दमुख्या मातामह्या अमुकदेव्या 
मरमरात्नामद्या अमुकदेव्या 


$ अमुक्रगोच्राया नन्द 
अपुक्गानाया नान्द्‌मुख्या रदधम्मा्ाम {६ 

। = वाश्च .चि्ेषां देवानामाम्युद्यिकश्रादधं कुदानिीश्नतयोत्रहिण 

` करिष्ये” ॥ य॒द्‌ वाक्य उद्धत यञ | 


# 








ˆ| भाषादीकासहितम्‌ ॥ ` (८४०३ %, 
३ पाति ! पितृपक्षे ओर मातामहपक्षमं॑ “विश्वेषां 
स्वाना" पद्‌ छोडकर अनङ्ञावाक्य कल्पित होगा (१)॥३०॥ 
ततो जदेद््लवियां गायत्रीं दशधा शिवे । ॥ ३१॥ 
९ । रषे ! फिर दशावर बंद्छवेचया गायज्राका जपकरे ३ १॥ 
द्वताण्यः पितक्य॒श् महायोणिष्यं एव च । 
नमोऽस्तु पुष्टये स्वाहयि नित्यमेव भन्ति ति॥२२॥ 


पपताओंको, पितृगणोको मदायोगिय।काः पुष्टिको ओर 
को नमस्कार द इस मकार अभ्ञुद्यकं कर्थ 
ष्पिहों॥ ३२ ॥ 


परित्वेने बिधा हस्ते जलमादाय सत्तमः । 
१ इ फडिति मन्त्रेण श्राद्द्रब्याणि शोधयेत्‌ २२॥ 


१ म्रको पट्‌ साधुपुरुष हाथ जठ टकर “ वद्र 
फेरे भन्र पट़कर आद्धके सख दन्याकों तीन वार प्राक्षत 
„ > 







॑ क क जामुकमास्यमुकरपक्षे अयुकतिथ्छवञ्ककम भ्युदयाथेमसुकमे- 
| षट भगुखानां पिकरपितामहप्रपितामहानामसुकाुकयुकद वशम गा ५ असु 


भुत बन्दोशवखीनां माृपितामहीभपितामदीनाममुक्युक्युक देवानाम्‌ 4 
तामह--वबद्धप्रमातामहाना 


ता १ मातामह--ग्रमा 
भिति गहानाम्‌ अमुक्यसुक्ययकीदेषधोनां+ चाप्याभ्युदाचक्‌ आ छु 
रहं करिष्ये । 













€ ४०४ ) महानिवोणतन्ञम्‌ 1 | ` दष 


भेष्यां पात्रमेकन्तु संस्थाप्य कृटनायिकं , 
रक्षोघ्नममृतं प्रोच्य यज्ञर्षा कुरुष्व म॑ 


इत्युक्ता भाजने तस्िमस्तुटसीदलरकषंयुम्‌ ॥ २५। 
कुखनायिके ! फिर अभ्रिकोणभ एक पा ह; 
करके ““ रक्षोघ्रममरतमसि, मम यन्ञरक्षां रुष्व" इस ५ 
टकर उस पामे तुलसी पञके सहित ॥ ३४॥ 


निधाय सिल दवि | देवादिकरमतः धी ५1 
विभेभ्यो जलगण्डूषं दवा दयाक्कुशासननम्‌॥ र 


जरु रखकर ज्ञानवान्‌ ्राद्धका करनेवाला देवपक्षे 
रक ऊरामय व्राद्य्णोको जटगडूष देवे । फिर देवा 
ङरासन 2(१)॥३९॥ ~~ 
¢ (१)““वेशवेदेवा इदमासनं वो नमः? यह वाद्य पठकर विच्चे प 
स्वान द । फेर~ (अमुकगोत्र नान्दीमुख पितरसकदेवश्र्मन्‌ , अ - 
न्त छल ।५तामहं अखकदवरामन्‌+अमुकगोत्र नान्दीमुख प्रपिताम& › ~+ 
सवयामय्‌ › इदमासनं वः स्वधा?? यह मन्त्र पटकृर पिता, पितम 
्रपितामहको आसन दे । तदनन्तर ‹ 'अमुकगोे नन्दीमुद्धि मातर त 
न्ययुकगात्रे नान्दोमुखि पितामह अख्कदेवि, अमुकगोत्रे नान्दीयाख 
अहि अमुकीदोवे, इदमासनं व स्वधा ˆ यह पटकर माता मितम 
२ परपितामहौको आसन दे ॥ अनन्तर-"“अगुकमोच ` नान्दीमुख 
अधुकदवशग॑न्‌ 9 अमुकगोत्र नान्दीमुख मातामह अमुकदेवशर्मन्‌ ; „ धई 
यन नान्दीमुल बदधप्रमातामह असुकदेवशभन्‌ , इदमासनं वः स 
चछर आतामह, प्रमातामह ओर उद्धग्रमातामहको आसन दे | फिर 
"भन नान्दीमुखि मातामहि अमुकं 1९1 च) अगुकगोने नान्दीमुखि 1 
= >।दव, अमुकगोत्रे नान्दीमुखि उदव्रमातामाहि अमुकीदोवि 1 


चपरसन दे | चडकर्‌ मातामह); प्रमातामही ओर ब्द्धप्रमात 





भ 


उच्छसः १०. ¦ नापादयीकासाहितस्‌ । (४०९ ) 




























तत आवाह्येदद्रान्विश्वान्देवान्पितृस्तथा । 
मातुम्मोतापहशापरि तथा मातामहीः शिवे!॥२६॥ 
ह शवे! इसकं उपरांत विद्धान्‌ पुरूष उचत ₹ कं 


शदेवाओंक्तो, पितृकोगोको, मातगणोक्ो) मातामहलोगोक्छ 
अर मात्रामकेओको आवाहन उरे (१ ) ॥ ३६ ॥ 
~~ 








नि 


(१) आवाहनके सच यथा--““विच्िदेवाः इहागच्छत इह तित इड 
निधत्त मम पजां गहीतः? इस वाक्यतसे विशवेदेवाअकि ऊशासनपर्‌ वल्= 
कर| ‹ ‹अमुकरोच्र नान्दीमुख पितरद्धकदेवरयन्‌ इहागच्छ इद ततष्ठ इह 
पभेधेषि मम पजां गहाण? इस वाद्यल पिताक्रा इंखासनपर्‌ ाक्रहन 
र ॥ तदनन्तर-““अमुकगोच्र नान्दी पितासहं अमुकदवशमन्‌ इहागच्छ 

९ तिष्ठ दह्‌ सन्निपेहि सम पजां ग्दाण्ः यह वाक्य पट्कर्‌ पतामहक्ं 
आगाहन देर । तदुपरांत-“अमुकगोल नन्दीसुख प्रषितामहं अयुकदेव्रमन्‌ 

इह तिषठ इह सन्निवेहि मम एजां खदाणः? इस वाक्वसत प्रत 

6 ऊशासनपर्‌ आवाहन करे । पश्चात्‌ ‹८अमकगेन्र नान्दासुाल मातर 
दावे इहागच्छ इह तिष्ठ इह सिषे सम पूजखहाणः यह वाक्य पटक 
पोका आवाहन कर| पिर-““अमुकणोत्रे नान्दीसखि प्रपितामह असुकीदेकि 

वि तष्ट इह सन्निधेहि मस पजां ग्रहाण? इस वाक्यस पितामहीका 

कदे नपर आवाद्न केर | पिर-“अग्जकयोतरे ना्दीशुलि ्रपितागाड = 
= सदागच्छ इह ति इह सतियेदि सथ पजां दाणः! सव (क ` 
५ रक्रा आवाहन करे । अनन्तर-"अयकगोतर नान्दीमखं मातासषह्‌ 
म इहागच्छ इट्‌ तिष्ठ इट सन्निधेहि मम . धून (4 " य्‌ 

९ मातामहका इुलासनपर आवाहन कर ॥ फिर-“असुकगोकर 

भेम भल -पमातासह असुकदेवरभन्‌ = इहागच्छ, &€ तिष्ठ, इह सखननिघादङ़ 
र्जा शहणः) यह्‌ वाक्य पट्करं प्रसातामहका इसा ५९ वाहन करे 





4 &४०६) . सहानेवांणतन्त्रमु । | दशम । 


आबाद पूजयेदादौ विश्वान्दिवांस्ततौ यनेद । 

पितरचयं तथा ातूजयं मातामह्थभ्‌ ॥ ३४॥ 
इस भ्रकार वेडवदेवः भातृपक्ष ओर पित्पक्षका अवीर्य 
करकं पहर \वर्वद्वताआकी पूजा करे, फिर वाप, दादी | 
षरदाद्‌ा इन तीन पितरोकी, माता, दादी, षरदादी इन तान 


माताआकःो, मातामर) भरमातामह, बरद्धपमातामह्‌ इने ती 
-. माताम्रहाकेा ॥ ३७ ॥ 


मातामहीज्यं चापि पाधाध्याचमनादिभिः। 
धपेरदपिश्च वासोभिः पूजयित्वा वरानने ] । 


पाजनाणा पातनव्रश्नं कुस्योदेवकमाच्छिवे ॥ ३८ ॥ 


आर मतम) भ्रमातामही; बृद्धमरमातामदी. इन ती | 

मातामहीगणोकी- पाद्य, अच्ये, आचमनीय, धूप, दी 
=-= ८. ^, 

~ तदुपरान्त~“अमुकगो्र नान्दीमुख बरदधप्रमातामहं अमुकदेवरासन्‌ ,दहाग्च। 
इह ति इदं सचि मम पूजां यदाणः? यह वाक्य पटकर वद्धपरमातामह्ी 
डासनपर आवाहन करे । अनन्तर-““असुकगेनर नान्दाम॒सि साताम 
` अस्कगदे वि इहागच्छ इद तिष्ट इद सनिधोदे मम पुजा गृहाण?» उस वावध 
मात्तामहीका छलासनपर अवाहन करे । फिर-“यमुकमोने वान्दीषरथि 
अमातामह असुकदोवि इहागच्छ इद तिष्ट इह सानिधेहि मम पजां खदाण 
ह्‌ वाक्य पट्कर प्रमातामहीका छुशासनपर आवाहन कर | पिर: 
"गोत्रे नान्दीमुखि बुद्धपमातामाहि असुकादोि इहागच्छ इह तिष्ठ इद ` खनि 
“म प्रजां रृहाणः इस वाक्यते उदप्रमाताम्हीका आवाहन करे । ` 








४ | 





4 


उहासः १०. ] भाषाटीकासाहितम्‌ । (४०७) 


वश्रार्दसे पूजा करे ( १९? है वरानने ! फिर देवपक्षस आसम 
केरके पात्रपातन प्रश्न करे (२) ह शेषे !॥ ९८ ॥ 
मण्डट्‌ रचयेदेकं मायया चतुरखकम [प 
रे दरे च मण्डङे कुम्योत्तदरत्पक्षद्रयोरप ॥ २९ ॥ 
षर मायाचीज उच्चारण करकं द्वपक्षम्‌ एके चाकन 
मण्डल रच फिर मातामहपक्षमे ओर पित्रपक्ष एस दा हा 
उचारण करके दो दो म॑डल बनावे ॥ ३९ ॥ 
वारुणप्रोक्षितष्वेष पत्राण्यास्ाय साधक 
तेन क्चाछितपातरेष सवापकरणेः सहं । 
_ पानारथपाथसान्नानि कमेण परतिपत ॥४०॥ 
(१) कल्ितवाक्यं ययाः-(धविश्ेदेवाः एतानि पा्याच्या्चमनायगन्वपु 
णधृपदीपाच्छादनानि वो नमः यह वाक्य पट्कर प्रथम वश्वदवाजकि 


शला करे | फिर-५पञोम्‌ अद्य अमुकगोत्रा नानदष्खः, पित्रपितामहप्रापतामहा 


भसुकरामुकामुकदेवश्चमीणः एतानि पाचयाव्याचमनीयगन्वपुष्प्रुष्सता 


पाने वः स्वधाःदइसः वाक्यसे ऊपर कह तीन जन।क्‌। जो कृरे | अनन्तर 


_ अस॒कगोताः नान्दीमुख्यः मात्रपितामहीप्रपितामद्य अयुक्यसुक्यसुक्यो दन्यः | 


रतानि पादयाच्य [चसनीयगन्धपुष्पधूपदीपाच्छादनान च स्वधा? इस 
। पटकर तीनों माताओंकी पृजा करे } फिर-“अखकरमोना नान्द्वख। 
परमातामहब्रद्धप्रमातामहा असकामुकामुकदेवशम। एताने -पाचा- 
सगन्धपुष्पध्रपदोपाच्छादनान वृ; स्वधाःः इस वाक्यसे तांन नाना 

फं ४ करे | अनन्तर “असुकमोत्रा नान्दीखख्य) मातामहीप्रमातामह!- 


पच्छ "नलः अमुक्यमुक्मुक्यो देव्यः पायाच्याचमनीयगन्वपुष्पधूपदी- 
नानि वः स्वधा? इख वाक्यसे तीनों मातामदया। {~ । करे । 


| स्वधा 
दे ५ नाह्मणके प्राति परश्च करे किं पात्राणि पाता 2 ब्राह्मण उत्तर्‌ 
9५ | 


# पातय? | 











(५४०८ ) सहानिवाणतन्वम्‌ ॥ ( 4 


फर साधकका उचित हं 8 हस वरुण बी 
इस मेडलका धराक्षित करकं उसमे ऋमावुसार सब पत्र 
रख । रसे ही ५ वै " कीजे अक्षाछ्दिपाजमे देवप 
आरभ करक सवे उपकरणके सहित अर पान करनक 
जर्कं साथ ऊऋमातुसार अन्न परसे ॥ ४० ॥ 


ततो मधुयवान्दवा ह्वा ह फृटितिमन्तकैः। 
सेोक्ष्याचानि स्वणि विश्टान्देदांस्तथा पित" 


फिर सव अन्ने मधु ओर जौ डाटकर ^ हां ह फ६ 
भन्ज पट्क्र समस्त अच्क भरोक्चित अर्थात जठसे 
'फर ।वरवदवताओंका, पितसेक्रा. ॥ ४९१ ॥ 


मातृमातामहान्पातामहीरुष्िख्य तत्वदित्‌ । 
वेय देवीं गायत्रीं ददताभ्यच्धिषा पटेत्‌ ॥४२। 


शषान्नपिण्डयोः भश्रौ कुःव्यीदाये ! ततः प्रम्‌४१ 

नताज।का? मातामहाका, मातामहीगणोक्ा नाम ( 
चत जाननेवाखा परु सब अन्चका कमाहुसार निवेदन कं ए 
~ 


५२१) ^“ विश्वेदेवा पानाथाद्कमघुयवसर्वोपकरणसखहितमत 
नम. “इस मन्रसे विश्विदेवाओंको अन्न नवद्न कृरे | फिर अथक 
नान्दामखा 1 च।नतमहप्रमितामहाः अस्कामकामकदेवशमीणः पान। ॑ 1 
कमघयवसव्वोपकरणान्वितमेतदन्नं वः स्वधा? यह्‌ वाक्य पटकर पित्र दी 
जन निवेदन करे किर-'अमकमोता नान्द्‌।मुख्यः मात्रपितामहीप्रपिता 
सुक्यसुत्रयस्॒यो देव्य पानाथाद्कमधुयवसर्वो 


पकरणान्वितमेतदन्न व = ¢ 
इस वायसे मादरगणोक्तोा अन्न द | फर 


अमुकगोच्रा नान्दीययुखा 


| उ्छसः १०. }  भाषाटीकासहितम्‌\ (४०९) 


ष्र्‌ दञ्चवार गायत्रीको पटकर तीन बार देवताभ्यः 
(१) मन्ञका षाड वरे. हे आय ! ईसक पीछे रोषानलम्ररन 
भर्‌ पण्ड्प्ररन (२) करे ५ ४२॥ ४२५ 
दत्तशषेरक्षतायेम्मील्रफुटस्षननिभान्‌ ॥ 
द्विजासाप्तोचरः पिण्डात्रचयेद्धादश भरिय॥ ४४ ॥ 
रे पिये ! ब्राह्मणते प्रशनक्षा उत्तर प्राप्त होकर बच ३९ 
पतादिसे विर्वफङफे सभान वारह विंड बनावे ॥ ४४ ॥ 
अन्ये तु कल्पयेदेकं पिण्डं तत्समभाभ्बक [ 
आस्तरननेकते दभौन्पण्डरे यपरसयुताचर्‌ ॥ ४4॥ 
३ अम्बिके ! वेसा दी वेरफलकं समान अर्‌ एकं षड 
वण फिर नैऋत्यकोणङ मड्पर यबसयुक्त दभ ( ङश ) 
पि ॥ --१॥४५॥ ॥ 








अपातामहदद्भमारामह 1; असुकाम्चुकुकदेवशमाणः एतत पानाथाद~ 

भदन वोपकरणान्वितमन्नं वः स्वधा इस मंत्रं मातामहा , अन्न 

| र । फिर-““अञुकगोवा नान्दीमुख्यो मातामदीग्रमातामदीच्रद- 

। पतेम „` अमसुक्यमुक्यञ्ुक्यो देव्यः एतत्‌ पानाथोँदकमधुयवसवपिकरणः~ 

~ (२ ¢" स्वधा? इस वाक्य॒को पट नानियोंकों जल <= | 

& क ; पितरभ्यश्च सहयोगिभ्य एव च । नसोऽस्ठ पुष्टे 
भवच भवन्त्विति ॥ 






यम्‌ ॥ ) ाह्यणसे इस प्रकार दोधाननग्रश्न करे 1क ८ शोपान्नमास्त क 


गक्षेण न्त ८६ 
द १7दि-र पिडप्ररन कर क ` ¶पष्डन 
फेरिपयेः? इष्टभ्यो दीयताम ¶कर 


द 
न्राद्यण उत्तर दे कि ¢ जं कुरुष्व) १ | 








८४१० ) महानिर्बाणतन्बम्‌ । | न 





यमं कठ लप्तपिण्डा पुत्रदारवेवाजता | 19 


अभ्रिदग्धाश्च ये केऽपि व्याटव्याघरहताश्च य॥४९ 

( उसकं ऊपर यह पटकर पिंडदान करे, कि ) हमा 
वेदाय जा खोग स्रीषुत्रसं राहत हं) जिनका पिंडर १ 
मया है अथवा जो अभ्िसे भस्म हो गये है अथवा 
 व्याघादकोसं या ओर हंसक जन्तुओसे मार ई 
मयद्‌ ॥ ४६ ॥ | 
ये बान्धवाबान्धवा वा येऽन्यजन्मनि वान्धवाः। . 


त्पिण्डतोयाण्यां ते यान्तु त॒तिमक्चयाम्‌॥४ ष: 2 
जा हमारे बान्धव हँ या अवान्धव है जो परिंरे जर 
दमारे बान्धव ये, वे सव ही सुञ्च करके दिये हए इस ८ 
आर जलसं अक्षय त्राभेको माप्त करे ॥ ४७ ॥ / | 
दर्वा पिण्डमपिण्डम्यो मन्वाण्यां सुरवान्दते! । , 
गक्षाल्य हस्तावाचान्तः सादितं पभरजपंस्ततः । 
द्वताण्यक्चिधा जघ्वा मण्डलानि भकल्पयेत्‌॥ ४५, 
हे सुरवान्दतं ¦ इन दां मन््रासे अपिण्डियोको पिंडं 
करकं हाथ धावे ओर आचमनपरवक दृद वार गायत्री 
जप केरे फर दंवताभ्यः ` इस मन्को तीन वारं षदे !, 
१्फेर मडल बेनवे ॥ ४८ ॥ | 
उच्छिष्टपात्रपुरतः पवाक्तविधिना बधः । ` | 


॥ | 
मण्डट द्वि ! रचयेलितृतः कमात्‌॥४० 


ध 








|! 








उछासः १९. } भाषाटीकासितम्‌ । ( ४१९) 


६ दोष ! द्धिमान्‌ आद्धकताको उचित हे किःपितपक्षते 
। आरभ करके उच्छिष्टपाजके सामने पदे कटी इं 
अनुसार दो दो मेडल वनाव \ ४९ ॥ 
परवेमन्त्रेण समोक्ष्य कुरशास्तेष्वास्तरेर्छती । 
अश्युक्ष्य वायुना दभान्ितृदभक्रमाच्छव ' 
ऊष्वँ मले च मध्ये च जींक्षीनििण्डानेवेदयत्‌ ५०॥ 


रे शिवे! बुद्धिमान्‌ श्राद्रका करनवाका पटक समान्‌ 
प्रणवोजसे इस मडरुको भरोक्षित करकं उसम दभ ।वछाव्‌ 


यं ”' बीजस सव दर्भोको अभ्युन्नत करर ।पठद्न 
भरग्भ करके दर्भके मलमें ओर उपर पितादिकोः माताद्‌- 


1 मातामहादिको ओर मातामही ईत्याद्के। कमाठु्लः 
२ पपेण्डदे ॥ ५० ॥ 

मन्त्रणेन प्रत्येकं नामोचाप्यं महश्वार्‌ ! । 
स्वधया वितरेतिण्डं यवमाध्वीकसयुदम्‌ ॥ ५१ । 


र महेश्वरि ! आमन्बरणयुक्त भ्येकका नाम उचारण करक 


प मतक जोव गदते उक डान ० 


| रत 
मे ९) वान्यं यथाः 'अमकगोचर नान्दीमुख 0 क 
ॐ न्वतः पिण्डस्ते स्वधा? यह वाक्य पद्‌कर दभमूटम 1 


फर .“अमुकगोत नान्दमख पितामह अस॒कदेवशमन्‌|एष त मदक्त~ 


४ प्षण्ड स्वधाः; यह्‌ वाक्य पटकर दभम पतामहका पण्ड द फर 


|; [५ गात्र नान्दीमुख प्रपितामह असुकदेवशमन्‌ { एष मदुयचयुतः (१ जस्त 
वाक्य पठकर दुर्भुके ऊपरी भागमें प्रपितामहक। (ण्ड द ।- 





इ बिधिकेः 





(४१२ ) महानिवोणतन्त्रम । [ दरम 


पिण्डान्ते पिण्डशेष विकी््यं ठेपभाजिनः । 

प्रीणयेत्करख्पेन नेकोदिरेष्वयं विधिः ॥ ५२। 

इस भकार पण्ड दृकर पिण्डकं चारा अर पण्डग्‌ 
युखर्‌ द्‌ “° ठपञ्ुजः पित्रः प्रीयन्ताम्‌ "' यह वाक्य ४ 
कमलप अथात्‌ हथम्र खगे दए अन्त पभाज। च 
चचमादि पुरुषोको असच केरे 1 एकोदिष्टभादवमे यह, + ५९ 
अथात्‌ छपमागी पितृगणोकि पसन करनकी विधि न ~ विधि नहा 8 





--प्तिर--““अमुकगान्रे नान्दीमुखि मातररकीदेवि।मघुयवसमन्वित 0 
स्वधा? यह्‌ वाक्य पट्कर दर्भमूले माताके च्वि पिंडदे । ^ 
` चन्द्वाख । तामाह अस्कदवि ! यवमधसाहित एर पिण्डस्त ^ 
वाक्य पट् कर दभमं पितामहीको पिण्ड दे | तदुपरान्त--“अगुकग 
खचि प्रपितामह अमृकीदेवि! मधयवयुत एप्र पिण्डस्ते स्वधा? य 
वटकर्‌ द भकं अग्रभागमं प्रपितामहीको लिये पिण्ड द्‌ | फिर १ 
` नान्द्॑मुख मातामह अमुकदेवखभन्‌ मघुयवसखदहित एष पिण्डस्तं नग8 | 
वाक्व पट्कर दमके मूलम मातामहको पिंड. दे । फिर--““अ 
भमतामहं असुकद्वशमन्‌ मधुयवसमन्वित एष पिण्डस्ते स्वधा?” यह ˆ , 
उचारण करके द्‌ भके मध्यभागमें त्रमातामहकां पिड -दे | फिर 0 
न नान्द।सुख इद्ध्रमातामह्‌ असुकदेवरार्मन्‌ ! मधयवसदित एष पि | 
स्ववा” यह्‌ वात्रय पदुके दमके अग्रभागे च्रद्धग्रमातामहको 1 
अनन्तर~-“असुकगोच्रे नान्दीमुखि मातामहि असकदिविं ! मधु 1 
पिण्डस्ते स्वधा? यदह वाक्य पटकर दभमूल्मे मातामहीको पिण्ड द । ४ 14 
_असुकगोत्रे नान्दीस॒खि प्रमातामह अशकीदेोधे ! मधयवसमान्वि 
पिण्डस्ते स्वधा? यह्‌ वाक्य पटकर पमातामहमको पिंड द । 
कगार नान्दीमुखि इद्धप्रमातामहि असुकीदेवि। मधयवसहितं एव ॥ | 
स्ववा? यह्‌ वाक्य पटकर्‌ द्भक्े अआपम्रमागमे वद्ध प्रमातामह [को पिष्ट द 


स्वधा ४ 


ष 





| छः १०. ] भाषाीकासाहितम्‌ । ८ ४१३). 






दतापितृतृ्वर्थं सावि दशप जपृत्‌ । 
द्वताश्यश्िधा जघ्वा पिण्डान्सम्पुजयत्ततः॥५र२॥ 
फिर देवता ओर पितरोकी व्तिके ये दृशवार गायगी- 
श जप करे “ देवताभ्यः पितभ्यश्च '” यह मन्ध तन चार 
| फिर ( गन्धपुष्पे ) पिडकी पूजा करे ॥ ९२ ॥ 
भज्वाल्य धूपं दीपं च निमील्य नयनयष्‌ । 
दव्देहधरान्पितृनश्रतः कव्यमध्वरे । 


्ः विभाव्य प्रणमेद्धीमानिम्‌ मन्तमदीरयेत ॥ 4४ ॥ 
तपरा धूप दीपको जकाकर दोनों ने बद्‌ कर विचार | 
, ष कि, दिव्यदेह धारण करके पितृगण य्नस्थलमं कन्य 
५ अपना २'अन्न भोजन करते हं फिर ज्ञानापुरुष इस 
1 पटृकंर पिततरोको प्रणाम करे किं ॥ ९४ ॥ 
ध क , 
पता मे प्रमो धर्म्मः पिता मे प्रमं तपः । 
रभ ५. 
: पिता मे त्भौ तृ्तमह््मखिरं जगच्‌॥५५॥ 
पिता 1 ही हमार परमधमं रै, पिता दी हमार परम १ < 
र्‌ रो हमारा स्वै ३ पितरोके वृर हीनेसे सया ससार 
- जाता हे ॥ ५९ ॥ 
पतो निम्मोल्यमादाय भार्थेदाशिषपतृन्‌॥ ४५ 
किं ॥ ५६ ॥ 







{ ~ 












# 








( ४९४. ) महानिवाणतन्ञम्‌ (दभन | 


आशिषो मे प्रदीयन्तां पितरः करुणामया 


वेदाः सन्ततयो नित्य वर्दन्तां बान्यधा म॥१५। 
करुणामय पित्रगण हमको आशीर्वाद द । हमारी 
सन्तान ओर बांधवगण निस्य च्रद्धिको पाप हो ॥ ९७ ॥ 
दातारो मे विवद्धन्तां बहन्यन्नानि सन्तु 4। । 
याचितारः सदासन्तु मा च याचिष्म कश्चम॥१५८। 
जो हमको दान करत रै वे बरृद्धिको माप हों । हमारे 


# 
बडतसा अन्न हो, हमसे अनेक याचना के, हम मानीं फ 
स.याचना नहा कर्‌ ॥ ५८ ॥ ( 


द्वा(द्‌तो द्विजान्पिण्डान्विसजेतदनन्तरम्‌ । 


, तथव दाक्षणा कुय्यातपक्षेषु त्रिषु तखवित्‌॥। 
(फर दूबपक्षप्त आरम्भ करके बाह्य्मोको ओर सब 1, 
१ सजन करदे( १९) फिर ज्ञानीपुरूपको वाहि ॥ 
(१) (तन्वन कवच ह्यन ! क्षमस्व? यह वाक्य पटकर देवपक्षसे आर 
सवर बराह्मणाक्रा विसजन करे | फर । “पिण्ड गयां गच्छः? यद्‌ बि 
कर एस हौ देवादि रमसे विसर्जन करे | 
( २ ) “ओं तत्सदद्य असक माचि अग्युकराशि्थिते भास्कर अर्य? 
-सुकतिथा अमुक्रवारे अमुकनक्षत्रे जम्बुद्ीपान्तर्मतभारतवेतकदेगे 


शम अमुकगोत्रः अमुक्प्रवर अमुकशाखाध्यायी श्रीअमुकदेवश्चम 
तदाम्युदाथकश्राद्धपतिष्ठा् काञ्चनामेदम्‌. अमुकगोच्राय अमुकप्रवरथ 
लाय जःव्रह्यपान्तगतमारतखण्डस्थामकग्रा 4 
क नाद्यणाय दाक्षृणां दातुमहसमत्छ॒जे 172 यह्‌ वाक्य 
चनारे दक्षिणा दे | 


४ 






गसः १०. ] भाषाटकासहितम्‌ । (४९९ 


गायत्री दशधा जघा देवताग्योऽपि प्चधा । 


ट्छ वह रविं विप्राभिद्‌ पृच्छत्छता[डः॥०॥॥ 
फर दरावार गायज्नीका जप करे पांच वार ““ देवताभ्यः 
दिभ्यश्च" यह्‌ मन्त्र पटे फिर अश्रि ओर सूयका ` दशन कर 
शथ जोड़ ब्राङ्णत्त पृछ कि ॥६०॥ 
द श्रा समचा््थं साङ् जातमुदीरयत्‌ । 
।३जो बदेत्सम्यगेव साङ्ग जातं विधानतः ॥९१॥ 
, . . इदं श्राद्धं साङ्ग जातम्‌ ” अथात्‌ क्या यदह श्राद्ध सब 
पत सस्परण दुभ है १ बाह्मण उत्तर दे-“ षिधानतः सम्य 
ङ्गे जातम्‌ › अर्थात्‌ विधिविधानकरकं सव भाति 
भरोस ग्रण हआ है ॥ ६९१॥ 
| भङ्गवेगण्यशान्त्य् प्रणव दशधा जपन्‌ । 
भच्छिद्रामिविधानेन कु्पातसव्वसमापनम्‌ । 
पनीयान्नानि पिण्डांश्च ब्राह्मणाय निविदयेत्‌६२॥ 
का र अगक्ती विकारताकी चान्तिके छियि दश्चवार अण 
स्तु» १२ अच्छिद्राभिधानसे ¢ कतेतच्छाद्कम्‌॥ जन 
(६ समाप्त केरे, अनन्तर पात्रका अन्न अर डि 
8 अपण कर ॥ ६२॥ 
माभिवि गवाजेभ्यः सलि वा विनःक्षप्त्‌॥ 
दभाद्धमिदं भक्तं नित्यसंस्कारकम्मंणि ॥ ६३॥ 





न्स रत 
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8५ 4 
(४९६) महानिबौणतन्त््‌ । [ < 


यादि बाह्यण न पाया दाय तौ समस्त द्रव्य गाय ५ 
ऊागको दे दे अथवा जख्पे डा दे । नित्य अथात्‌ म | 
ऊरसैव्य दशविध सस्कारके समय जे वृद्धिश्राद्ध हाता ट 
त्तुमस करटा ॥ &२ ॥ ५॥ ॑ 
श्राद पंन्यैणि कत्तग्ये पाव्वंणवेन कीत्तयंत्‌॥ & 
यादे आमावास्वादिपवां पर उक्त ववानस् श्राद्ध 
डौ तो उसक षाबणश्नाद्ध कहत हं ॥ ६४ ॥ | 
देवतादिषतिष्ठासु तीथयाचराप्रवेशयोः । | 


पार्वणेन विधानेन श्रादधमेतदुदीरयेव ॥ ६५ ॥ 
देवतःदिकी मतिष्ठाके संमय, तीथेयाचाके समय गृधः 
दिके समय, पर्णश्राद्धकी विविके अचुसार का 
कुरे 1 £< ॥ ( 
नेतेष ्रडकत्येष्‌ पितच्नान्दसिखान्दर्दत्‌ । 
नमोऽस्तु पुटवायित्यत्र स्वधाये पदयचरत्‌ ॥६६॥ 
इन सब श्राद्धोके समय "° नान्दीखुखान्‌ पितृन्‌. ” पद्‌ ‡ । 
कहे ओर “ नमोऽस्त णष्टये "' इस पदके आगे “ स्वधाय 
यद उच्चारण करे ॥ ६६ ॥ | 
पिजादिजयमध्ये तु यो जीवाते वरानने ! । 
तस्योरदतनमुद्धिख्य शराद्धं कुस्याद्िचक्षणः ॥ ९&५। 
वरानने ! पितादि तीन पुरुषो बीच जा जीवित € 


चद मान उसकं वदखमें उसकं ऊपरकं पुरुषका नाम < 
 चजद्ध्‌ क्रे}! ६.७ ॥ 


क ~ ---~ द 


किक ४ । । ट । 


[~ 
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"सः १०. | = भाषाटीकासशितिम्‌। (४१७ > 





। मे) 


जनकादिषु जीवत्सु बिषु भाद विवर्ननयेत्‌ । 
एषु भ्रीतेषु दवेशि ! शाद्धयज्ञफलं कमेत ॥६८॥ 
जो बाप, दादा, परदादाये तीनों पुरुष जीवित हों ते 
न्‌६। करना चाहिय । हे देवेशि ! इन तीन पुरुषोकं 
रानेसे श्रादका अर यज्ञका फठ मिक जाता है॥६८। 
जीवतििताे कल्याणि ] नान्यभादाधिकारिता । 
. वातुः श्राद्धं बिना पल्यास्तथा नान्दीमुखं विना६९ 
९ कर्याणि ! पिताक जीविते रहते हए माताका श्राद्ध) 
अ का आद्ध वा नान्दीमुख श्राद्धके सिवाय ओर किसी 
| शष्के करनेका आधेकार नहीं ई ॥ ६९ ॥ 
एकोदिष्े तु कौठेशि ! विशवेदेवान्न एजयेव्‌ । 
एकमेव समुदिश्यानुज्ञावाक्यं भरकत्पयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
मक ररङ्वारि ! एकीदिष्ट श्राद्ध करनेके समय विसवेदेवा- 
एष ~ श्ना नहीं करनी चाहिये, वहँपर केवर एक 
प उदेश्य करके ही अनुज्ञावाक्य कल्पना करे ॥७०॥ 
रक्षणामिृसो दथाद्न्नं पिण्डं च मानवः । 
क्ष पस्थाने तिला देयाः सर्व॑मन्यच पर्ववत्‌ ॥७१॥। 
मौर ? एकोदिषा्मे दषिणकी ओर सुख कर्‌. अनक 
# र दान करे, इसमे सविधि पहरेकी नाई है, परत 


९ तिरु देने चाहिथे ॥ ७१ ॥ 















भायां 



















(४१८ ) हानिव।णतन्म्‌। । र 


पेताद्ध विशेषोऽये गङ्ायचौ विवजंथत्‌ । 
मृतं समुदटिखेखेतं ष्ये दानेऽ्नपिण्डयी ॥७२॥ 
प्रतशनाद्धम विङञेष बात यह टै कि, इसमें भगादिका ५ 
नहीं करनी चाहिय मौर वाक्यव.ल्पनाफे समय <^ 
दनेके समय मृतक पुरुषोंका प्रत कहौ ॥ ७२॥ , 
एकमदिश्य यच्छादमको ष्टं तदुच्यत । 
्तस्यान्ने च पिण्डे च मलस्य नियोजये॥ ५. 
एक्‌ पुरुषक टय श्राद्ध करनका नाम ४ - 
घर है । भतश्रादधमे मतके छथि अन्नम ओर पिडे “ 
र मासि दतं ॥ ७३} 
आशौचान्ताद्धितोयिऽहि शराद्धे यलुरुते नर! | 
भृत॒श्राद्ध विजानीहि तदेवं करनायिक ॥ # 
ह ङखनायकं ! अरोचके अन्त द्सरे दिनि जा 
मदुष्यगण करत ह, वह्‌ प्रतश्राद्ध रहरा द ॥ ७४ ॥ 
गमजञवाजातमृतादन्य मृतजातयोः । | 
कुराचारानु परण मानवोऽशोचमाचरेत्‌ ॥ * 


„ जहांपर गभे गिर जाता है अथवा जन्म ठेत दी म. 4 
६, इसके सिवाय ओर अवसर्योपर, सन्तानकै जन्म ५ 


मरनेस मवुष्योंकोा ङखाचारके अबु 
त रहं 
चाहिये ॥ ७५ ॥ 46 






उट्यसः १०. ` भाषारीकासहितम्‌ । (४१९) 


द्विनातीनौ दशहिन द्वादशहेन पक्षतः । 
शूदरसामान्ययोदेषि! मासेनाशोचकल्पना ॥ ७६ ॥ 
„ € देवि { ब्राह्मणाङा दंश दन) क्षाज्ञयाक्ा बारह दर्न? 
बरयांका पन्द्रह दिन ओर शद ब साधारण जाहियोका अक्षौचं 
रक मासतक रहता है ॥ ७६ ॥ 
असुपिण्डमृतक्ञातौ भिरा्राशोचभिष्यते । 
 शृण्वतोऽपि गताशौचे सपिण्डस्य मृति शिषे!॥७५७॥ 
, रेषे ! असविडजातिषाखेकी सत्णु होनेसे तीन राततक 
^ भशाच रहता  । किष्षी सपिडॐ मर जनेपर यदि अशोच 
| ष्क पीडे सुना जाय तो भी तान रततक अज्ञोच 
ता है ॥ ७७ ॥ 
अशुचिनाधिकारी स्यादेष पिव्ये च कम्भणि । 
ते कुराच्चनादयि ! तथा प्रारब्यकम्मेणः ॥७८॥ 
(4 ! जिसको अशौच इभा ई वह पुरुष. ङश्ूना 
विर > ककं सिवाय आर किंस द्व या पत्रक 
नह। हो सक्ता ॥ ७८ ॥ 
> 'चेवषपिकान्मस्यीन्दाह्येवितृकानने । 
भना सह कटेशानि ! न दहेर्कटकाभिनीम्‌।॥७९॥ 
उश खश्वरि ! जो पाच वर्षका बालक मर जाय तो 
स्वपो रमशानम दग्ध करना चाहिय, ऊुककामिनीकी 
साथ दग्ध नही करं ॥ ७९ ॥ ८ 











{ २० ) महानिवांणतन्ञम्‌ । स 


तव स्वरूपा रमणी जगत्याच्छन्नविह । 
भोहाद्त्तधितासेहाद्ेच्चरकमामिनी ॥ ८० ॥ ध 
तव चये तम्हारा स्वरूप है, संसारम उनका प | 
आच्छन्न दं, जो खी माके मारे स्वामीकी ।चतापर च्‌ 
चहु नरककं जाता ह॥ ८० ॥ 
ब्रहममन्वोपास्कास्तु तेषामाज्ञानन्षारतः । 1 
भवाहयेदा निखनेदाह्येदापि कालिकं ! ॥ “< 
हे कालिके ! नो छोग जह्यमन््रके उपासक ह ^ + 
आन्नानुसार, उनका मृतक शरीर जखन वहा दे यार्थ 
त्र दवद या भस्म कर डरे ॥ ८१ ॥ 
पण्यक्षे्े च तीर्थे वा देव्याः पर्ये विशेषतः ' २ 
` कुीनानां समीपे वा मरणं शस्तमम्बिके! ॥“ , 
ह अम्बिके ! पुण्यक्षेजमे, तर्थमें अथवा भगवतीकं ९ 
अ काल्कगणाक समाप ही मरना अच्छाटै॥ ८२ 
विभावयन्सत्यमेकं विस्मरजरगतां जथमू । 
परारत्यजातें यः भराणान्स स्वरूपे प्रतिष्ठति॥ ८ 


जा पुरुष मरणकालमें त्रिरोकीको विधार केवर 1 


सवरूपका ध्यान करत २ प्राण छोडता ह वह वरमा 
जाता हे ॥ ८ ३ 


| 










सत्तः १०. | भाषाटकासहिंतम्‌ । (४२१) 


भतभमो शद नीत्वा स्नापयिता धतोक्षितम्‌ । 
उत्तराभिमुखं कता शाथयेत्तं चितोपरि ॥<८४॥ 
परे शवको उटाक्षर मेतभूषिमे छे जवि । फिर इख 
शतके दृहको घी कगाकर्‌ स्नान करा चितके ऊपर उत्तरकी 
र सुख कक ख्टिद्‌॥ ८४॥ 
पम्बोधनान्तं तद्रो प्रताख्यानं समुर । 
र्व पिण्डं प्रेतमुखे दहैद्टहिमनुस्मरन्‌ ॥ ८५ ॥ 
: फर सम्बोधनके अन्तमं गोरे साथ मेतका नाम (१९) 
य मतके सुखे विड दे ओर “८ र ” वद्विवीजका सम्रण 
दाह कर ॥ ८५ ॥ 


पण्डं तु रचयेत्तत्र सिद्धवेस्तण्डुठेश्च बा । 
पतेगोप्रमचणर्वा धाजीफकठसमं भि ! ॥ ८६ ॥ 
१ ! यहापर्‌ पके हए अन्नसे, चावरसि अथवा 

त अआवटङे समान पड बनाय ॥ ८६ ॥ 
\तेषु भृतपृत्रषु उयेष श्राद्धाधकारता । 








गै 


पे रभोवेऽन्यप्ादौ ञ्येष्टानुक्रभती भवेत्‌ ॥ < ७ ॥ | 


भः रुपके ओर पुत्रके रहनेपर भी बड़ा पुत्र दा भाल 
॥ आधकारी है । खडा पच न हो (मर गया ह ) वा 
भो प्दशमे हा ता इन कारणोमं जय मस ओर पुत्र 

द्र अधिकारी हो सक्तेहै॥८७॥ __ 5 भाघकारी हा सक्ते ह ॥ ८७ ॥ 
द पकर अच अयुकगोच प्रेत अखुकदेवसार्मन्‌ ! एष पिण्डस्ते सधा * 
। उख पिड रक्चे | 


र 
























(४२२ ) महानिर्वाणतन्बम्‌ 1 व्व 


अशोचान्तान्तदिवसे कतस्नानौ नरः शुधचः । 
मृतप्रेततवमकव्यर्थमस्सजेत्तिरुकब्नम्र ॥ << | 
अश्चौचके अन्तपरे दूसरे दिन मनुष्यकं स्नाति क 
 पावि्न हः मतकपरुषका प्रेतपन छडानक ख्य 1 
उत्सग ङरना चाये (९ )॥ ८८ ॥ 
ग भूमिं वसनं यानं पत्रं धातुविनिम्मितम्‌ । ॥ 
भोज्यं बहुविधं दधासरेतस्व्गाय सत्हुतः ॥८ ` 


1. 

श्तकमुरुषकों स्वगेग्राप्निकं छियं मतकपुरुषक तर 
गायः भूमि; वश) यानः घातुपा्र ओर वहृतसे भोज्य 

( भोजनक सामग्री) उत्सर्गं करने उचित हैर )॥ 

गन्धं माल्यं कठं तोयं शम्यां भयकरं वथ! 
 यद्यलमतत्रिय॒द्रव्यं तसस्वगांयं च कप पुनत ॥ ^ 


( १, ओं अय असकगोचस्य प्रेतस्य पितुरसुकदेवशगण 1 
क्त्वथमर्‌ अजकगोत्राय असुकदेवदार्मणे व्ाद्मणाय दाम काचः 7 | 


तेखान्‌ समु्छजे ।2 यह वाक्य पटकर खतकपुरुषका व्रेतपन चड। 
तिर्का्चन उत्सर्गं करे | 






| 


( < 151 असक ग्रस्य म्रतस्य पेतुरमुकदेवरामण स्वगा ८ 
गोनाय यं 
अश्कदेवशमणे ब्राह्मणाय गां तुभ्यमहं सम्प्रददे | 14 
स्वगप्राप्तिके स्यि गोदानं करे 


[| त्त कि स्यथ 
चायं पटे ¦ । म, चल, यानाद उत्वग 


+) प न ~ > - ~र ~प 
- ~ ~ ----- स्त 
न सतत = = क द 


उदातः १०. ] भाषारीकासहितम्‌ ¦ ( ४३३ ) 


गन्ध, माछ, फर, जठ, प्यारा संज ओर जा जा वस्तु 
भेतपुरुषको प्याश रही हों दे सब भतकी स्वपरा्िके च्यि 
दान करदे ॥ ९० ॥ 
पतस्तु बुषभञ्ैकं चिशूराङ्कन खाल्छतम्‌ । 
स्व्णनार्छृतं छता व्पजतस्स्वरवोप्रयं ॥ ९३ ॥ 
अनन्तर स्वर प्राप्ति द्यि एक वृषभ ्रद्मूकं 1चहस 
पिहित ओर सुवणीरंकारसे भषित कर छोडदे ॥ <^ ५ 
पतश्राद्धोक्तविधिना श्राद्धं कत्वातेभाकततः । 
हज्ञान्बाह्मणान्कौरानश्ुधितानपि मोजयेत्‌ ९२) 
फेर अस्यन्त भक्तिके साथ प्रेतश्नाद्धमं कहौ इई धके 
र कुटवाच्‌ व दूसरे क्चुधित ब्राह्मणाक्ा भाजन करावे ~< 
रानष्वशक्तो मनुजः कुवञ्छराद स्वशातते 


क्षेतान्भोजपिता प्रेतसं मौचयारतुः ॥९५२॥ 
पुरुष भ्रा शय्यादिका दान करनेमे असमथ ६1 
णोरषेष्य अपनी शक्तिके अनुसार आष कषक कल ज 
1 भोजन कराकर पिताक प्रहपन छुडवि ॥ ५२ । 
> भायकोदिष्टमेतत्त परेततान्मुक्तिकारणब्‌ । 


पपं वेषं स्ततिथो दयादन्नं मतासषवे ५ ९४ ॥ 


कोरण भतश्राद्र आद्य एकोदिष्ट ओर प्रतपनं क्त 
४ ९? इसे आगे भतिवषं भृतककी तिप शतत <र- 
मर अन्न देना चाहिये ॥ ९४ ॥ 








| 
( ४२४ ) सद्यानवाणदन्नस्‌ । [ दश 


वहभावाधेमिः किंवा कमाभिबेहमिश्व किमू । 


सवारेद्धिमवाभोति मानवः कौठिकार्चनात्‌ ॥९५॥ 

बहृतसे विधानसे क्या एल हो सकता रै ? वहत 
कसक अचुष्टान करने क्या फ हो सकता ! ल्वा 
एरषकी अचना करनेसे ही मबुष्यका सब सिद्धिय 
जाती हे ॥ ९९५ ॥ 


वेना होमाजपाच्छद्वात्सस्कारेषु च कमसु । 

सम्पृणका्यसिद्धिः स्यादेकया को ठिकार्बया५६॥ , 

212 जप, श्राद्ध या कार्‌ भी संस्कार न किया 
तथापि कवल ऊुल्वान्‌ पुरुषी अचैना करनेसे सव 4 
सेद्ध हो जाते ह ॥ ९६ ॥ 

छा चतुथानारय शुभकर्माणि कारयेत्‌ । 

आसेतां पञ्चम यापद्विधिरेष शिवोदिवः ॥१७॥ 

'शवक्रा कहा इञा विधान हे कि, श्ुद्धपक्षकी च 
(तचक्त जरम केरकं कृष्णपक्षङी पचमी तिथिक्त वीच 4 
इन सव दुभकमाोका कर छ ॥ ९७ || 

यत्रापि विरुदधुऽह्नि गुद्ेविक्णोटिकाज्ञया । 

रम्माण्वप्रहास्याणि कम्पार्थ कृत्तमृ्हति -॥ ९८। 


छर, नहस्वक. ओर ऊख्वान्‌ पुरुषक्ी आन्ञाके अत्ता 


नरष्य अवेध दिनमे भी अ 
र्ट ॥ 
सकचा हे ॥ ०.५ । कमक्ा अनुष्ठा 









खतः १०. माषाटीकासहितसम्‌। (४२९) 









गृहारम्भः प्रवेशश्च यात्रा रत्नादिधारणम्‌ । 
सम्ज्यायां प्थ्वतचः क्यादेतानि कौटिकः९९॥ 

णहारम्भ, गृहप्रवेश, यात्रा) शं रत्नादिधारण इत्यष्दे 
लवान्‌ पुरुषको षां चतच्वसे देवीकी पूजा करके करने 

॥ ९९ | | 

प्षपयाजामथवा कुम्योत्ताधकसत्तमः । 

'्यायृन्द्वीं जपन्मन्त्रं नवा शच्छयथामति १००॥ 

| ५ अथवा साधको उचित है कि, देषी भगवतीका व्यान 
म मन्वनप र्‌ नमस्कार करके इच्छवुखार गमन करे , 

नाम सेक्षपयात्रा है ॥ १०० ॥ 


पमु देवतार्चास शारदीयोत्सवादिषु । 
पतकल्योक्तविधिना ध्यानपजां समाचरेत्‌ १०१॥ 


थ पष देवतारओंकी परूजाके स्थानमे शारदीय महात्सव 
भोर ऽस उसं कल्पभे कदी इं विधिके अदुसार धयान 
स्मा केरनी उचित है ॥ १०९१॥ 


न नोक्त धेना बहिषोमं भरथोजयत्‌ । 
| छनं दक्षिणा छता कस्म समापयत्‌ 3 ° २॥ 
षटि काटिकाकी प्रजं जसा विधान ६ उत्तर असार 


षर्‌ भ आर फिर कलवान परुषको परजा दक्षिणा 



















(२६) महानिर्वाणतन्ञम्‌ । = 


गङ्ख विष्णं शिवं सस्व बह्लाणं परिषृञ्य च, | 
उदेश्यमर्चयदवं सामान्यो विधिसीरितः ॥ १९९ | 
साधारण विधि यह्‌ है कि-गेगा, विष्णु; शिवः ‰ र 
जह्या इन पाचों द्वत्ताओंकी पूजा करकं उद वु 
एजा कंरे ।। १०३ ॥ 
कोठिकंः परमो धर्म्मः कौलकं प्रदेषता 
नं ध थं 
कौलिकः प्रमं तीर्थं तस्मात्कौठं सदा यत" 
ङटवान्‌ युरुष ही परमधमं है, कुर्वान्‌ परुष ६ 
, दवता ट, ङख्वान्‌ पुरुप ही प्रयती दै, इस कारण ९ 
सवभाति् कुख्वान पुरुषकी यूजा करनी चाहिय ॥ 
साददतिकोरिती्थानि बह्यायाः सत्वदवर्ता । 
वसन्ति कोके देहकिलस्यातकौ छिकार्चनात 


साट तान करोड़ तीथ, व्याह समस्त देवताः & 
हा धरपक राररमं विराजमान रहते है, अत एव 
यरुषकी पूजा करने सस्प्रण फट मिते ड ॥ १०५ 


पृणाभिषिक्तः सत्कोलो याकिन्देशे विराजते 


धन्यो मान्यः पृण्यतमःस दशः भ्राध्यंतं & ५. ॑ 


एूणामषेकमें आभिपक्तं इञा चह कखवान्‌ जिः 4 
क ६१ वह्‌ दर ही धन्य, मान्य अर्‌ एण्य॒तप ह । 
स्गभीष्से दरक म्राथना करते हं |! ९०६ ॥ 





स 


स 


















उरसः १०. ] भाषाटीकास्तहितम्‌ । (२७) 






रतपणाभिवेकस्य साधकस्य शिवात्मनः । 
| पण्यपपिवहानस्य प्रभव वात्त क भुवे ॥ ३०५७॥ 
प्रणाभिषेकमें अभिषिक्त हुआ साधक पापुण्यराहेत ओर 
पक्षात्‌ शिवरूप है, प्रथ्वीये कौन पुरुष उस महास्माकत भ्रभा- 
। जान सकता हे ॥ १०७ ॥ | | 
क्षर नररूपेण तारयन्नखिटं जगत्‌ । | 
शेक्षयहोकयात्रा् कौरो विहरति क्षिती १०८) ॥ 
र 5 केष मनुष्य रूपसे समस्त. जगत्‌का उद्धार कनक 
स्यं ओर रोकयात्रा सिखानेक च्य ङक्दाच्‌ पुरूष 


दथ्वीपर विचरण किया करते हें ॥ १०८ ॥ 
श्रदेव्युवाच । ` 


पणाभिषिक्तकोटस्य माह्यटम्य कथितं भ्रमो 
वधानमभिषकस्य कृपया श्रावयुस्व माम्‌ १०९॥ 


नभगवतीजीने कहा-हे प्रभो ! पूर्णामिषेकके दारा अभि 
कृषा इए कुर्वान्‌ पुरुषका माहासम्य अपने कहा" अष्‌ 
करके इस्‌ अभिषकका विधान किये, उसक श्रवण 


ध ससक इच्छा र्‌ ॥ १०९ ॥ 








। सदारिव उवाचं । 
। पिषानमेतत्परम गुप्तमासीययुगत्रय । 
गुपभावेन कृव्वन्तो नरा गोक्ष ययुः पर; १०|| 








ल त्र द्रा 
( ४२८ ) पहानिवाणतन्म्‌ । 4: 


सदावन कहा सम्य, उता ओर द्वापरयुगमे इत | 
स भपकका विधान अव्यस्त गुप्त था। उस्न कष्टम ६ 
पसं इसका अनुष्टान करके मनष्योने मुक्ति पायाह 

चछ कठ्काट तु भरकशं कट्वातनः 


नक्तं वा दिवस कष्थोत्सप्रकाशाभिषचनम्‌॥ । 
आगे जव कलिघुग॒का प्रभाव बढ़ेगा तव. ९११ 
मतुष्य रात अथदा दिनमें पकटभावमे अभिषेक करं ^ 
नाभिषके विना कोरः केवट मयद्षवनात्‌ । 
पणामेषकात्कोटः स्थाचक्राधीशःकुराचकः 1 
आभपकंकं विना क्व सद्यफे सेबनसे - हां च 
नहा हाता, जिसका प्रणे अभिषेक हआ है, वही करा 
चक्राधश्वग ओर्‌ कोट हो सकता ह ॥ ११२ ॥ 
तजाम्षकपूष्वेऽहि स॒व्वोवेद्नोपशान्तये । । 
वरक्त्युपचारण वित्रेशं पृजयेद्भुरुः ॥११ ॥. 
उसम आनषककं पहर दिन सब विघ्तोकी शान्ति कती | 
ववाशाक्त उपचार करके गुरुको विघ्रराजकी पूजा 
चाहयं ॥ १९३ ॥ । 
यद््वनावकारी स्याच्छुभयूर्णामिषेचने । 


तदाभिषिक्तकोटेन संस्कारं सा प्रयेखिये! 9: ४ 


₹ भ्यं ! यदि गर प्णामरक्रपम आधेकाराो न € ध 
गा अभिपरकमे अगमििपिक्त हृष कुर्वाचसे कं 
सर्कार सिद्ध करावे \॥ ९१५९ ॥ 


सह्यस: १०. ] भाषादीकासहितस्‌ 1 {८२९ 


खान्ताणं बिन्दुसंयुक्तं बीजमस्य भक्तम्‌ ११५] 
ख ” वर्णक पिट वणे चंद्रविन्हु मिराने (ग) 
भ गणपत्तिका बीज होगा ॥ ११५ ॥ 
गणकस्य ऋषिश्छन्दो नीबदिष्नस्तु दवता । 
केततेव्यकमणो विध्नशान्त्यथं वैनेयोगेता ११६॥ 
इस गणपति्मज्का ऋषे गणक, छन्द नीबत्‌, द्बता 
प्न है, कतव्यकर्मकी 9िघ्रश्चान्तिके लिये विनियोग कीतन ` 
 *ा चाहिये (१) ॥ ११६ ॥ 
1 बदद्यधयुक्तमलेन षडज्गानें समाचरत्‌ । 
पाणायामं ततः कृता ध्यायेद्रणपति शिवे! ३१७॥ ` 


घः दीधेस्वर्‌ युक्त मन्बसे षडड्न्यास करे (२१६ रिषे {` 


~~ चणायाम करके ( २ ) गणराजाक ध्या, करके ( ३ ›) गणशजीका ध्यान करं ९ ५५॥ 


9 ष्यादिन्यासो यथाः-अस्य गणपतिबीजमन्वस्य गणकच्छापिः । 
विनियोग वन्न देवता, कर्तव्यस्य शओभपणाभिषेककमणा वतेग्चशान्त्य 
शिरसि गणकाय षये नमः । अखे नीच्रच्छन्दसे नम | 
+ देवतायै नमः । कर्ठव्यस्य भयपर्णाीभितरेककर्मणो विन्नशान्त्य 
व ) अङ्खछादिषडङ्खन्यासो यथा -गासङ्धष्टाभ्या नमः | गा तजनीभ्य ` 
पोषूर 2 मध्यमाभ्यां वट्‌ | ग अनामिकाभ्या हम | गां कानह्ाश्वा 
६ | ग करतलपृष्ठाभ्यामलराय फट । दृदयादिषडङ्गन्यास्‌। यथा-गां 
ने मः | गीं शिरसे स्वाहा । गं शिख वषट्‌ | ग कवचाय ईम्‌ [~ 
पोयमेनके अ बषट्‌ | ग करतलगषठाभ्यामखराय फट्‌ । ( ३ ) “ग” इस 
(टकर प्रणाम करे ] 








< ४३०) सहानिवाणतन्छम्‌ \ | दसम 


[सन्दुराभं जिनेन्न परथुतरजढरं हस्तपद्म्हदषनि 
शङ्खंपाशांकशेशन्यरुकरविरुपद्रारुणीपुणकृषणः 
वाखेन्द्दीपमौटि कारपापिवदनं बीजपृराद्वगण्ट 

भोगीन्द्ाबद्धमूषे भजत गणपतिं रक्तवहनङ्ग गम्‌ _ ५ 
जो सिन्दरकं समान ठाख्वर्णं हज तीन नत्र 


जिनका उद्र बडा ह, जो चार धनाओमिं शका, 


अंश ओर वर धारण किय ३, जो विदा डमं व 
पूण कुम्भ ( वड़ा धारण कर रहे हैनवीन चद 
जनकता मस्तक शोभायमान हा रहा है, जिनका वद 
राजक वद्नक्के समान है, [जिनके दोनों कपोर सं (. 
"नकखनक्त भागं रहत है, जिनका शारीर सपराजस्त 1 
पान ह; जा छाङ वख ओर छख अंगराग धारण 
उन द्कगणपत्िका भजन करना चाहिये ॥ ११८ ॥ 
ध्यात्ववं मानेरिष्टा पीटशक्तीः प्रपूजयेत्‌ । 
तीवा च ज्वार्नी नन्दा भोगदा कामरूपिणी ५6 
इस प्रकार ध्यान कर्‌ मनक्े उपचारते परजा + 
( प्रणवका उच्चारण करकं चतुर्थीविभक्त्यन्त नम # 
नमः ` पद्‌ अतम कगाकृर गधपुष्णादसं पीट १४८ 
श्ना कर्‌ । तत्रा, ज्वाछिनी.नेदा, भागदा, कापङ।१ 
उभ। तेजस्विनी सत्या मध्ये विघ्विनाशिगी 
१०३।दतोऽच येतवेताः पूजयेर्कमछसनप्‌ 
उग्रा, तेजस्विनी ओर सव्या इन आढ वीठ्र्ति 
२05 ऋमसे पूजा करके मध्यदेशमे विन्नविनादिनी 


1 






| 


रव्छतसः १०] भाषाधकासहितम । ` (४३९१). 


> © 
। कर्‌ (९) फिर प्रणव पकर “नमः” ( पदान्त नाम उच्चारण 
करके ) कमठासनकी पूना करे (२) ॥ ११० ॥ 
¶ृनध्याला गणेशान प्ञ्चतच्वोपचारकः । 
अ्युच्ये तच्तुदिश्च गणेश गणना प्रकषु ॥१२३॥ 
~~. + = _ भ, 
गणनाथं गणक्रीड यजत्केठिकसत्तमः ॥ 
+ ॐ १ 
एकृदन्त रक्ततुण्ड छम्बोद्रगजाननां ॥ १२२९ ॥ 
` होद्रञ्च विकटं धूम्रां विन्चनाशनम्‌ ॥१२२॥ 
काल्कश्रेष्ठफो चाहिये किं फिर ध्यान करक मन्तरक्त 
7 उनः इए पेचतत्वरूप उपचारे गणेश्चजीकी पूजा करे । {फर्‌ 
॥ # चारा ओर्‌ गणज्ञ, गणनायकः गणनाथ गणक्रङ, 
त्‌, रक्तव॒ण्ड, छम्बोदरूगजाननामहादर, चिकयाम्‌) | 
भनाहान इनकी पूजा करे (२ ) ॥१२१।॥१२२॥१२३॥ 
४ 9 र 
ततो बाहीमुखाः शक्तीदिकपालाश् पूजयन्‌ । 
कः [ # ब 
हानि तमुधय विशं विव 
गः ( ९ ) पृवदिशाभि एते गघपुष्े “आओ तीत्राये नमः? अभिकोणसं एते 
रः जा ज्वालिन्यै नमः? | दक्षिणदिशामें “८ओ। नन्दायै नः, 
५.४ “ओ मोगदनि नमः? | पश्चिमदिशमें “आं कान 
\ नेम) । चायुकोणमे “अं उग्रायै नमः? उत्तरदिामं त" 
1 ध ह ननम ८ सत्यायै नमः?" । मध्यमे “अ ववन्नावना- 
\? | 
\१.एते गन्धपुष्पे “ओं कमलासनाय नमः । . 
यर्‌ पते गनधुते ओ गणेय नमः ए ष 
%; ॥› इत्यादि । | ` 








| दर 


(४३२) महानिवोणतन्चम्‌ | 


फिर राह्मी इत्याद अषटक्ति ओर इन्द्रादि दशक 
लोकी पूना करके दिकपाठोके सब अस्चोकी प्रजा कः 
विघ्ररज ! (क्षमस्व ) इस वाक्यसे धिघ्नराजका 8 
कर ॥ ९२८ ॥ 

एवं सम्पुजञ्य विच्रशमधिवास्ननमाचरत ०९ 


भोजयेच पथ्चत्ेनेहक्ञान्कुठसाधकाचर ॥  ॥ 
इस रकार विन्नराजकी पूजा करके आधिवास्‌न क, 
वैचतच्वे बद्न्ञानी ङलसाधकोको मोजन दरावे ॥ “ 
ततः प्रदिन स्नातः कवनित्योदितक्रियः। 
आजन्मकूतपापानां क्षयथ तिककाञ्चनय 


उत्सृजेत्कौ छतृष्यर्थं भोज्यञचैकपपि प्रयि! 
फिर दूसरे दिन स्नान करनेके पीछे निव्यक्रियकर 4 
करकं जन्मे छेकर क्य हए सव पार्पोके क्षय हन ६८ 
व्तरुकाञ्चन्‌ उत्सग करे (१) हे मेये ! उसर्क उपरान्त 
व ति पक भोजय द. २०,।११ 


(१) “ओं तत्दय अमुके मासि अमुके पश्च अमुकराशचिस्थे ५, . {4 
कातिथा अमुकवासरे व 
गोत्रः अमुकप्रवरः० अमुक्वेदान्तगेतामुकशाखाध्यायिने श्री १ 
बराह्मणाय दतुं काञ्चनसदितान्‌ तिलनहं सम॒त्खजे | ?2 यह वाक्य 
तिटकाञ्चन उत्सगं करे | 

( २ ) “ओं तत्सदद्य असके मासि अमुके पञ्च च 
अश्कतिथो अमुकवासरे असुकगोचः अमुकप्रवरः अम॒कवेदान्त 


ववा श्रामुकदेवश्मा कलादिःवत्तिकामः अमुकगोत्राय अभक, 
कचेदान्तगतामुकसाखाध्याथेने श्रीमते अस॒क्रदेवरामणे ब्राह्मणाय कौल 


ष्ञ्वमहं समुतखजे?ः यह्‌ वाक्य पद्‌कर्‌ भोज्य उत्खग कृरे | 


स्स १०.] = भाषादीकासहितम्‌। (८४३३ ) 


अध्य द्वा दिनेशाय बह्नविष्णुशिवभ्रहान्‌ । 
अचयित्वा मातृगणान्वसुधायं प्रकल्पयेत्‌॥ १२७॥ 
केम्मणोऽयुदयाथाय बृद्धिभाद्ध समाचरेत्‌ । 
ततो गत्वा गरोः पारं प्रणम्य प्राथयेदिदम्‌ १२८॥ 
फर्‌ सूयेको अघ्यं देकर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, नवग्रह, 
पातरगणोकी प्रजा करके वपरुधारा दे । अनन्तर कर्मके उदय 
% कामनासे वृद्धिश्राद्ध करे । इसके उपरान्त गुरुके 
निके जाय प्रणाम करके प्राथना करे क ॥ १२७ १२८॥ 
नाहि नाथ ! कुराचार ¡ तदिनीकुख्वहम ! | 
प्वत्पादाम्भोकृहच्छायां दहि माध रपानेष।१२९ ` 
है नाय ! आप कोटलिकंष्ूषप पद्मवनकं आधार ६ । हं 
ने ! इस समय मरे भस्तकपर अपने चरणकमलकी 
भया केर दो ॥ १२९ ॥ 
भज्ञां देहि महाभाग ! शुभपृणौभिषेचने । 
नेवघ्रं कम्मणः सिद्धमुपौमे ततससादतः१२०॥ 
५ ह महाभाग | मर ञाभ पूणा।भषेकके [खयं अप अज्ञा 
ह मे निर्विघ्न काकी सिद्ध मरातत कर 
| १ ३० ॥ 
प्ेशक्त्याज्ञया वत्स ! कुरु पणामिषेचनम्‌ । 
-नोरथमयी सिदधरजायतां शिवशासनात्‌ १३१ 








[ (दशम 


( ४३४ ) महानिवाणतन्चस्‌ । 


<^ ग अभिः 
हे वत्स ! शिवशक्तिके आज्ञाचुसार पृणानिषक ५ 
पिक्त हवो । महादेवजीकं आश्नाक अनुसार तुम्हार 
कामना सिद्धहो॥ १२३१॥ - 
इत्थमाज्ञां गरोः भराप्य सर्वोपद्रवशन्तय । २९ 
आयुरटक्षमीवठारोग्यावाघ्यै सङ्कल्पमाचरत्‌ ति 
ग॒रजीसे यह आज्ञा पाकर शिष्य सव. उपद्रव ° त 
के ल्यि ओर आयु, ठक्ष्मी, घर व आरोग्यप्राप्िक 
कर्प केर ( १)॥ १२२॥ ‰ 
ततस्तु कतसंकल्पो वच्रारङ्कारभूपणः। | 
कारणः शुद्धिसदितेरःयच् वृणुयादगरंम्‌॥ ¦ मः 
इस भकार संकल्प कर वचखाभूषण वा शुद्धिके सा 
णसे गुरुको पूना करके वरण कर (२) ॥ १३२ । ' 
( १) “ओं तत्सद्य अमुके मासि अमुकरारिस्थ भास्करे ग 
असुकतिथे अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकगोत्र अमुकप्रवरः „14 
अमुकशाखाध्यायी, ङुमारिकालण्ठानतगतायुकदेशीयाकयामना १ 
मुकदेवशमी, निःशेषोपद्रवद्ान्तिकामः आयुर्टकष्मीबलारोग्यकामश्च ~ ` 
मिप्रेचनमदं करिष्ये? यह्‌ वाक्य पढठकर सकल्प करे । =, 
( २ ) “ओं तत्सदचय अमुके मासि अमुकरािष्थे मास्करे ज 
अमुकरतिथो अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे असुकगोत्रः अमृकग्रवरः 1 
उमुकशाखाध्यायी,कुमारिकाखण्डन्तगतमुकप्रदेदी रामुकम्रामवा्ी, . 
देवशमी, असकगोचम्‌ अमुकप्रवरम्‌ अस॒कवेदिनम्‌ अक ` 1 
छमारिकाखण्डान्तगतामुकप्रदेदीय)मुकमरामनिवासिनं श्रीमन्तममु कन । 
गुरुत्वेन भवन्ते वखराछ्कारादिभिरदहं वरणे” इस प्रकार संकद्प 6 ¢ 
लेरण करे । 


| गसः १०.] भाषादीकासहितम्‌ । ८ ४३९ ) 


=> र क, (र, 


गुरुम्मनोहरे गेहे गेरिकादिषिचिनरिते । 
वि्ध्वजपताकाभिः फल्पहवशोभिते ॥ १३४ ॥ 
गरिकादिकपे चिन्न विपि बने मनोहर ग्रमे गुरुको 
बेरन चाहिये ) । यह्‌ गह मनको रमानवाङा,+ चना 
(ताका ओर फ़ल पत्रादिसे शोभायमान हा ॥ ९२४॥ 
केङ्धेणीजाटमाटाभिशवन्दरतपविभूषिते । 
पृतपरदीपावछिभेस्तमोटेशविर्घाजते ॥ १२५ ॥ 
६ ककेणी अथात्‌ शद्रघंटिकाअंकी मारत भूषत 
7 रषे चदव यह गृह सजा रहे । घतके इतने दापक 
गष देये जोय कि, अन्धकारका नाम न र्हं \ ९२५ ॥ 


¢ 


केपुरसहितेधुषेयंक्षधृषेः सुवाति । 
'पजनेश्वामरेर्रदपणायेरलङ्कते ॥॥ १३६ ॥ 


रे साथ धूपकं द्वारा शाकं गांदसे वनी इई भके 

उस स्थानको सुगन्धित करे । हाथ खेचनफे पलत? ` 

भ रन्त चामसत.मोरके परखेपते ओर दषेण।दिसे उस खटकर 
\॥ ९३६ ॥ 


+ षादहस्तमितां वेदीमृचकेशवुरङ्छाम्‌ । 
ष मयीं तत्र चणैरक्षतसम्भवंः ॥ १९७ ॥ 
गतरकतापितश्ेदश्यामठैः सुमनोहरम्‌ । ` 
पण्डे सुपैतोभदं विदध्याच्छी गुरुस्ततः ॥१३८॥ 











(७३६ ) महानि्बणतन्म्‌ । 


चार अंगु ईची ओर आधे हाथकी टम्बी चौड १ 4 
इस गरहमे गुरुको बनानी चाहिये । फिर पीठे) काठ, कई 
त, सयामरु इन पां च रंगके चावलोके आटेसे मनाहर 
तोभद्र मडर बनावे ॥ ९३७ \ १३८ ॥ 
स्वस्य कल्पोक्तविधिना मानसाचविधिक्रियाम्‌ । 
त्वा पुबोक्तमन्त्रेण पञ्चतत्वानि शोधयेत्‌ १३५॥ 
1फिर अपने २ कल्पमे कदी दरं धके अनुसार मानिष 
गूजासे ठेकर समस्त कायं समाप्त करके पटे कहं हए म॑ 
` अंचतत्वको शुद्ध करे ॥ १३९ ॥ 
संशोध्य पञ्चतच्वानि पुरःकल्पितमण्डठे । 
स्वाणं वा राजतं ताप्रं मृन्मयं घटमेव वा॥१४०॥ , - 
पचतत््वको शुद्ध करनेके उपरान्त पदे कटे हए सतीः . 
मद्र मण्डलके उपर खुवणे, चांदी, तांवा, अथवा मराक्तकार्की | 
बना घडा खाकर ॥ १४० ॥ 
्षछितञ्चाञ्चबीजन दध्यक्षतविवजितम्‌ । । 
स्थापयद्रह्मबीजन सन्द्रणाङ्कयच्छिया ॥१४१॥ | 
फट्‌ `` मन्ञसं उक्त घड़्का मक्नाटत कर उसमें दी । 


चावर्का रेप करं ओर प्रणवका उच्चारण करक उसकी इस 
मण्डलम स्थापन करे । फिर “री” बीज पदटकर सिंदूर 


प. तौ आआकंत करे ॥ १४१ ॥ 









उषासः १०, ] भाषा्धकासहितम्‌ । ( ४३२५ ) 
्षकारायेरकारान्तेवणेविन्दुविभूषितेः। 
गृखमन्वन्निजापेन पूरयेत्कारणन तम्‌ ॥ १४२ ॥ 
| . चन्द्रबिन्दु ८” विभूषित (क्ष ) से छेकर्‌ अ ' तक्‌ ५० 
णके साथ तीन वार मूलमन्त्रका जप करके कारणसे इस 
षड्को भरे ॥ १४२ ॥ ` 
अथवा तीर्थतोयेन शुद्धेन पाथस्चापि वा । 
नवरत्नं सुवर्ण वा घटमध्ये विनिःशक्षिपेत॥१४३॥ 
यवा तीथेजलसे या शुद्धजङसे घड़को भरकर फिर उस 
-- म सवणे या नवरत्न डाठने उचित हं ॥ १४३ ॥ 
= । 
पव तन्मुखे द्यादाग्भवेन कपानिषिः ॥१४४॥ 
३ १२ कृपानिधान गुरुजी “ ए "' बीज . उचारण करक 
रे खमे कटहर, गूर, पपठ? मौटसिरी ओर आम 
च वेके पेत्त रखे ॥। १४४ ॥ 
पराव मानिकं वापि फलाक्षतसमन्विम्‌ । 
रि मायां समुचय स्थापयेयह्वोपरि ॥१४ ५ 
„ हींश्री'' मन्त्र उच्चारण करकं तन्दल अर ० 
ण, चांदी, तवि या मिद्टीकी वनी सरा वत्त 
॥ १४९ ॥ ध 
४ दञचुग्मेन ब्रीवां तस्य वरानन ! । 
प रक्तं शिवे विष्णौ श्वेतवासकीत्तितम्‌ १४९ 











५४३८ ) महानिबोणतन्बम्‌ । = [ दक 


टं वरानने ! दो वसे इस बर्तनका गला वयि, हे वि" ४ 
चक्तमन्तमं रार ओर शिव तथा रिष्णजीके मन्ञमे | 
वस्र ही अच्छा है ॥ ९४६ ॥ । 

स्था स्थो मायां रमां स्मृत्वा स्थिरीकत्य षटान्त । 
नेक्षिप्य पञ्चतत्वानि नवपाजाणि विन्यसेत्‌ ४ ॥ 
_ अनन्त्र | स्थां स्थी ही भीं स्थिरीभिव ” यह मन्त्र ष्की | 
भस्थर्‌ कय इए आर घडमें पचतनत्व रखकर नवपात्रकी 
रखे ॥ १४७ ॥ । 
~. 
जत शाक्तेपातं स्यादृग॒रुपात्रं हिरण्मयम्‌ । 
भापाजन्तु महाशङ्वंताम्राण्यन्यानि कल्पयेत्‌ १४५ 
९.०७ चादीका बना हआ, ुरुपा् सखुवणका । । 
> चापा महाङंखका वना इभा अौर सबं पाज त्विषी 
हाने चाहिये ॥ ९४८ ॥ ग 
पराषाणदारुखोहानां पा्ाणि परिज्येयेव्‌। 
शुक्त्या भ्रकल्पयेत्पाचं महादेव्याःपूजने। ॥१ ‰९॥ | 

५०) महाद्वीजीकी परूजाके अवसरमें पत्थरके, कारके ओः | | 
के पााको छोडकर दाक्तिके अचुसारं अरि पदाथसे पर्त | | 
वनाव ॥ १९४९ ॥ । 

पात्राणां स्थापनं कत्वा गृन्देवीं परतपेयेव्‌ । | 


स `ता वतस्त्वमृतसम्पूणवरटमश्यच्येत्सुधीः ॥ १५० ॥ 


६ 
॥ 


रि 


1 





 । 









उह्यसः १०.] = भाषादीकासदहितम्‌। (४९. ) 


\ एर पाञ्च स्थापन करके गुरुगणोका ओर भरावतीका 
| (ओर आनन्दतैरवादिकोका ) त्षण करे । इस उपरत 
्ञानीपुरुष अथ्रतसे भरे इए घडेकी जा करे । । १९० ॥ 

| दृशंयिता धूपदीपौ सब्वैभूतबछि हर्त । 
| पीठदेवान्पूजथितवा षडङ्गन्यास चरेत्‌ ॥ १५१॥ 
[ पीछे धूप दीप दिखाकर पटृरे कहा इआ न्त्र १६ तन - 
| ूतोको बि दे ! अनन्तर पीठदेवताओंक पूना करकः +< ज 
। चास करे ॥ १५९१ ॥ ध 
7 भ्राणायामं ततः कता ध्यावबाद्य महेशवरोमू । 
स्वशक्त्या पूजयदिष्टं वित्तशाठथ विवर्जयेत्‌ १५२ 
| इसके उवरान्त प्राणायाम करके महैश्वरीका ध्यान धर्कर 
| षाहन करनके पीछे अपनी शक्तिके अनुसार उस अभीष्ट 
पताकी पूजा करे, परन्तु किंसी प्रकारसे वित्तस्चाव्य सामभ्य 
दान करनेकीहै तो एक पैसा ) न करे ॥ १९९ ॥ 
होमान्तकत्यं निप्पाय कुमारीशक्तिसधकान्‌ । 
पृष्पचन्दनवासोभिर्येत्सद्गुरुः शिव] ॥१.५९॥ 
५ ५२ | रिषे ! सद्शरुको चाये क होमसे केकर सव कार्यौ 
ररा कर्‌ पक) चन्दन ओर वदसे ङमास्िकी ओर 
क्िसाधकोकी पूजा कर ॥ १५३ ॥ 
भनगहन्तु कौला मे शिष्यं प्रति कुढताः । 
प्णाभिषेकसस्कारे भवद्िरनुमन्यताद्च ॥ १५४ ॥ 











(४४० ) महानिवाणतन्म्‌ । [ दशम- 


हे कोंखगण | आपरोग मेरे शचिष्यपर्‌ अनुग्रह कीजिये । 
इस पणाभषेकसस्कारमे अनुमति दीजिये ॥१९५४॥ 

एवं पृच्छति चक्रेशे तं त्रयुगुरुमादरात्‌ । 

महामायप्रस्रादेन प्रभावात्परमात्मनः। 

शिष्यो भवतु पूर्णस्ते परतचवपरग्रणः ॥१५५॥ 

इस प्रकार चकेश्वरके परश्च करेनपर सव ऊुखवान्‌ भाद 
पवक कदं कि, महामायाक प्रसादे ओर परपासमाके ग्रभा 
वसे आपका शिष्य रमतस्छपरायण ओर पूण हो ॥१५५॥ 

शेष्येण च गृरुदेवीमचयिताचिते षट । 

कामं मायां रमां जघ्वा चाखयेद्धिमटं घटम्‌ १५९ 

फिर गुरुको उचित रै कि, शिष्यते देवी भगवतीरज 


(0 . ^ + 


पूजा कराय पनित घडेके उपर ८ वीक्ष श्रौ" मन्त्र जप | 
वाकर उस निर्म घडको चरपि ॥ १५६ ॥ 
उात्त्ठ बह्मकृटश ! दवतात्मकं ! सिद्धिद ! । 
त्वत्तोयपद्धवेः सिक्तः शिष्यो बह्मरतोऽस्तु अ१५. 


( ओर यह मन्ब पट्‌ कि ) हे जह्मकलश ! ठम सिर 
दाता आर देवतास्वरूप हा, त॒म उठो । हमारा शिष्य ठ 


जर ओर पत्तेसे सिक्त होकर जहम निरत हा ॥ १९५ 
इत्थ सञ्चाल्य कृट्शमृत्तराभिगुखं गरः । 


मन््ररतर्ववक्ष्यमाणेरमिषिश्रत्कपान्वितः ॥१५८॥ 





च्छसः १०. ] भाषाटीकासहितम्‌ । (५४१) 






इस मेषे कर्राको चराकर शुरु कृपायुक्तं दयसे 
स्परफी ओर सुख कारके वटे हए शिष्यको अभिषिक्तं कर 
यह्‌ मच पठता रहे ॥ १५८ ॥ 
गुभपृणोभिषकस्य सदाशिवकरषिः स्मृतः । 
छन्दोऽनष्टम्देवताया प्रणवं बीजमीरितम्‌ । 
गुभपुणाभिषेका्े विनियोगः प्रकीत्तितः ॥१५९॥ 
भ प्रणाभिपेफके ऋषि सदाशिव, छन्द अवुष्टप्‌, दवता 
न वाज प्रणव (ॐ). ाभप्रूणाभिषेककायके अथं विनियोग 
रना चाहिये ८ ९ >) ॥ १९९ ॥ 

त्ाभेषिञ्न्तु बह्ावेष्णुमहश्वसः । 
इगारक्ष्मीमवान्यस्तवामभिषिचचन्तु मातरः॥१६०॥ 
४ न तुमको अभिषिक्त कर भर बह्मा, विष्णु) मेश 

भभिषिक्त करं । दगा, लक्ष्मी, भवानी ये माताये 
पो भिक करे ॥ १६० ॥ 

शौ तारिणी नित्या स्वाहया मटिषमदिनी । 


` ्वामभिपिन्ु मन्पुतेन वारिणा ॥१६१ ॥ 
0 1 ० 


४: क एषां द्यभपर्णाभित्रेकमन्त्राणां सदाहिव ऋषिरवु्ट१९.९ 

ओं बीजं छभपर्णाभिपरकार्थे निनियोगः । ` रिरघ-सद- 
गसः । स॒ले-अनुष्टपछन्दसे नमः । हृदये-जाय्याय कालका 
पुद्य-ओं बीजाय नमः, भपणाभषकाय विनियोगः {7 
करे | 
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( ४४२) महानिबोणतन्बम्‌ । | द 


. पोडशी, तारिणी, नित्या, स्वाहा, महिषम्हिनी ये #* 
पह इए जलसे तमको अभिषिक्त करं ॥ १६१ ॥ 
जयदुगां विशाखाक्षी बह्लाणी च सरस्वती । 

एतास्त्वामभिषिखन्तु बगला वरदा शिवा ॥१६१ 
„ जयड्गाः विशालाक्षी; ब्रह्माणी, सरस्वती, बगला) 
व्वा यं तुमको अभिषिक्त करं ॥ १६२ ॥ 
नारसिंही च वाराही पेष्णवी वनमाछिनी। 
इन्द्राणी वारुणी रोद त्वाभेषिचन्तु शक्तयः १६९ ॥ ^ 
नारासही, वेष्णवी, वाराही, वनमालिनी, हरणी 
वारुणी, रोद्री य सव राक्तियें तुमको अभिषिक्त करं १६ 
भरवी भद्रकाटी च तुष्टिः पृटिरुमा क्षमा । 
भद्धा कान्तिदेयाशान्तिराभेषिचन्त ते सद्‌ा १६॥ 
भैरवी > भद्रकाटी, तष्ट, पष्ट उमा क्षमा, श्रद्धा, कि 
दया) यात्र) च सदा तमको अभिषिक्त करे ॥ १ ६४ ॥ | 
महाकाली महाखक्ष्मीम्मंहानीखा सरस्वती । 
उथ्रचण्डा प्रचण्डा तामभिषिचन्तु सर्व्वदा॥१६५ 
महाकाली, महाटक्ष्मी) महानाडा, सरस्वस्षी, उग्रच | 
चंड, ये देव्ियां सदा ठमको अभिषिक्त कर ॥ १६५! 
मत्स्यः कूर्मो वराहश्च तृरिहो वामनस्तथा । ॥ 
रामो भागेबरामस्त्वाममिपिच्चन्त वरिणा॥१६९॥ 
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रलासः १०. ] भाषाटीकासहितम्‌ । ( ४४३ ) 


सदा तुम्हारा आभिषेक करे ॥ १६६ ॥ 
आर्पेताज्ो रुरुश्वण्डः करोधोन्मत्तौ भयकरः । 
केपाटी भीषणश्च ताममिषिचिन्तु वारिणा॥ १६७॥ 
सेताङ्गः रुरु, च॑ड, क्रोधोन्मत्त) भयकरः कपाटीः 
भीषण ये जलत तमको अभिषिक्त करं ॥ १६७ ॥ 
कारी कपाछिनी कृषा कुरुकुठा विरोर्धनी । 
५.१९ त ~ © | 
# (मचित्ता महोया तामभिषिच्वन्तु सबद \ ६८॥ 

. कोरी, कपालिनी, डला, ङरुङ्ला? विरोधिनी) विम 

पा, महोग्रा ये सदा तमको अभिषिक्त करं ॥.१६८ ॥ 
इन्दोऽभरेः शमनो रक्षो वरुणः पवनस्तथा । 
 पेनद्शवमदेशानः पिशवन्तु तां दिगीश्वराः १६५॥ 
भोर, आश्र) पितृपति) नैऋत) वरुणः मरुतः कुवेर, ईशान 
२ ॥दकपार तुमको अभिषिक्त कर ॥ ९६९ ॥ 
४ सोमो मङ्गलश्च बुधो जीवः सितः शानिः । 
/ रोः केतुः सनक्षत्रा अभिंषिच्वन्तु ते यहाः१७०॥ 
£ च र बुध, रस्यति, छक श १, 

न ष ्रह ओर नक्षच्चगण तुमको 0९ कर्‌ ९० 

५४ करणं योगो वाराः पक्षौ दिनानि च । 

(~ 6. 

| रममासो हायनस्वाममिषि्चन्तु सव्वंदा १७१॥ 









रवि इत्यादि वार, उङ्कपक्ष, कृष्णपक्ष, दिन ( तिथि ) व । 


दक्षिणायन सूथे,वष ये सव सदा तमको अभिषिक्त करं १५ 


-दुगधसस॒द्र य सब समुद्र आभिमन्ित जरसे तमको अभिष 
कृत कर 1 १७२ ॥ 





( ४४ ) महानिवाणदन्म्‌ । [ दशम । 


अशिनीआदि नक्ष, बषओदि करण, विष्कंभादि या॥ । 
न्ताद्‌ छः ऋतु, वैष्णव आदि बारह महनि ओर उत्तरायण 


छवणेक्षुखुरासपिदधिदुग्धजलान्तकाः । 
समुद्रास्त्वाभिषिश्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा ॥१७२॥ 
वणससुद्र, इष्वससुद्र) सुरासमुद्र घ्रतससुद्र, दधिष 


गङ्गा सम्यसुता रेवा चन्द्रभागा सरस्वती । 
सरयगण्डको कुन्ती श्वतगङ्खा च कौशिकी । _ ` 
एतास्त्वामाभिषि्वन्तु मन्तपृतेन वारिणा ॥१७३॥ , 
गगा, यसुना, रेवा, चन्द्रभागा सरस्वती, सरथ, गंडर्का 
ऊन्ती) अतगेगा, कौशिकी ये नदिय अभिमान्ित जर्ष 
तुमको अभिषिक्त केर ॥ १७३ ॥ 
अनन्ताया महानागाः सुपर्णायाः पतच्धिणः । 
तरवः कल्पवृक्षाधाः सिज्न्तु तां महीधराः१७४॥ 
अनन्त, वासुकि, पद्म आदि महानाग, गरुडादि पक्षा, , 
करूपवक्षादि वक्ष ओर पेत तमको अभिषिक्त कर्‌ ॥ १७४॥ 
पातारमतटर्व्योमचारिणः क्षेमकारेणः । 


| 
) 
| 
पृणाभिषिकसन्तु्टास्त्वाभिषिखन्तु पाथस्ता॥१७५॥ | 





रछासः १०. ] भाषाटीकासहितम्‌। (४४९ ) 


, पातालचारी भृतठचाश ओर व्योमचारी जावगण तम्हारा, 
गगर करे ओर वह पूणौभिषेक देखकर सतषट हो जर्ष 
1 अभिषेक कर ॥ १७५ ॥ 
दोभौग्यं दय दौमम्॑नस्प शुचः 
ग्य द्थेशो रोगा दोम्मेनस्य तथा शुचः । 
विनश्यन्वमिवेकेण प्रमनह्यतेजसा ॥ ३७६ ॥ 
ृणोभिेक होने ओर परब्रह्म तेजसे ठम्दारा दुभाग्य,- 
प्या, गग, दमैनता व शोकादि सब विध्वंस हो जीये १७६ 
भ्क््मीः कृाठकर्णीं च डाकिन्यो योगिनीगणाः।. 
विनश्यन्वभिवेकेण काटीबीजेन ताडिताः १७७॥ 
मीः कालकर्णी, डाकिनी; योगिनी ये अभिषेके 
कारीजीके वीज मन्ते ताडित होकर नादका प्रात होः 
| ॥ १.७७ ॥ 
भूताः पेताः पिशाचाश्च बरहा येऽरिष्टकारकाः। 
तास्त विनश्यन्तरमाजीनिन ताडिताः॥ १७८॥ ॥ 
ते सत्त, पिराच) ग्रह ओर सब अनिष्ठ करनेवाख 
ए. फटकारे खाकर भाग जारे ओर नष्ट ही ॥‹ ७८॥ 

# .. भमि (डः दोषा वैरिमन्बोद्धवाश्च य ‹ 
अनोषाङ्ायजा दोषा विनश्यन्लमिषेचनात्‌ १७ > 
 । भानेपि स उत्पन्न हआ दोषत्रैरिम्॑रसे उत्पन्न हओ दपि). 

भभिपे दोप) वाचनिक दोष, कायिक दीष च सव दोष 
प नष्ट हो जाँ ॥ १७९॥ 


ज्वी ` + 















( ४४६ ) महानिर्वाणतन्म्‌ । [ र्णा । 


| नश्यन्तु विपदः सर्वाः सम्पदः सन्तु सुस्थिरः । 
|| आभिपेकेन पूरणेन पर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥१८० 
||| तुम्हा<। संव विपत्तय दूर दां, तम्दाध समस्त स नसं 
॥ स्थिर हो, इस प्रण अभिषेकस तम्हारे समस्त म 
॥ ॥॥| घुणे हां ॥ ९८० ॥ ॑ 
इत्येकाधिक वशत्या मन्तः संसिक्तसाधकम्‌ । 
पशोम्भुखाह््यमन्ते पुनः सभावयेद्गृरुः॥ १८१। 
||| इन इकीस मि साधकको अभिधिक्त होना चाह, 
| यदि शिष्य पञ्चके निकट दा्ञित इअ हौ.+ तव गुरु उर्चि4 + 
दै किः पुनर शिष्यको वह मत्र भवण करावें ॥१८१॥ 
प्वक्तनाम्ना सम्बोध्य ज्ञापयज्छक्तिसाधकान्‌ । 
दयादानन्द्नाथान्तमाख्यानं कौलिको गरुः१८२॥ ` 
कूर करु गुरुको उचिते' ह कि, राक्तिसाधश् ठोगोकी 
सताकर पटर नाम ङे, रिष्यको पुकार आनन्दनाथानत 


` नाम रखे ॥ १८२ ॥ 
शुतमन्नो गुरोयन्ते सम्पूज्य निजदेवतान्‌ । ` 
पञ्चतत्वोपचारेण गुरुमन्यचयेत्ततः ॥ १८३ ॥ + 
गुरुके मुखस मंत्र सुनकर शिष्या चाहिये किं) ध 


तत्त्वके उपचारसे थत्रमं अपने अभीष्टदेवताको पूजा क 
रुकी पूना कैर ॥ १८३ ॥ ॥ 


न्क न्क थ) 
~~~ 








५... भाषाटकासदितम्‌ । ( ४४७ ) 


, गोमृहिरण्यवासतसि यानाठंकरणानि च । 

गुखे दक्षिणां दसा यजत्कोटार्छवात्कान्‌ १८४ 
फिर गरुजीको गाय, भ्रमि, सुवण, वख) ( सवारी ), 
| । आभूषण ये सब वस्तुये दक्षिणाम देकर सा शिषस्वरूप 
। कालकोकी पूना केर ॥ १८४ ॥ र | 
कतकौटा्चनो धीरः शान्तोऽतिविन यान्वतः । 

ौ स । शर 

्रपुरोश्वरणौ सृष्ट, भक्तया नलेदमथयत्‌ १८ ॥ 


_ अनन्तर ज्ञानीपुरुष कोप प्रूजा कर यात ओर अति- 

छ ^ (त्‌ रो भक्तिके साथ श्रीगुरुज.$ चरण छ नमस्कार करके 
हे माथेना करे कि ॥ १८९ ॥ < 

श्रीनाथ । जगतानाथ ! मन्नाथ ! करणातिष्‌ ! । 


परामृतभदानिन पृरयासमन्मनोरथम्‌ ॥. १८९ ॥ 


निर श्रीनाथ ! आप जगतके नाय ह, भर नाथ ओर्‌ करुणा- 
है, आप परमाव देकर मेरा मनोरथ प्र । कर।।१८६॥ 
आज्ञां म दीयतां कोटाः ्रतयक्षशिवषपिणः । 
पच्छष्याय विनीताय ददाम परमामृतम्‌ १ ८ ७॥ 
आ दं ङुख्वानेसे युरुको कहना उचित है # 2) कौठगण । 
| पि -छोग यक्ष शिवस्वरूप दै आपआन्ञा द भ इस 
५ ष्ट ष्यक परम अभृत द ॥ १८७ ॥ 
चकेश ! परमेशान । कौटपङ्कजमार | । 


रतार्थं कुरु सच्छिषयं देदयमुष्म कुडामृतमः १८८ ॥ 


~ + च 
= , 



























(४४८ ) न | व 
( ङटीनोको कहना चाहिये ) हे चक्रेशर ! आप | 1 
यरमश्वर है, आप कौलरूप कमल्वनके ल्य सुर्य ९ 
आप इस श्र ेष्यको कृताथ करे, इसको ऊुराग्रृतद्‌ 
आज्ञामादाय कालानां परमामृतप्‌रितमू । | 
सश डक पानपा शिष्यहस्ते समरषयेत्‌ ॥१८' 4 
ऊटीनोंकी अबुमाति छकर गरूको उचित ह किं) 2 | 
साथ परमागृतप्ररित पानपा शिष्यके हायते सम्पण ९ 
ल्याङष्य गुरुदवा सव्रस्रखग्नभस्मना । | | 
स्वस्य शिष्यस्य कोरानां कृच्च च तिलकं ह. 
फर अपने हृदयनें देषी भगवतीका व्यान करके 
वम गां हइ भस्मसे अपने श्ेष्यके ओर ऊट 
मायमं तेख्क खगा दवे ॥ १९० ॥ 
ततः प्रसादतच्वानि कोटभ्य पारवेषयन्‌ । | 
चक्रानु्टान विधना विद्ध्यात्पानभोजनम्‌॥ १९१ | 
अनन्तर म्रसादतत्व सव कटीनोंको परोसकर चक्रा 


@\ 


नका बधक अनुसार पान ओर भोजन कर ॥ १९१ ॥ , ` 
ङात्‌ तं कोथत द्वि! शुभपुणाभिषचनम्‌ । 
सन्ञानकेजननं शिवत्वफठसाधनमू ॥ १९२ ॥ 
हे दे! रेने तमसे यह दाम पूर्णाभिक का, इसे 


र ध | चान ओर्‌ हिवतच्व भाप सा जाता ह ॥ १९२ ॥ 





उछासः १०. | भाषादीकासांहितम्‌ । ( ४४९ ) 


नवरात्र सप्तरात्रं पथराव तिरा्कमू । 
जथवाप्येकराजञ्च कष्य दुणाभिषेचनम्‌ ।॥१९३॥ 
नवरा, सप्तरावि, पंचरारे, अराति अथवा एकराजि 
पणाभिषेक करे ॥ १९३ ॥ 
सस्कारेऽस्मिन्कर्शानि ! पञ कल्पाः प्रकीर्तिताः । 
गद्रात्रे विधातव्यं सवतोभद्रमण्डटम्‌ ॥ १९४ ॥ 
ेश्वारि ! इस संस्कारम पांच कल्प र, या नवरा- 
नतक अभिषेक हो तो सर्वतोभद्र मेडल बनाना चाहियि १९४ 
` गवेनामं सप्तरतरि पथ्ान्जं पञ्चरा्रके । 
नैराने चेकराते च पश्चमष्टदरं मरिये ! ॥१९५॥ 
पि रये ! सप्तरा्िके आभिपेकमे नवनाभमंडङ, प॑चर- 
अभ जाभषेकमे प्ान्जमंडल, वेरा ओर एकरात्रिकै 
फम्‌ अष्टदरषद्म बनावे ॥ १९५ ॥ 
भण्डठे सुरवेतोभदरे नवनामेऽपि साधकैः । 
स्थापनीया नव वगः पञाञ्ने प्श्चसङूष्यकाः१९६ 
पधक लोरगोको चाहिये क्षि, सर्वेतोभद्रमंडले ओर न- 
रे ॥ उमे नो घड़े ओर प्चाग्ज मेडलमें पाच घडे स्थापन 





क; 






हः देवि ! घटस्वेकः भरकीतितः 1 
-ङ्गावरणदेवांश्च केशरादिषु पूजयेत्‌ ॥ १९७ ॥ 








(४५० ) ` गरहानिबांणतन्धम्‌ । [ द 


६ देवि ! अष्टदलपद्मं केवल एक घट स्थापन कछ 
चाहिये, इस पद्मके केशरादिमं अगद्‌वता आर आवरण 
ताओ।की पूजा करे ॥ १९७ ॥ 

पणीभिवकारिदानां कौटानां निम्भ॑खात्मनामू । 

दर्भनात्सपशनाद्घाणारव्यशु्धिविषीयते ॥११८ 

जा कटीन पूणाभिषेकपं अभिषिक्त दए € ॥ 
हृदय निम हे , उनके द्शैन, स्पदी या प्राणसे दर 
हा जातीं ई ॥ १९८ ॥ 

शाक्तैवां वेष्णवेः श्वेः सौरेगीणपतेरपि । 

कोटधरम्माभरितः साघुःपूजनीयोऽतियप्नतः १ ' 

जो चाहे शाक्त हा वैष्णव हो, देव ही, सार 4 
गाणपत्य हां चार्‌ जसके उपासक हा, वे अव्य 


यत्क साथ कुलधमका आश्रय रखनेवाछे साधुको ¢ 
करे ॥ १९९. ॥ 


शाक्तं शाक्तो गुरुः शस्तः शवे शैवो गुरुम्भ 
वैष्णवे वैष्णवः सार ररा गरुरुदाद्तः ॥“ 
गणपं गाणपश्चव कारः सवे सुद्ररः । 


अतः सू्वात्मना षीभान्कोटादीक्षा समा चरत्‌ ९ 


शाक्तके छियि शाक्त, दैवेकिं खियि ङ्व, वेष्णप्‌ | 
दैष्णव ओर सीररोगोके छियि सौर, गाणपत्ये छिथ 








उस: १०. ] भाषादीकाकतहितम्‌ । (४५१ ) 


पत्य गुर्‌ ह श्रेष्ठ हे, परन्तु, कोटपुरुष सव भरकारसे सबुके 
लिये श्रष् गुरु हो सकता हं अतएव बुद्धमान्‌ पुरुषका सब 
मकारसे ऊुलवानूके निकट दीक्षित होना चाहिये ॥२०१॥ 
प्चतच्चेन यत्नेन भ्या कोरान्थजन्ति ये । 
उद्धत्य पुरूषान्पर्वास्ति यान्ति परमां गतिम्‌।२०२॥ 
जो रोग भक्तिपूषैक यलके साथ पचतच्वसे कुठीनोकी 
पजा करेगे, बे अपने पूर्वपुरुषोका उद्धार करकं परमं गाति 
 पेगे ॥ २०२ ॥ 
= पृशोर्वक्राहन्धमन््ः पशुरेव न संशयः । 
पीराद्धमनर्धीरः कौडाद्वति बह्वित्‌ ॥२०३॥ 
पञ्यसे मन्व ग्रहण करनेषाखा पञ्च ही ह इसमे कोई सदह 
गशे । जिसने वीरस मन्त्र प्रहण किया रै वह वीर दै, जिसने 
खसे मन्ञ ग्रहण किया है वह निःसन्देहं जह्यका जानने- 
हता है ॥ २०३ ॥ | 
गाक्तामिषेकीं वीरः स्यात्ञ्चतच्वानि शोधयेत्‌ । 
पवटपूजाविधावेव न तु चक्रेश्वरो भरेत्‌ ॥२०४॥ 
र, को शाक्ताभिषेक आ है वह वीर है, वहं अपने इ४- 
२ प्रजा करनेके समय दी पचतत्वको शद्ध कर सगा 
१६ चक्रेऽवर होनेका अधिकारी नरौ है ॥ २०४ ॥ 
?र्वाती वेथापायी वीराणां श्ीगमस्तथा । 


त्तयी महापातकिनस्तस्संसरमीं च पथमः ॥२०५॥ ` 


` ब्व 





( ४९२ ) महानिर्बाणतन्यम्‌ | | दशम 


जो वीरकी इत्या करता है, जो दथा पान करता दै, जौ 


(द 


वीरकी सीसे मिता दै,जो चौरीसे आजीविका करत ह जी 
ऽन चार यकारक महापातक्किर्योका संग करता है, ये पचा 
दी महापातकी हं ॥ २०५॥ = 

कुख्वस्मं कुलद्रव्यं कुसाधकमेव च । 

ये निन्दन्ति दुरात्मानस्ते गच्छन्त्यधमाङ्गति्‌ २०६ 

जो दुरात्मा लमा, ऊरद्रव्य ओर ङुठसाधककी 


निन्दा करत हं उनकी अधोगाति होती है ॥ २०६ ॥ 
चत्यात रुद्डाकैन्यो नृत्यन्ति रुदरभैरवाः । 
मास्थिचर्वणानन्दाःसुराःकौठद्िषां नृणाम २०५ ^ 
, रुद्डाकिनियां ओर्‌ रद्रमेखगण, कोौलददिपी मुष्का 
मास प देड्डी) चाबनेके लिय आनन्द्से नाचते रहते २०५ 
पयालवः सत्यशीलाः सदापरहितषिणः। 
तान्गहयन्तो नरकाननिष्डतिं यानत न कचित्‌२०८ 
ल लोग दया, सत्यानिष्ठ ओर सदा पराया हित क. 
चले दवे भी यादि कठ्वानेकी निन्दाकरं तो किसी प्रका 
नरकं छुटकारा नदीं पा सकते ॥ २०८ ॥ 
ऽक्ताः भागा बहवः कमणि विविधानि च । 
` बहेकनिष्टकौटस्य त्यागानुष्ठानयोः सममू २०९॥ 
~ बहृतसे प्रयोग कहे है, बहृतसे कमानु्ठान ओर विधा 
111. 
शा म्‌ प मगन 





उर्सः १०] भाषादीकासहितस। (४५३) 


| एकमेव प्रं बह्म जगदाब्रत्य तिष्टति । 
| वेश्वाचेया तदचां स्यायतः स्वं तदन्वतम्‌२१०॥ 
अतएव किंसीभी ससार वस्तुक पूजा करनसं उस जलयक्म 
रा श्ना रात्ता ह. कारण कै संसारक कार्‌ वस्त ब्रह्मस 
"कग नही हे॥ २१०॥ 
फठासक्ताः कामपराः कम्मजाररताः भय । । 


पृथक्त्वेन थजन्तोऽपि तखयान्ति विशन्ति च २११ 
भस ! जो कमेक्षाण्डमें रगे इए ६ कामपरायण ओर 
परमे आसक्त & वे धृथक्पनसे ओर देवताकी प्रूना करके 
४ यथासमयमे जह्यको म्राप्र होते दी आर बह्म ख्य हा 
हं ॥ २११ ॥ 
| सव्वं बह्मणि सर्वैर जह्यैव पारेपश्य।त । 
| शेयः स एव्‌ स॒त्कौटो जीवन्मुक्तो न सशयः २ २॥ 
सत श्रीमहानिर्वाणतन््र सर्मतन्त्ोत्तमो्तमे सवधमेनिणयसार 
भीमदादयाखदाशिवसवदि वृद्धिभाद्धादिग्तच्छियापूणाप | 
ज वेककथनं नाम दशामोष्ासः ॥ १० ५ + 44 
| परत ! सवे बस्तुभेमिं जह्यका अधिष्ठान अर ब्रह्मम ह 9 
फ नाका अधिष्ठान अवटाकन करते ह° सन्द 
५।र जीवनसुक्त ह ॥ २१२। 
जमहानिवोणतन्बे सवतन्त्रोत्तम 
भदाद्ासदाशिवसं वादे युरादावादनिवासि-कार 


भने प० वख्देवप्रसादमिशङ्कतभाषाटकिया वद्धिभ्द्ध "^ 


कथनं नाम दृशमोस्छासः ॥ १० ॥ 
गं 


| 





सर्वधर्मनिणैयसारे ` 
त्यायनगो्ो- 








( ४९ ) महानिवाणतन्धम्‌ । [ एकादश- 





एकादगशोल्लासः 3. 
भुता शाम्भवधरममांशच वर्णाश्रमविभेदतः ! 
अपणां परया प्रीत्या पप्रच्छ शङ्करं भति ॥ १॥ 
वणोश्नमके भेदसे महदिवजीका चलाया धर्मं सुन प 

असन्न हो भगवती अपर्णा महदेवजीसे पुती भई ॥ १॥ 
वणा्रमाचारषमाः संस्कारा छोकसिदये । 
कथिताः कपया मद्यं सर्वज्ञेन त्वया भमो ! ॥२। 
भगवतीने कहा हे ममो ! आप्र सर्वजन है । आपने क~ 

करक युषे रोकव्यवहरके नि्ौह करने योग्य वणाश् 

आचार, ग आर सव सस्कार कहे ॥ २॥ 
कछ] दुव ्तयो ोकाः कामक्रोधान्धचेतक्षः । 

` नास्तिकाः संशयासमानः सदेन्दरियसुसैषिणः ॥९ ॥| 

. कटिकालके मवुष्य कामक्रोधादिसे अन्धे, खोटी रति | 

वालः नास्तिक › संदाययुक्त ओर सदा इन्दरियोका सुख च | 

नैवाठे होगे ॥ ३ ॥ 9 

भवल्निगदितं वतमं नानु्ठस्यन्त दुरषियः। 

तेषां का गतिरीशान | विशेषाद्रक्तमहति ॥ ४ ८ 

छै इंशान ! जो बुद्धिमान्‌ मवुष्य आपके कटे ‰ 


। र सो | 
भागकरो अनुसरण नं करगे उनक्गीक्या गति होगी सो भ 
नात्तसे किये ॥ ८ ॥ | 





उट्लासः ११.] भषाकासरितम्‌ ! = (५ ४९ ) 


व श्रीखदाशिव उवाच । | 
साधुपृष्टं तवया देवि ! छोकानां हितकारणि ! | 
सं जगन्नननी दुगा जन्मससारमोचनी ॥ ५ ॥ 
शरीसदारिवने कदा>-दे देष । तुमने उत्तम प्रन किया, 

तुम ोकटितकारिणी, जगज्जननी ओर ससारका च 
टडानेवारी दुगी हो ॥ ५ ॥ 
` तमाया जगतां धाची पाठयित्री परासर । 


त्वेव धार्थ्यते देवि ! विश्वमेतच्चराचरम्‌ ॥ & ^ | 


~ इदेव! तुम जगद्धात्री) पाठ्न. करनेवारी, आया आर 
रात्परा हो,इस चराचर विश्वको सुम्ही धारण करती हो॥॥६॥ 
तमेव पृथ्वी वं वारे व बायुस्व हुताशनः । 
सं वियत्वमहेकारस्तवं महत्तहपिणी ॥ ५ ॥ 
हे पृथी, जक) वायु, अधि, भकार" 
भर्‌ महत्तत्त्व हो ॥ ७ ॥ | 
खमेव जीवोकेऽसिमस्वं विया परदेवता 4 
इन्द्रियाणि मृनोबुदि्िशवेषा वं गति ॥८॥ 
ह तुम्ट 


इस रोके स्थित जो जीव है, 4 
५९ म स्थित जो जीव ६, ° , जगतकी गति 1, 


च. द्या, परमदेवता, सव इन्द्रियां पन, वाद) 
| स्थिति भीतुम्दी हो॥ ८॥ . _, हिताः 
(| वेदाः प्रणवः स्पृतयरस्त हि सताः । 
निगमागमतन््राणि स॒व्वंश [मयी पश्वा ॥ ९, ॥! 


अ्कारत्व 





( ४९६ महानेवांणतन््रम्‌ । एकादरा- 


म्द षेद) मण ८ ओंकार ), सव स्मृति हो, वम सव 
सहिता हो) तुम निगम, आगम, तन्त्र ओर सवं दाछ्मयी 
भवती भी तुम्ही हो ॥ ९ ॥ 4 

महाकाटी महाटक्ष्मीम्मंहानीला सरस्वती । 

महीदरी महामाया महारेदी महेश्वरी ॥ १० ॥ । 

तुमं महाका, महालक्ष्मी, महानीका, सरस्वती, महीः 
द्रौ; गहामायाः महारोद्री ओर महेश्वरी हे ॥ १० ॥ 

ज्ञा त ज्ञानमयी नास्त्यवेयं तवान्तिके । 


तथापि पृच्छति भल्ञे ! प्रीतये कथयामि ते॥११॥ 


१11 सक्ञानमयी रो; ईस कारण णेस वाती को नी 


हं जिसको त॒म न जानतो हो । हे पराङ्ने | जव किं; ठम स्व 
ॐ जानकर भी पृषती हो, तव तुम्हरी प्रसन्नताफे दिय 
रताद ॥ ११॥ ',. 
सत्यमुक्तं त्वया देवि ! मनुजानां विचेितम्‌ । 
जानन्तोऽपि हितं मत्ताः पपेराशुसुखपदैः ॥१२॥ 
देवि ‹ मयुष्यगण का्युगें जैसा आचरण करेगे व 
समने यथाथ ही कहा है । वे लोग हितकी बातक्को जानक 


`, = शौन सुखका देनेवाला अष सखीगमन सुरापानादि पापे ` 


नाचरिष्यन्ति सदम्महितादितहिष्डताः [२24 
१ निभ्रयस्ताथयि करव्यं यत्तदुच्यते ॥ १३ ॥ 


४। 





सत्तः ११. ] भाषाटीकासाहितम्‌ । ( ४९७ ) 


ह ~ 


। दित हतका विचार छोड शष्ठमागेमें नहा चर्गं, इनका 
| भक्तफे जो कत्तव्य है सो कहता द ॥ १२ ॥ 

। भतषानं निषिद्धस्य त्यागो िहितक्भणः! 

चृणां जनयतः पापं इृशशोकामयप्रदम्‌ ॥१४८॥ 
| गाद्‌ कमेका अनुष्ठान ओर वैधकमका अनचुष्ठान ई 
| ११ मनुष्यो पाप होता है । पापस शः शोक ओं 


८ 


५ 


| 


। हात्तीहै ॥ १४ ॥ 

प्ानेष्टमा्जजननाः परानिष्ठोपपादनात्‌ । 

तदेवे पापं द्विविधं जानीहि कुङना वेक ! ॥ १५॥ 

पप डर्नापिके १ यह पाप दो थकारका ई, एक प्रकारक 
दू केवरु अपना अनभल होता है) ओर एक पापस 

1 ब्रा होता है ॥ १९ ॥ 

| १रानिष्टकरातपापान्मृच्यते राजशासनात्‌ | 

भन्पस्मा स॒च्यत्‌ मत्य प्राय्ि्तात्समाधिना १६॥ 

| पस पापसे पराया बुरा होता दै राजदण्डकं दार ५ 

जाता ३, प्रायश्चित्त ओर चित्तनिरोधसे इर 


हि ॥ १६ । 


|. रफान्ले निवर्तन्ते इहायत्र विर्गाहताः ॥ ध ॥ | 
षाः पविन्न नही 
` इभे. 'पात्मा राजदंडसे या प्रायश्चित्ते २ 


| १ भर परलोके निन्द्नीय होकर नरको ज 
/ य 








(८४५८ ) महानिंवाणतन्त्रस्‌ । [ एकादश 


तवाद कथयाम्याये ! नृपशासननिर्णयम्‌ । 
यद्डषनान्महेशानि ! राजा यात्यधमां गतिम्‌ १८॥ 
ह आच ! पठे राजश्चासनका निमय कहता ह्रं । त 
राजा इसका रघन करे अर्थात्‌ दण्ड योग्य मजाको द 
नहीं दे तो वह नरकको जाता ३ ॥ १८॥ 


मृत्यान्पुजानुदास्तीनान्पियानपि तथाऽ्रेयान्‌ । 
शासने च तथान्याये समरयाऽरोकयेत्‌॥ १९॥ 


विचारके समय, दैड देनेके समय, शासनके समय राजा, 

त्वित > €^. = = ०9 = ज य न प्रय 
उतत दे, कि नाकर्ाको, पुत्रोको, उदासीन जनको, 

आभेय पुरुषोको समान दष्टे देखे ॥ १९ ॥ 


[६५ 


सवयं चेर्छेतपापः स्यातपीढ्येद कर्ताहसः । ` 


उपवासेश् दानैस्तान्परितोष्य विशुद्धयति॥ २०। 
राजा यदि स्वयं पापकरे तो उपवास करके शद 
स॒कता है, नरप्राधो पुरषोको दृण्ड देनेसे, राजा दानसै १ 
तैरपराथी, एुरुषाको संतुष्ट करके पापस छट सकता दै॥२८ 
१ ह मन्यमानः स्वै रतपापो नराधिपः । 
त्यक्ता राज्यं वनं भाष्य तपृसाऽऽ सानमुद्धरेत २१ ` 
पाद्‌ राजाने रसा पाप किया हो कि जिससे वह ख 


रथ (दण्ड )योग्यहो तो ह राज्य याग वनभ जाकर 
करके अपना उद्धार करे ॥ ५.५1 1 





| उतः ११.] भाषादीकासहितम्‌ । ` (४९$ ५ 


| गदण्डं नेव राजा विदध्याधुपापिष । 

न रधं गरुपापेषु विना हतुं विपम्थये ॥ २२॥ 
ना किसी विष कारणके थोडे पापमे बड़ दण्ड, या 
| बडे पापम लघु दड राजाको न देना चादिये । यादे विशेष 


शरण हो तो इस विषयके विपरीत कर सकता है॥२२॥ 
तस्मिन्यच्छासने शास्या अनेकोन्माग॑वत्तिनः । 
प्ापेयो निसये शस्तो धुपापे गुरुददमः ॥२९॥ 
| -9 जो पुरुष पापकर्म करने निर्भय है अथात्‌ जि पुरुषने 
| सर पाप किया है ओर उस आदमीको दण्ड दनेसे यद्‌ 
मागं उसको देख खोटे रस्तको छाड़ न्ट भा 
१ आजर्थेग तो रेसी जगह छोटे पापम बड़ द देना 
सरृत्छतापरापेन सत्रे बहूमाणिनि । 





॥ |, । 
। ~ त 


पापादधीरौ भशस्तः स्याद्भरुपापे वुददमः ॥ २४ । 


भस कियाद, जो उरष 
छा ` त पुरुषने केवङ एकवार अपरंच ते डरता 


ए? ओर मानी है ओर जो पुरुष पापाचरण भी 
+ रुण रुपा यादि बडा अपर ठ, 
देना चाहिये ॥ २४ ॥ 1 
स्त्पापरा कौटबेद्राह्षणो उषुपापकत | 


बहुमान्योऽपि दण्ड्यः स्याद्वचोमिखवनीभूत 0 





( ४६० ) महानिवाणतन्घ्म्‌ । [एकाद ` 


यादे वडमानास्पद्‌ ऊुल्वान पुरूष वा वेसा ह्मण | मी 
अल्पअपराधभं अपराधी हौ ता राजाको चाय कि) उसका 
-वचनदण्ड द्‌ ॥ २९५॥ 
न्यायं दण्डं प्रसाद्‌ च विचाय्वं सचिवैः सह । 
॥ © [+ जर | 
यो न कुम्योन्महीपाटः स॒ महापातकी भवेत्‌॥२६॥ 
मन्तियोकिं साय विचार करके जो राजा न्यायातुसार 
दण्ड या पारितोषिक नही देता वह महापातकी ३ ॥२६॥ 
न त्यजेवितरौ पो न त्यजेयुरैपं भनाः। ` 
न त्यजत्स्वाभिनं मार्या विना तानतिपापिनः२७॥ ` 
प्र-पिता माताकोः परजा राजाको ओर विनययुक्तं भा | 
स्वामीको नहीं छोड़ सकती. परन्तु यदि पिता, माता, स्वा 
राजा यह्‌ अततिपात्तकी हों तो इनको छोड दिया जा 
सकता हे ॥ २७ ॥ 11 
राज्य धनं जीवनं च धार्मिकस्य महीपतेः । 
तरुः भजा यत्नेरन्यथा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥२८॥ 
धमता राजक राज्यः घन ओर जीवनकौ रक्षा यलके 


क 


चाथ प्रजाको करनी चाहिये । इसके विपरीत करनेसे नरक- 
गाना हाना पड़ता है ॥ २८ ॥ स 
मातर भगिनीश्चापि तथा दुहितरं शिवे । । 
गन्तारो ज्ञनतोयेच गहगुरूनिषातकाः॥ २९ ॥ 


` वा 


- 
# 





खसः ११. ] भाषादीकासादैतम्‌ । (७६१ ) 


` हशि! जो जान वुञ्चकर माठृगमनः गिरनगिमन या 
| कन्यागमन करते ह, जो जान बूक्घकर यटाग॒रूकी हत्याः 
कते है ॥ २९. ॥ 
| कुरुषर्म्भं समाभित्य पुनस्त्यक्तकुटाक्रयाः । 
| विश्वासघातिनो डोका अतिपातकिनःस्पृताः२०॥ 
भो रोग कृट्धमं ग्रहण करकं 1४२ कटका क्रया 
अनष्ठानको छोड देते है, जो ठोगोसि विश्वासवाः? करा 
फते ह वे सव दी आ पातकी है ॥ ३० ॥ 
< मातरं भगिनीं कन्यां गच्छतो नधन दम । 
तासामपि सकामानां तदेव षितं शिष!॥ २) “ 
६1रेषे ! मातगमन, भागिनीगम्‌न बा कन्यागमन करने- | 
पाहि । ओर सकाम ई उन चेयाका भी प्राणदण्ड दन 
१॥३१॥ 
भातापितृष्वसुस्तल्पं स्र्षा शश्र गृरुखियमू । 
पि तामहस्य वानेतां तथा भातापहस्य च ॥२२ | 6 
परुष मौसीके पास जाय, बुभ ^ (४ 


ज 
"पृ परक पास जाय, जो सासकं पा ^ 
| पास जाय दादाकं पास जाय; नीके पासं 

|, 
१ ख्‌ 


_ _ __-- नो 


बोभां तां जायां भव्‌ पूतन सतामपि । 
2) कुमारकाम ३२॥ 





गागिनियी भरमोः पतनी तनया्च 








( ४६२ ) महानिषोणतन्त्रम्‌ । [एकादश 


जो पुरुष चाचाकी वेदी या मामाकी वेदे पास ४. 
जा पुरूष चाची या मामीके पास जाय । जो , ज 
या भतीजीमे भोग केर, जो पुरुष भानजीका ग म 
परुष स्वार्माकी सीया कन्यासे सग करे,नो पुरुष कवरी 
रमण करे ॥ ३३ ॥ | < 

गच्छतां पापिनां िङ्कच्छेदो दण्डो विधीयते । | 
[स ध 6 पे 
ग्रहाजनिय्यीपणं चेव प्रापादस्माद्विुक्ये ॥ २५ 
इन पापियोके उपस्थके करवानेका द्ण्ड विधिम करटा 
याद्‌ य कामिनियें भी सकामा हों तो इनक्रा बडा पाप इत ~ 
शक्रा नाक काटकर घरसे बाहर निकाल दे ॥ ३४ ॥ 
१ “ण्डदारतनयाः चचियं विश्वासिनामपि । 
` सर्तहरणं केशषपनं गच्छतो दपः ॥ ३५ ॥ 1 

अ ज) पुरुष केसी स्िडकी सखी या कन्यास मिक. 
दो, जो घुरुष अ विश्वासी पुरुषकी सीसे गमन ड 
राजाक्रो चाये किं, उसका सब्‌ मालमता छीन, जिर ॐ 
कर छोड दे ॥ ३५ ॥ | । 

तीमिरेतामिरज्ञानवेलाशेणयो यदि । 
ह्मण वापर शवेन ज्ञाता तास्ततक्षणं त्यजेत ३५ 4 

„| अनानताते पहले के हए सम्बधि्योकी किती 

नासे जाह्म या डोव विवाह होजायतं 


श । जभौ यह वात क्षत 
~ तना उतत सरीको छोडना चाहय ॥ ३६ ॥ 


ब्व ॥ 





| 


र 
१ 


| 





| 
| 


उट्यासः ११.] भाषादीकासहितम्‌ । (४६३? 


पवणदारान्यौ गच्छेदनुलोभपराच्चेयम्‌ । 
दमस्तस्य धनादानं माभेकं कणभोजनम्‌ ॥ २७५. 


जो पुरुष अपी जातिकी पराई खीमें गमन कर अथवा 
| भा पुरुष्‌ अपने आपतते नीच जातिबारी पराई सीम गमनं 


। राजाको उचित दै कि, उसपर यथसम्भव अ्दण्ड 


बुरमाना ) करे ओर एक मासतक कणमोजन कराषे २५७५ 


राजन्यपैश्यशद्राणां सामान्यानां वनने । 

बाह्मण गच्छता ज्ञानाछिङ्गच्छेदो दमः स्मृतः ३८ 
६ षरानेने ! यदि को क्षिय) वेशय, शूद्र या साधारा 
त जानं वञ्चकर ब्राह्यणसि सग क्रे तो उसका इड 
गक कटवा देनां है ॥ ३८ ॥ | 
बाह्मणी वितां इता देशानि्यापयेन्तृपः । 


बीरस्लीगामिनां तापामेवमेव दमो विधिः ॥२..॥ 
भाक उचित है कि) इस नीचगामिन ब्राह्मणीका पः 
या ओर कोई अग काटकर्‌ वा मस्तकं डा डर (9 

रज्यसे बाहर निकाल दे । यदि पहटे कट छर _ ४ ह 

न करे तो उनको ओर वीरपाल। 
दना उचित ह ॥ ३९ ॥ 

एतमा यस्तु रमते प्रतिोमपरक्चिया । 


°इस्तस्य्‌ धनादानं जिम कृणमोजनम्‌ ॥४०॥ 








( ४६४ ) महानिवाणतन्म्‌ [ एकादश 


जो रामा प्रतिरोम सखीका संग करे अर्थात १ १. 
जात्िका पुरुष हकर उत्तम जातिकी सीने रत ह, ४ 
सवेस्वहरण करकं तीन मासतक कणभोजन कराके रखे! ।४ 

सकामाय।ः च्वियाश्चापि दण्डस्तद्दिषीयते । 

बङात्काररता भार्या त्याज्या पाल्या 0. 

यदि य शिवं सकामा हों तो उनको भी एेताही १ 
दे. हे दिवे ! यदि किसीकी भार्यापि दूसरा कोई वट 
केरे तो उत भायौको छोड़ तो देःपरन्तु उसका भरण पोषण 
करना चादि ॥ ४१॥ 4 

नाही मार््याथवा शैवी कामतो वाप्यकामतः । | 
सथा हि प्ित्यज्या स्याचेतरगता स॒छत्‌॥४ १ 
बाह्ली भाया हो, या हेवीभायां हो, इच्छापर्वक या अगि 
च्छापवक हो यादि एकवारभी परपरुपके संसर्गे दरवित है 
जाय तो उसको छोडदेना योग्य हे॥ ४२॥ 
गच्छतां वारनारीषु गवादिषशुयोनिषु । 
शुद्धिभवति देवेशि ! विरात्ं केणभोजनात्‌॥४ .॥ 
दे देवेशि जो पुरुष वेश्यागमन करे, जो पुरुष गौ, छग 
इत्यादि पशुयोनिभे गमन करे. वह निराप्री कणभोजन क 
पापस छट सकता है ॥ ४३ ॥ 
गच्छतां कामतः पुंसः याः प्रायं दुरात्मनाम्‌ । 
वष्र एवु विधातव्यो भूभृता श्म्भुशास्नात्‌) ४५। 


` ब्ब 





|~ + = ११. ] भाषाटीकासाहैतस्‌ | (६९ ) 


॥ महादेषजीरा शासन र, क याई्‌ काडर -इरषे अथवा 
| खीरे गुधदेशये गमन वरे तौ राजाकों चाहिये क? उसको 
| वथ द्ण्ड द्‌ ॥ ४८ ॥ 
|  बछात्करिण यो गच्छेदपि चाण्डाङ्योषतद्‌ । 
| वधस्तस्य विधातव्यो न क्षन्तव्यः कदापि सः४ ५ 
यदि कोर एरुष बलात्कार करकं चाण्डा्कन्यसिं ना 
पसग करे तो उसको भी बध दंड दे । वलास्कासम यह्‌ सम 
केर, फ चाण्डाख्कन्यासे ससे किया है क्षमा नहा 
५ एनी चाहिये ॥ ४९ ॥ 
¶ : परिणीतास्तु या नार्यो बादचैवां शूववत्साभः। 
ता एव दारा विज्चेया अन्धाः सव(: प्रक्चियः ४६ 
नो केन्या जा्यविवाहमे या हेवविवाहसं व्याह गय। 2 
, ९ भायौ है ओर सव प्रखी हं ॥ ४६ ॥ 
कफेमत्प्रक्षियं पश्यत्रह सम्मादयन्स्पृशन्‌ । 
परष्वज्योपवासेन विशुष्येद्धिगुणक्रमतर ॥ ४॥ 
जो पुरुष सकाम होकर पराथी द्वीको देखे बह एक 14 
प पास्‌ करकं राद्धहां जायगा, जा परुष सकाम ६।कृर 
 सरीफे साथ अकम बात चीत कर वह द 1९ <, 
फेरे ओर जो पुरुष परायी क्ञीकी. 1 4 चार्‌ उन 
प्त केरे एवं जो पुरुष परायी खीको 1१८ वह आठ 


| 
तके उपवास करे तव द्ध हीगा ॥ “~ ॥ 
३० 








(४६६) महानिवांणतन्यम्‌ । [ एकादश 


कृ््येवं सकामा या परपुसा कुलाङ्गना । 
उक्तोपवासविधिना स्वात्मानं परिशोधयेत्‌ ॥४८ 
जा ङटाद्धना सकामा होकर परपुरुषका ददोन ¢ 
 परषरुषसे बात सोत कर, परपरुषकोा छथ; पर 
आगन करे वह खी भी यथाक्रमसे एक दिन)दौ दिन ॑ 
दिन ओर आट दिन उपवास करके शद्ध हो सकती ६॥५८ 
जुवन्िन्यं वचः स्लीषु पृश्यन्गद्यं परा्ञेयाः 
स॒न्गुरुतरं मत्यः शु्येहधिरुपवासतः ॥ ४.” 
जो पुरुष सियेसे अश्ीरताके वचन कट, जी ~ 
चखियाक गुप्तस्थानको देखे, नो पुरुष स्ियोंको दख 
कर देसे बह दो दिन उपवास करकं शुद्ध हो सकत ६॥ 
दशेयन्नश्नमात्मानं कुर्वं तथापरम्‌ । 
 जिराचरमशने त्यक्ता शुद्धो मवति मानवः ॥ ॥ 
जो पुरुप किसीके सामने" नगा हो अथवा जी ~ 
किसी ओरको नगा केरे वह तीन दिनतक उपवास 
दद्ध टो सकता ह ॥ ९० ॥ 
पल्याः पराभेगमनं प्रगणयति चततिः। ॥ 
नृपस्तदा तां तनारं शास्याच्छाश्चानसारतः॥ 


याद्‌. कई पुरूष एसा प्रमाण कर सके, क सक (4 
पर त उचिर्त ( 
पुरुषकं साथ ससग किया है ततव राजका २ 


^ 








+ ११.] भाषाटीकासितम्‌। (४९७ 9 


“ उ स्लीको ओर उसक्ग यारको शाखाठुलार पटे कहे टि 
च्छदादि दड दे ॥ ५१ ॥ 

पमाणे ययशक्तः स्यादधितोपपतेः पतिः । 

त्यक्ता तां पोषयेद भासैस्तिष्ठडत्प तिशासन॥ ^ २॥ 

यदि अपनी खीका उपपतिसं संसगं करना त्मा 
४ धि तोभीउसस्रेको त्याग कर ₹कत्‌। €) परन्तु 
4 ५ खी पतिकी आज्ञामिं रही ता पतिका चाह = 
0 भरण पोषण. करा 
+=. रममाणामुपपतौ पश्यन्पतनी पातिस्तदा । 


निघ्नन्वनितया जारं वधाहोँ नेव भूमृतः ॥ 4२ ॥ 

यदि स्वामी अपनी खीको उपपतिक साथ राति करत) 
ना दख ठे ओर यदि वह ( स्वाम ) उस समयम उरस 

समिचारिणी छीको ओर उसके उपषातेका मार डे तो 

५ उसका वध-द्‌ड (या अ काट दण्ड )न क्रे॥५ २॥ 

भक्तासिवारणं यत्र गमने येन माप 1 

पयाणाद्ाषणातत्र त्यागा स्याकलाङ्गन॥ ^ । 
+ | स्वामा जहांपर जानेको निर्षेध या जिसकं साच 

द चात करनेको मना कर याद ठकामना (७ | 

षर सम्मतिकफे विना उस स्थानम जाय ` अथवा उस 
३। बात केर तो स्वामीको च कि उसका शङ्‌ 
` ९९१ 





+ 





८४६८ ) 


महानिर्वोणतन्धम्‌। [^ 
[३ ५. €~ । च. । (0 
मृते पत्यो स्वधर्म्मण पतिबन्धुवशे स्थिता । 
० + (^ ४! 
अभावे पितृबन्भूनां तिष्ठन्ती दायमहति ॥ 4 
स्वामीकी स्यु होनेपर यदि विधवा भाया १, 4 
चमं रहकर अपने धमेमें रे अथवा चतिवंधुकं साथ ॥ 
 नेषर पिठङ्करमे रहकर अपना धमं पाटन करं ^| 
स्वामीकी स्थावर अस्थावर सव सेपत्तियेको पा खक? 
द्विभोजनं परान्नं च भेथुनामिषभूषणमू्‌ । ॥ 
अ 3 1 १६. 
पय्यङ्क रक्तवास विधवा पारवर्जयेत्‌ ॥ + | 
~ दा बार भोजन, परान्नभोजन, मेथुन, मांसभोजः 
 पहरना, पठंगपर ठेटना, लार वख ॒पहरना; विधवा + 
चस्तजका ज्यवहार छोड़ देना चादिये ॥ ९§ ॥ 
नाज्गमुद्ततयेद्धासेयाम्यालापमपि त्यजेत्‌। ।॥ 
द्वव्रतान्येतकारं वैषव्यं पर्म्यमाधिता ॥ %. 
विधवा सख्रीको सुगन्धित तेट नहीं खगाना चाहिये) ~ ५ | 
सुगन्ितद्न्यसे रारीरको नही मलना चादिये,्राम्य आ 
ॐऊोड देना उचित है, क्योंकि विधवाका यहीं कत्य ६ ॥। 
अपने वैव्यधमेका अवरुंबन कर सदा देवपूजनं नि + 
ओर व्रतपरायण होकर समय बितावे ॥ ५७ ॥ ध. 
_ न विधते पितो यस्य शिशोर्माता पितामहः । | 
नियतं पाख्ने तस्य मातृबन्धुः परशस्यते ॥ ५८ ` 


ज 













उहः ११. ] भाषाधकासहितम्‌ । = (४६९ 






.-# जिस वाके मात्रा पिता नही जीर दादा भीनहीदही 
तोमाताके ऊर्म मात्ष॑धुद्रास दी उसका पान शरेष्ठ ९८ 
मातुमीता पिता भ्राता मातुभातुः सुतास्तथा । 
मतुः पितुः सोदराश्च विज्ञेया मातृबान्धवा “१ 
नोन) नाना, मामा? मामाका वेटा ओर नानाकरा. भाईं 
श्वा ये मत्वषुदै॥५९॥ , 
पितुमाता पिता ज्राता पितु्ीतुः खहुः इताः । 
| हुः पितुः सोदर पजञयाः पित्वान्धवाः॥६०॥ 
त दादी, दादा, चचा) चचःका बेटा' पितृष्वसेय ( इंजाक 
रका) दादा भाई इत्यादिको पिं कहा जाता ९ ९“ 
पयमाता पिता भरावा प्युभतुः खष्ठुः इताः । 
ष्युः पितु सौदराश्च विज्ञेयाः पतिबान्धवाः& १॥ 
न (ी माता, शशय) जठ अथवा देवर । अथतः 
पत  स्वामीकी बुहनका युत 
तके बन्धु कहलाते ह ॥ ९२ ॥ सये । 
पिव मे पितः पिते पितामलै वथा कि" । 
सिवोम्यञ्नवे पतरहीनमातामहाय च ॥ < न 
सात दादा, दादी पती, अयाम्य ५" 
६२ ॥ 
वामहे द्रि्रभ्यो येभ्य वासस्तथाशनमः । 
दापयेन्नपतिः पंसा यथाविभवमभ्विक | ॥ ६९“ 


| 





^ "व + सो नि 
म 








बास करना चाहिि, यदि कोई पतनीको मारे तोउसे तीत 


0 


( ४७० ) महानि बणतन्सु । [ एकादक्ल- 


१ 


_ प्रहीन नानी चे लोग यदि दरिद्री हो तो राजा इनको 
वित्ताचुसार अन्न, वचर दिखावे ॥ ६३ ॥ 
द्वाच्यं कथयन्पत्नीमेकाहमशनं त्यजत्‌ । 
उयहं स॒न्ताडयत्रक्तं पातयन्स॒प्तवासरानू ॥ ६४ । 
यदि काईं भार्याको ऊवचन कहे ता उसे एक दिन < 


[ # 1, 


राततक उपवास करना चाहिये, यादि कोई प्रहार क्छ 
भायौके रुधिर निकार तो उसे सात दिनतक उषवाक्त करन 
चादहिये । €% ॥। 
कोधाद्रा महतो भार्यो मातरं भगिनीं हवम्‌ 
वदन्नुपोप्य साहं विशुध्येच्छिवशासनात्‌ ॥६५॥ 
यादे कोटं कोधस या मोदसे भार्याका “ माता ” ॐ 
६ » कटे ५ कूः 1 नौ ~ र => 9 
वहन ऊट कन्या” कहे तो शिवकी आज्ञा 8 
उसका सातरात उपवास करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
पण्डनोद्राहितां कन्यां काटातीतेऽपि पार्थिवः । 
जानननुद्राहयदटरयो विधिरेष शिवोदितः ॥ ६६॥ 
क्िवने यह विधान कहा दै कि, जा कोई कन्या न॑क 
व्याह जाय ओर हुतादिन पाकि भी यह वृत्तान्त जाना जी 


ता राजाको उचित दहै कि, उस विं 
ग कन्थाका विवाह 
करावे \\ ६६ ॥ । + 


ओ 





| हासः ११. ] = भाषाटीकासहितम्‌ । ( ४७९१ > 


॥ परिणीता न रमिता कन्यका विधवा भवेत । 
शवधर्मेष्वयं विधि॥६७॥ 


साप्युद्राद्या पुनः पित्रा 





यादे कन्या विवादी जाकर पतिकः सग करनेसे पहल 
स॒का पुनार्ववाह २" 


| विधवा हो जाय तो माता चिताका उ व 
| दना चाहियि, क्योकि सोवधमंमें एस ही विघान है 1\६७\ 
उदवाहाहयादशे पृक्ष पर्यन्ता्तहाघन । 
भसते तनये योग्यं नसापलीन सः 
| ९ -पबाहकं पीछे वारह्‌ पक्ष अर्थात्‌ छः मासम 
५.5 (थोगके पीछे एक वेके अन्ते जो स्री परिपुष्ट सन्तान 
पन्ने करे तो वह पुत्र अपने पतिका नही हे ओर वह उर्व 
भाया भी नहीं हे ॥ ६८ ॥ ६५ 
आगभौतयञ्चमासान्तर्मम या सव्याय , 
त्दुपायक्तं त च यातयेची्ताडनैः ॥ ६९ ॥ 
गभाधानते केकर पांच मासक चीच्मे जो नारी जान 
क २ गभे गिरा दे उस नासीको ओर गभे गिरानेक उपाय 
पारे उस परुषको राजा कठिन ताडन दकः द 
पञचमासरतो मासाय खी शरणं पावन । 
तसयोक्छभ तस्याश पातक स्ाद्षोमवभ्‌ कः ॥ 
पच मासक पी जो नारी ग्र गिरवि अथव ४५ ध 
प ष उपाय कर दे वे दोनो व करनिवाकक समान महः 
क हाते ह ॥ ७० ॥ 


22 


८६ 











( ४७२ ) सहानिर्वाणदन्म्‌ । [ एकाद 


यो हन्ति ज्ञानतो भरस्य मानवः कूरचिवः । 
वधस्तस्य विधातव्यः सवथा धरणीभृता ॥ ७१ ॥ 
जे कोड निडर दुगलमा जान इञ्चकर नरहत्या कर ५ 
गजा उखं अवश्य मरवा डद ॥ ७९१९॥ 
प्रमादाद्धमतोञज्ञानादघ्रन्तन्नरमरिन्दमः । 
दुविगादानतस्तीवदाडनैसतं विशोधयेत्‌ ॥ ७२॥ 


जो कोड पुरुष प्रमाद (पागलपन >) या मपे मवुष्वक 
मार डाक ती राजा उसे धनदण्ड देकर किन मार द 
ववे ॥ ७२ ॥ 


स्वतो वा परतो वापि वधोपायं भकतः । 
अज्ञानवाधिना दण्डो विहितस्तस्य पापिनः ॥५६॥। 


जो को$ पुरुष आप या दूसरसे अपने या दसरेके वधक 
उपाय केरे तो उस पाधाको वह दण्ड देना चाहिय; जो ठी 
अनजानम नरहत्या करनबलेको मिता है ॥ ७३ ॥ 


मथःतव्रामयोदधारमाततायिनमागतम्‌ । 
नेहृत्य परमेशानि ! न पापा भवेन्नरः ॥७४॥ 


इ परमेश्वरि! जौ मनुष्य आततायी होकर आयादह उर 
चव कंरनेस भल्युष्यको पाप नहीं होता ॥ ७४ ॥ 


ज्ञ च्छद विधातव्यं भूभृताङ्तनिरृन्तनम्‌ । 
छार च प्रहरणं चृषु पापं विकीरषष ॥ ७५ ॥ 






 उछासः ११. ] भाषाटिकासीहतम्‌ । ( ९७३ ) 





ध. करनेवाला पुरुष यदि दसरा अन काट डे तीं 
| १ उसका अंग कटाना चाहिये । याद कोई पपासा ,. 
। परपर प्रहार केरे ता राजा भी उसषर वैसा ही महार 
रषे ॥ ७९ ॥ 
| विषान्शुरून्वगुरेखहरेयौ दुरासदः ' 
अनादानाचत्तदाहसहत विशोधयेत्‌ ७६ ॥ 
9 णया एरु मासका जो पापाम्‌ लाटी इत्यादि 
| इवे अथवा जो पुरस इनको मार राजाको उचिव ६ क 
| °पतकी धन सम्पत्ति छेकर उसके हाथ जटा दे ॥ ७६ ॥ 
शदवादिक्षतकायल्य षण्मासादरते सृती । 
हर्ता दण्डनीयः स्यादा नहि भूपृषः॥ ७ ॥ 
॑ यदि किसीका शरीर शश्यादेसे घायरं हौ जाय. आर यह्‌ 
शे ॐ: मासके पीछे मर जायं तो प्रहर करनवाटको दण्ड 
) परन्तु वघ दण्ड नहीं ॥७७॥ 
[क + र थे [3 
रा्विप्ठाविनो राज्यं जिहीर्षोनुपवैरिणाम , 
(ध ३ $< ६ 
एहोहिपेषिणो ृतयादेदकान्तुपतन्यवाः 1. ह 
|, ५ गोले वही जो सोग सा्को क जो लोग 
क छिपि हए शच्च राजाअका दित चाहेत ६, = 
१९ साय सेनाका भेद करा देत ९ ॥ ८ ^ † । 
| 1डभिच्छु £ प्रजा रज्ञा शर्ण 2.4 डक 
रवा नरप॑तिस्सेतान्नेव किल्बिषम 
















वा 


( ४७४.) महानि्वाणतन्त्रम्‌। [ एकादश- 


जो मजा युद्ध करना चाहती ई) जो खोग शख धारण | 
कर याचिर्योपर अत्याचार करते ई इन सवका नाद्र करस 
राजा पापका भामी नदीं दीता, | ७९ ॥ 
यो टन्यान्मानवे मततुराज्ञयापरिहा््यया । 
मुरेव वधस्तत्र प्हतुनं शिवाज्ञया ॥ ८ ° ॥ 
शिवजीकां अज्ञा दे के जा पुरुष्‌ स्वामीकी न उर्छवन | 
करन याग्य आज्ञाके अनुसार किसी मनुष्यको मार डे ता | 
उस नरहत्याका पाप नहीं होगा वरन्‌ आज्ञा देनेवाटेको पाप 
कंग भागा दहना षप्डगा ॥ <>] 
अवत्नपृस्षः प्रशुना शचेवा म्रियते नरः । 
धनदण्डेन वा कायदमेनास्य विशोधनमू॥ ८१ ॥ 
याद किसी असावधानीसे अस्र करके वा प्ते दूषरकी 
श्त्यु हा जाय ता नदण्डसे अथवा कायदंडप उसका पाण 
चछट्मा 1 <? ॥ 
1 ह पसान्तपज्ञसु नृपे भौढवादिनः। 
३ कन्कृटवम्माणां शास्याद्राजा विगाहितान्‌८२॥ 
न) छाग रजाकां आज्ञाका पालन नहीं ग 
ही करते, जा ठा 
जाक सामने दीठता करते है, जो कखययैके द्वक र 
रजाका उचत दै कि इन सचको दण्ड द्‌ ॥ ८२ ॥ 
५ स कर्‌ वञ्चक भदकारेणम्‌ । 
न्तं रोकाश्व दसान्नयपयेन्तुपः ॥८२॥ 








` खस, ११. मषादीकासदहितम्‌।! (४७९ ) 
जो परुष धरोहरकं धनको दर ठे, जा ष्कर ओर धोखा 
देवाला हो, जो आदमियमिं परस्पर वैमनस्य ओर क्ञगड़ा 
उत्पन्न करा दं, राजाकीं उचत हे क एस आदामयोको 
द्गस नेकाट दे} ८२ ॥ 
शुल्केन कन्यां दातिश्च पुत्रे षण्ठ प्रयच्छतः | 
देशान्निम्यापयेद्राजा परतितान्दुष्कतासनः ॥८४॥ 
जा मनुष्यं उरक ग्रहण करके कन्या या प्रका दान 
ते हे अथवा नघुंसकको कन्याका.दान करते हे, राजाको 
पार्ये कि उन इष पापियोंको देशस निकाल दे ॥ ८४ ॥ 
मिश्यापवादव्याजेन परानिष्टं चिकीषवः । 
यथापराध ते शास्या धम्मज्ञन महीभता ॥<८ ५ ॥ 
जो लोग जुट लोकापवाद रगाकर पराया बुरा करनेकीं 
भभेलाषा करे तो घम॑वान्‌ राजा अपवादके अनुसार उनको 
योग्य दृड दे } <^ ॥ 
यो यत्परिमितानिष्टं कथ्या त्तत्सम्मितं धनम्‌ । 
भृपतिदहापयेत्तन जनायानिष्टभागिने ॥ <६ ॥ 
भो मनुष्य जितना अनिष्ट करे उतना ही धनदण्ड ककः 
"ष्पद भोगनेवारे मनुष्यको वह द्‌ दे ॥ ८६ ॥ 
भणिमुक्ताहिरण्यादिषातूनां स्तेयकारिणः । 
त्व बाहोशठदो वा क्यो मूल्यं धवा ~ 
९ चथापवादम्‌ › इतिं वा पाठः । 





( ४७६ ) महानिबोणतन्वम्‌ | [ एकाद 


जो छोग मणि, सक्ता या सुवणादे धाठु चराति ३ राजा) 
मोका विचारकर उनफे हाथ ( पज ) या दोनो वीर 
कटवा दे ॥ ८७ ॥ | 
सहिषाश्वगवादीनां रत्नादीनां तथा शिशोः 
वटेन पह्तां नृणां स्तयिवद्िहितो दमः ॥ << ॥ 
जो छोग बलात्कारसे भष, घोडा,गाय, इत्या पञ्च सुव- 
वणादि धातु द्रव्य या छे स॒ञ्ेफो चुरात है राजका उचित 
दै कि) उनको चोरोके समान दंड दे ॥ ८८ ॥ । 
जलानामल्पमृल्यस्य वस्तुनः स्तेषिनं घ्रपः। | 
विशोधयेत्तं पक्षकं सतां वाशयन्कणश्‌ ॥८९॥ 
जौ पुरुष अन्न या थोड़े मोका पदार्थं सुरता है जाको 


चाष्टिये कि उसका एकपक्षं वा सप्राहतक कणभोजन करा 
कर्‌ शद्ध करे ।॥ ८९ ॥ 


विश्वासञवातके पृि छत्रे सुखन्दिति। 
¢ ४९१ ( भरे, ¢ [%-९ 
पशवपस्तपादनेः भरायथित्तैनं निण्डतिः॥ २०॥ 
हे सुरपुजिते ! जो विश्वासघाती ओर कृतघ्न ट वे यत; 
जत) तप, दान आदि कोई भी मायि कर, परन्तु उनका | 
डटकारा किसी प्रकारे नक्ष ॥ ९० | | 
` ये कूटसाक्षिणो मर्त्या मध्यस्था; पक्षपातिनः। 
शास्यार्तास्तीवदण्डेन स्शान्निष्योप्येन्नुपः॥९१॥ 








सहासः ११. ] = भाषाटीकासहितम्‌ । ( ४७७ ) 


। जो मनुष्य दुटक्तक्षी 8, जा विचउये बनकर पक्षपात 
कते £, राजाकौ उचित रे कि, उन्हे तात्र दण्ड कक 
दशे निकार दे ॥ ९१ ॥ 
पट साक्षिणः प्रमाणं स्युष्वत्वारखप एव ब्‌! । 
अभवे द्वावपि शिषे! भरि यदि धाभ्मिकौ॥९२॥ 
चार अथवा तीन साक्षी म्रमाणमें भेन जाते ह 
षे! जो ८ गवाह ) न म्र ती धमासा अर प्रसिद्ध दा 
गवाहोके वचन भी यमाण हो सकत हं ॥ ९२ ॥ 
देशतः कातो वापि तथा वैषयतः 1५ | । 
प्रस्परमयुक्तथेदा्यं साक्षिणां वचः ॥ ^ २ 
हे भिये! जो परे ठोग पे जनिषर देश, काड अ किसी 
प बातके मध्य परस्पर विरोधौवचन कहे तो उन गवा- 
पाक्य हण नदीं किये जार्थगे ॥ ९२ ॥ 
धानां वाक्ममाणं स्यद्वधिराणा तथ। परिय ! । 
मृकानामेडमकानां शिरसाङ्गीकतिषपिः॥ ९४ ॥ 
१ साक्षमें अभे ओर वहरोके वचन प्रमाणित जायगे। 
शूगे है, एडमूक ( कानीन आर ५ चाङ्कक्तिदीनं ? 
ऽनेके] शिर हिकाना रहण जायगा अर ठ 
ण माना जायगा ॥ ९४। प 
षिपिः भमाणं सर्वेषां स्वतरैव प्रशस्यत । 
परषान्युवहरिषु न विनश्येचिरं यतः ॥ 


६४८ 


५ ॥ 





_ ` 


( ४७८ ) हानिवोणतन्स + 





सव स्थानेमिं सबके च्यिही ठेखका प्रमाण श्र £ 

बिशेष करके उथवहारमें यद सव प्रकारसे श्रष्ठ ६; 

ह वहत कार्म भी नष्ट नदीं होता ॥ ९५ ॥ 
स्वीयाथमपराथञखतवेतः कल्पतां ठ पिर । | 
दण्डस्तस्य विधातव्यो द्विपाद कृटसाक्षिणः ॥९६ 
जो परुष अपने ख्यिया पराये छिये कस्मि ट 

( जाट > वनवि, उस कूटसाक्षी ( जाटसाज ) के दूनां ५ 

हो अर्थात्‌ एस परुषोंका मार मता छीन कटिन दंड ॥ 

देदासे निकाल दे ॥ ९ म 
अनरमस्याभमत्तस्यं यद्ङ्गकरणं सत्‌ । । 
स्वीयार्थे तस्माणं स्याद्रचसो बहसाक्षिणाम्‌॥९* 

जा पुरुष्‌ श्रम आर प्रमादसं राहत दा वह याद्‌ किं 
माण बहत साक्षियोके वचनोसे भी परब होगा ॥ 

यथा तिष्ठन्ति पुण्यानि सत्यमाभित्य पार्वति ! । | 

तथाऽनृते समाभित्य परातकान्यखिलान्यपि ॥९८। 


= 
ते 


#॥ 


₹ पवाते ! जस प्रकार सत्यम सब पण्य रह 
ठम समस्त पातक रहते हे ॥ ९८ ॥ 


अतः सत्यविहीनस्य सषेपापाश्रयस्य च । 
ताडनाद्‌ मनाद्राजा न पापाहेः शिवाज्ञया ॥° | 








ऋ 
। 


इत्यसः ११. | भाषाटीकाताहतम्‌ । ( ९७९ ) 


अतएव सत्यहीन पुरुष सव पापाका आश्रय ₹ ` शिवका 
अन्ना 2 कि, एसे पापासमाका ताडन आर दमन करन 
राजाको पाप नीं हीता॥ ९९ ॥ 
सत्यं जवीभि सङ्ल्प्य स्पृष्टा कौट गुर ॥६जग्‌ । 
गङ्गातोयं देवति कुशा कुलामृतम्‌ ॥१००॥ 
मे जो कुछ कहगा “सत्य कग दसा संकल्प करक 
शगुरू ब्राह्मण,गगाजट, दवमूति,कठराख'ङटशरत 9५ 
द्वनिम्माल्यमथवा कथने शपथो मर्वेत । 
तत्रान्रते वदन्त्यः कल्पान्तं नरकं बजेत्‌॥३ ° १॥ 
4 दवनिमास्य इन सबको स्पश करके जो कहा जाय उसका 
म शपथ ह । जो परुष इस शपथको करकं मिथ्या वचन 
देगा उसका वास एककल्पतक नरकमे रहेगा ॥१०१॥ 
अपापजनिका््याणां त्यागे वा ब्रहणिऽपि वा । 


तत्कार्यं सर्वथा मर्त्यैः स्वीकृते शपथेन यत्‌१०२॥ 
नो कार्य शपथ करके स्वीकार किया गया दे, वह का 
य्‌ नम 


ये ५, 

५६ षेसा पापजनकं न हा तो उसके करन 
गीकारके अतुसार काथ करना पडेगा ॥ १०२. 
रथीकारोहटदयनाच्छध्येयक्षमेकमभोज नः । 


पेमेणापि तमुङ्खय द्वादशाहं कणाश, । ध # 
भेह # परुष पहर अगीकार करक फिरर्ट (0 =. 


| 
पक्ष अनाहार रहकर उस पापस शः सकता टै । > 





क 





( ४८० ) महानिबाणतन्बम्‌ | | एकाददा~ 


भ्रमसे अगीकारको छोध जाय वह बारह दिनतक कण खाने 
डद्ध हां सकता ₹॥ १०६३॥ 

कुटधरम्मोऽपि सत्येन विधिना चेच सेवितः । 

मोक्षाय भये न स्यात्को पापाय केवछमर १०४ 

ओर बात तो दूर रहे जो पुरुष सत्यका आश्रय टेक 
कटधमेकी सेवा नरी करता है उस्तका वह धमं वक्षद 
यक नहीं होता, केवल पापजनक होता है ॥ १०४ ॥ 

सुरा दवमयी तारा जीवनिस्तारकारिणी । 

जननी मोगमोक्षाणां नाशिनी विपदां सजाभ्‌१° । ॑ 
_ खुरा द्रवमयी स्व्यं भगवती तारा है। इस कारणस प्रा 
योका निस्तार होता है, स्रुए भोग ओर मोक्षकी कारण € | 


सुरा सगका नारा करनवाटी ओर विपत्ति उद्धर करौ 
वाखा हाती हे ॥ १०५ ॥ | 


दाह्नी षापसङधानां पावनी जगतां परिये । 
सपिखिभदा ज्ञानवुद्धिपियाकिद्धिनी ॥१०६॥ 
इ प्रय! सुरास पापकं समृह भस्म टी जाते ३, सुरा र 
रका पवित्र करती दै, सुरास सव कार्य सिद्ध हो जति 
खरास ज्ञान, बुद्धि, वियाकी द्धि होती है ॥ १०६ ॥ 
शुभिः भिदेः साधके क्षितिपाच्कैः । 


तन्यत सदा द्वेराये ! स्वाभीष्टसिद्धये ॥१०५। 


| 





क 











उत्कासः ११] भाषार्यकासाईिवमस्‌ । ( ४८१ ) 


हे आच ! सुक्त, युस ओर सिद्ध योगीगण, साधक्गण, 
शपारगण अर देवतालोग अपनी २ अभीष्टसिद्धिके च्यि 
सदा इस सुराका सेवन करते हं ॥ १०७ ॥ 
सम्याग्वाधेविधानेन दुस्माहितचेतसा 
पिबन्ति मदिरां मरत्याअय्यां एवते श्चितो १०८ 
भा लोग उत्तम ओर सावधानहृदय ही दिधिके अदुसार 
के पाते है वे मनष्य नही, बरन्‌ प्रथ्वापर रहनेवाङे 
पतता है ईइसमं कोड सन्दह्‌ नही ॥ १०८ ॥ 
_ प्येकत्वस्वीकाराद्धिधिना स्याच्छषो नरः । 
न जाने प्ञ्चतसवानां सेदनाक्किरं भवेत्‌ ३ ०९॥ 
रर पंचतत्वमे य कोर विधििधानसे एक तत्वका भी 
करता है बह निःसन्देहं सक्षात्‌ शिव ह, परन्तु परच- 
१ करनसे जां फड हाता ६ उसका हम नहा ङ्ह 
१०९ ॥ 
रयं चेदारुणी देवी निपीता विधिवजिता । 
सेणां पिनाशयेतर्व बुद्धिमायुर्यशोधनभ्‌ ॥११०॥ 
त क भेधिविधानक्े विना वारुणी देवीकी सेवा की जाय 
भदेती ह ४ बुद्धि, आयु) यज्ञ) धन सको टी. नाद्‌ 


अपन्तपानान्मयस्य चतुरवरगभसाधनी । 
दनश्याति परयो टोक्ानां सत्त तसाम्‌ ३ ११ 








( ४८२ ) मह्मनिवाणतन्स्‌ । | एकादश 


४. 


= = 
छग अत्यन्त सुरापान करके मतवारे हा जात 


उनके हृदय रमसा पड जाता हे, जिससे चरं वगं रप् 


न ४. 


गती है ॥ ९१९१९ ॥ | 
विनान्तवद्धम्भनुजात्काय्यांकास्यमजानतः । 
स्वानिष्ट च परानिष्ट जायतेऽ्मात्पदे पदे॥११२॥ 
जिस मनुष्यकं बुद्ध बिगड़ गयी, जो पुरुषं कतः 

ठयाक्रतव्य ओर हेतादितकरा ज्ञान नही रखता उस पग 

पग पर अपना जर पराया बुरा हआ करता हे ॥ ११२ ॥ 
अतौ तरपो वा चक्रंशो मधे माद्कृवस्तुषु । 


अत्यास॒क्तजनान्कायधनदण्डेन शोधयेत्‌ ॥११९॥ 
इस कारण जो रोग मद्य या मादक वस्तुमें अत्यन्त 


आसक्तं हे राजाको या चक्रेश्वरो चाहिये कि, उन्दं शाश 
[रक दड या अ्थदण्ड दे ॥ ११३॥ 


एुराभदाद्ववक्तिभदान्न्यृनेनाप्यधिकेन वा । 
देशकाटविभेदेन बुद्धि्भशो भवेन्नृणाम्‌ ॥११४॥ 
सुरा आधेक पी जाय वा थोड़ो पी जाय सुशक भदस 


मनुष्यभेदसे, देश ओर काठके भदसे मनष्यकी "बुद्धि श्र 
हो जाती द ॥ ११४ ॥ 


अतएव सुरापानादतिपानं न रक्ष्यते । 
रसरदवाक्पाणिपाहम्मिरतिपानं विचारयेत्‌ १ १५॥ 





५ 
रो जाते दै वह बुद्धि उनकी बहुधा कडित ओंरनष्ट ` 
ह्‌ 


+ 








"मकि 
"सः ११. | भाषारीकासारितम्‌ । (४८३ ) 
‹ ईस कारनं ठ्डखडाति इए बोर, उरते हए हथ अर 
| स्षलित पांव वा चंचलदष्टिसे अधिक पानका विचार करे 
किं सुरापानके असार अतिपान न्दी देखा जाता ११९५ 
नन्द्रयाणि बभे यस्यं पदविहूलचतस्तः। 


दवतागरमर्यादो्ठडविनो मयरूपिणः ॥ ११६ ॥ 
[4 तथ इन्द्रियं जिसके वरामं नहीं है, जिसका चित्त मदुसं 
|. 44 ९। रहा ६१ जी पुरुष मत्तताक मार्‌ दवता ओर गुरुक 
भ राको लघता हे, निस्की मतवाटी अवस्था दखकर 
=, रताहं ॥ ११६॥ 
तसेरानथयोग्यस्य पृ पनः शिवघातिनः 1 
रहनेहूां हरेदथास्ताडयेत्तं च पाथवः ॥ 3३५ ॥ 
शे रुष सव अन्थोको खाने है वह पुरुष पपासा आर 
ती हे, राजा उसका धन छीनकर जीभ ज्वा द्‌ ईर 
॥ ताडना करे ॥ १९७ ॥ 
वचेरुत्यादवाक्पाणिं प्रान्तमन्पत्तम॒द्धतम्‌ । | 
पश्यं यातयेद्राजा द्रविणं चाहरेत्तत ॥ 4 १८ १९ 
भेम ५ पाव, वाक्य ओर हाथ चलते रह जा म 
रभा प, उन्मत्त धमी ओर अविनीत हो उस्‌ पुरुष ॥ 
९ आर उसकी सब सम्पत्ति हरण कर 2े॥९ ९. 
पाग्वादिने मत्तं ठजामयविवन्नितम्‌ । 


नादनेन ते शास्यासजाभीतिके नूपः॥११९॥ 








(४८४ ) ` महानिवाणतन््म्‌ \ ` [{ एकादश 


जो पुरूष मतवाखा हाकर अश्छीक या अयुक्त बचन कं 
अथवा खाज भयराहैव हो जाय प्रजाका रंजन करनेबाह्ा 
राजा उसका धन रहण करके उसे दण्डदे ॥ ११९ ॥ 

शताभिषिक्तः कोटश्वेदतिषाना्कुरश्वरि ! । 

पशुरेव स॒ मन्तव्यः कुरधम्मबहिष्डतः ॥१२० ॥ 

हे ऊरेश्वरि ! रताभिषिक्त कोटपुरूष यदि अतिपानक 
दषस दूषित दो ता बह ऊठधमसं च्युत होगा आर परम 
उसकी गिनती की जायगी ॥ १२० ॥ 

पिवन्तशुय मयं शोधितं बाप्यशौधितम्‌ । 


(क त। 


त्याज्यौ भवति कोठानां दण्डनीयोऽपिभूम॒तः१२१॥ 
साधत या अशोधेत मयको जो बहुत पाता हं कं 
पुरुषाको चाय कि; उसका त्यागं कर द अर वहं राजा्क 
निकट दंडनीय दोगा ॥ १२१॥ 
बाह्ली भास्यो सुरां मत्ताः पाययन्तो द्विजातयः । 


शुध्ययुभ्यया साद पञ्चाहं कणभोजनात्‌ १२२॥ 
याद्‌ कई ब्रह्मणः क्षन्निय या वेश्य मत्त किर आर्या 
भाया अथात्‌ वदके विधके अनुसार व्याह दह्‌ स्ीको मर्य 
पखवे ता वह इस भायाक साथ पाच 1दुनतक कणभोजर्ग 
करके उाद्धिको प्राप्न कर संकगा॥ १२२ ॥ 
असस्कतसुरापानाच्छुदयेदुपवसंख्यहम्‌ । 
 श्तप्यशोधित मासमुपवासद्यं चरत्‌ ॥३२३॥ 


` 





[न उद्यतः ११, ] भाषाधकासहितम्‌ ! (४८९ » 


जो कोर पुरुषं षिना सस्कार कग इई सुराको पिथ तो बह 


तीन दिन उपवास करके उद्ध ही सकता ह । 41६ 
एरुष विना छद दओ सांसभक्षण करे तो उस पाप इडा 


नेको उत्त दो दिनि उपवास करना चाहिये ॥ १२२ ॥ 
अुस्छते मीनणद्र खादन्न॒पवसदहः । 


धं पृश्येमं कर्वत्राज्ञो दण्डेन शुध्यति ॥ १२४॥ 
जो कोई पुरूष षिना सस्कारके मत्स्य या सुद्राक्रा भक्ष 
ता वह्‌ एक्‌ दिन उपवास कर, यादे काई पुरुष पिधिका 
दवन उरे पांचवे तत्का सेवन करे तो पाप छुडानेक स्यि 
पके राजद्ण्ड देना चाहिय ॥ १२४६ ॥ 

भृखानो मानवं मस् गोरपाक्घ ज्ञानतः शेव | । 


उपोष्य पक्ष शुद्धः स्यासायशित्तभिद स्मृतम्‌१२५ 
६ शिवे ! जो को$ परुष जान वृञ्घकर मनुष्यमांस या 
मास॒ भक्षण रे तो उसका प्रायाश्चेत्त यह्‌ दै किं, वह एक 
ऽपवास करके शुद्धि प्राप्न कर सक ॥ ९१२५. ॥ 


ग१राङ्तिपशोस्पसि मासं मांरादनस्य च । 


छा शु्यनलर्‌ पापाहुपवासेक्चिमि भिये [ १२९ 
4 (भयं ! जो मनुष्याकार पञ्चका मासि या मा खनि- 
भावेका मास्त भक्षण करे वह. तीन दिन उपषास कतः 


ति 


डता हे ॥ ९२६ ॥ 
ष्छानां श्पचानां च पशूनां कुख्वरणामू । 


तरलं विशुद्धः स्यायक्षमेकशुपोषितः॥१२५॥ 


„98 "9 





( ४८६ ) महानिबीणतन्धम्‌ ! "4 १. [ एकाद 


जा पुरुष ग्टेच्छ ओर यवनका अन्न, चाण्डाटका अत्न. 
अथवा ऊुटधमस विद्ेष करनेवाठे पञ्चका अन्न भोजन कै ` 
वह एकपक्षतक उपवास करके ञुद्धि प्राप्त कर सकता है १२७ 
उच्छिष्ट यदि मुओीत ज्ञानादेषां करेश्वार ! । 
शुध्येन्मासोपवासेनाज्ञानायक्चोपवाक्रतःः॥१२८॥ 
हे ट्शवरि ! यदि कोई जान ब्रूञ्चकर इनका ङ्ब | 
खाय तो वट एक मासतकं उपवास करके द्ध ह 
सकता है जा पुरुष अजानमं उपरोक्त मचष्योकाज्ञटा खा ट 
तो इस पापक छटनके अंथं उसको एक पक्षतक उपवसि 
करना चाहिय ॥ १२८ ॥ 
भ ७ + [अ 
अनुलोमेन वणानामर्चं मुक्लासरूसिये ! । 
दिनि्रयोपवासेन विशुद्धः स्यान्ममाज्ञया ॥१२५॥ 
दे भिय ! मेरी आज्ञा कि, यदि कोई पुरुष केव एक ` 
वार अनुोमजातिका भोजन करे तो बह तीनदिनतक उप ` 
वास करकं उद्ध हो सकता ॥ १२९ ॥ 
पशुश्वपचम्लेच्छानामन्नं चक्रार्षितं यदि। 
वीरहस्तापितं वापि तदश्ननैव पापभाक्‌॥१३०॥ 
यदि पटाका अन्न; श्वपचका अन्न अथवा म्टेच्छका अन 
चकम अपण किया जवि ओर याद वीरषरुषं उसको हाथम्‌ 


टेक द्‌ दे तो उसके भोजन कृरनेसे को पापका भागी | 
नरी होगा \ १३० | 


ब 











ब  स्छासः ११. ] भाषा्टीकातदितम्‌ । ८ &८७ ) 


अन्नाभवे च दौभिश्षय रिपदि भाणसङ्कट । 
निषिद्ेनादनेनापि रक्षाणां पातकी ॥१३१॥ 


नव अच्नकी कमी द्य, दुक्ष हो, जा वपा) समर, 
ह) पाणसंकट पड रहा हो, उस समय जा कारं `!नाषद्ध 
भन्नेभोजन करके म्राणकी रक्षाकर ता वह्‌ पापकां भगा 
नश होगा 1 १३१॥ 


 कारेपषे तथानेकोद्वाद्चपाषाणदारुषु । 
 अखक्षतेऽपि दृष्याणां मक्ष्यदोषो न विधते १९९ 
३ जस पत्थरको या काठादिको एक आदमी उडाकर € 
जासकेभैत्ते काठ ओर पाषणादिकं ऊपर, दा 
उपर ओर जिस स्थानमे द्वूषेत संसग ९. र 
इन दे उस स्थानम भोजन कर ठनसं स्परादाष नहः 
पता ॥ ९३२ ॥ 
पथूनभक्ष्यमासश्व दयु[धियुक्ानिष वष |. 1 
न इन्यद्धवतीर्थेऽपि हत्वा च पातकी भवद्‌ १९९ 
> ^ जेन पञ्चओका मस अभक्ष्य है, जो पञ्च २ < उन 
तो पाता वध देवताके अर्थं भी न कर) याद्‌ ='र वध करे 
1 दगा ॥ ९३३ ॥ 
कच्छे नर कुष्यादीर्व्ध बुद्धिपुवकं । 
्ञानादाचरदद् बतं शंकरशारनात्‌ ॥१९१। 


क | 1 
[ता 








( ४८८ ) दानिदाणवन्यस्‌। [एकादश ` 


याद्‌ कड पुरुष जानकर गोहुत्या करं ता उरस क्ृच्छव्रत 
रना चाये । महदेवजीकी आज्ञा ह 1क) जा कई परुष । 
अज्नानक्षे गोहत्या करे तो वह अद्ध॑कच्छूत पाठन ३९१३४॥ 
न्‌ केशवपनं कुष्यौन्न नखच्छेदनं तथा । 
न क्वारथों वसने यवन वतमाचरत्‌ ॥१३५॥ 
जवतक इस वरता अन्न न किया जाय तषतक्‌ हइजा- 
मत सनवाना; नख कटना वमित हे ओर दञ्धको क्षार 
( साद्घुनाई ) स धवे नक्त ॥ १३५ ॥ 
उपवसतिनयेन्ासतं पासषमेकं कणाशनेः । 
$ ९ 9 
मति भञ्नाचपश्नीयास्छच्छधतमिद्‌ भ्व! ॥१२६॥ 
दे रिषे ! छ्छरवरतका नियम यद हे कि) एकमस उप- 
वास करके विति, एकमासं कणमक्षण करक रहे, एकमा 
निक्षान्न करके विति, इसका नम कृच्छवत है ॥ १३६ ॥ 


[क [ऋ 


वतान्ते वापितशिराः कोख्ञज्ञार्तीश्च बान्धवास्‌ । 
भोजये विथक्छः स्याज्ज्ञानमोवधपातकात्‌ १३४ 
त पूण हनेपर मस्तक ॐडवायं ङट्वानाकां) जात 


वारको ओर वधु बान्ध्वोको भोजन करावे तब ज्ञानक्रत | 
गाववजानेत पातक्रसे छटकागा माप्त कर सकता है ॥ १३७॥ 


जपारनवधाद्नोश्च शुध्येदशोपवासतः । ¢ 
-बहनाया विशुष्येयुः पादन्यनक्रमाच्छिबे!१३८॥ 





` 





स ११.] भापाटीकासहितम्‌। (४८९) 


है शिवि अपाटनक्रत गोबधजानेत पातक के कगनसे आठ 
“१7 उपवास करते शद्ध हो सकता है, परन्तु क्ष्रियलोग 
-" दन, वेरय चार दिन, शयु दो दिनतक करके उस अपा- 
सक्त गोवधे .उत्पन्न हए पापस छट सकते ३।१३८॥ 
गजोटमहिषाश्वाश्च इसा कोलिनि कामतः । 
ऽपवासे्धिभिः शुध्येन्पानवः ऊतकिल्विषः १ ३९॥ 
इन ९.अखनापिके ! इच्छादुस्ार हाथी, ऊट, भता} घौड़ा 
। स जीवोकी इत्या कलसे मनुष्य पापी जगा ओर तीनादिन- 
"पास करके उस पापसे छट सकेगा ॥ १३९ ॥ 
पृगमेपाजमार््वारानिच्रन्नुपवसेदहः । 
भपृरशुकंततंश्च सज्योतिरशनं त्यजेत ॥१४०॥ 
छ गग) मेढा, छाग ओर बिष्धीको मार डल तो 
पै ब्र ।दन उपवास करे, जो मोर, शुक यां हसका वध करे 
पहि ® उद्यसे सखेकर अस्ततक उपवास करना 
९४० ॥ 
क सास्थिजन्तश्व नक्तमयाधन्निरामिषम्‌ । 
६ धनीबिनो हता मनस्तापेन शद्धयति १४३ 
ग > "्थञुक्त ( हड्डीवारे ) जीवको मारा हो तो एक 
॥, भाजन केरे, यदि अस्थिहीन जीवकी हत्या 
शमन पतान ुद्धता माप्त है सकती दै ५१४९१ 
'ण्डजान्निन्वन्मृगयायां महीपति 


पर भवेदेवि राज्ञो! धरम्भैः सनातनः।॥१४२॥ 












(४९०) महानिर्वाणतन्तरम्‌ । [ एकादयः | 


= >, @ , म, ४ प्र [8 
ह द्‌.जा राजो सगयाके सप्रय पञ्च मछटा या अ. । 
( अंडते उसन्न हए ) जीवकी हत्या कंरे तो बह पापी < | 


६.९ 


दीगा क्योकि राजाओका यह्‌ सनातन धर्म हे ॥ १४२ ॥ 
>>> £ ४४९ हि च ७७०५ 
दवोर्देश वेना मद्रे | हिंसां सवत्र वेजयत्‌ । 
~ च ५. [3 च 0 (= क | ं 
रतायां वैधाहिसायां नरः पापेन छिप्यते ॥१४९ | 
ह हे भद्रे ! विना देवताके अर्थक ओर किसी अवर 
सा न करे, जो कोह देवतीदिकि ट्य अथवा भृथ || 
सकता ॥ २४३ ॥ | 
कटि श ‰ ६१२. ¢ 83 ७९." + 
“५९ तिनतापृततौ देवनिम्माल्यलद्वने । | 
अशु देवतास्य गायत्रीजपमचरेव॥ १४४. | 
वा करप किया दुखा चत रण न क्र सके, ^. | 
चान नास्या ख्वन हौ जाय अर जो कोई अरो । 


समय दव्प्रतिमाको स्प भ क्‌ ० = र ल 

चाहिये ॥ १४४ ॥ रकरछेतो स गायत्री 
(६ + पता ब्ह्दाता महान्तो शुखःस्मृताः । ्‌ 
।नन्दनतान्वदन्कूरं शुदधयेत्वोपदरासतः ॥१४५। 
ता, ।तता ओर बह्मदाता ये तीन महार रै । जी . 

9 - महायुरुकर निन्दा करे या महाशगुरुकं नि | 


सकता दे 11 १५ |) दनतक उपवास करक शं 


रि 


-तः११.]  भापाटीकासादैतम्‌ \ ( ४९१ ) 


एवमन्यान्गुन्कौटान्विप्ान्महेनपि भिय । 
साडो पवसने इक्तो भवति पातकात्‌ ॥१४९।। 
हे ये ! जो परुष इस मकार ओर गुरुकी, अथवा क 
श्रह्मणकी निन्दा करे या उससे घृणा क्रं वई अहाई 1दन 
उपवा करके उस पातके छता है ॥ १४६ 4 
वित्ा्थीं मानवो देशानसिखान्गन्तुमहत । 
निषिद्धकौखिकाचारं देशं शाञ्चमपि व्यत्‌ १४ ` ॥ 
मनुष्यगण धन वेदा करके लिये चदि जि देशम "` 
कते "परन्तु जिस दशमे वा जिस साख कौराचारवानत 
इग) उस देशा ओर उस शाखका व्या! कर॒ दन 
॥ १८७ ।] 
ग्रेस ह. ~ = (~ (~ पडे संनि ॥ 
स्तु स्वेच्छथा देश नषि ईव 
ङरभम्मीलतेदयः शुध्ययु्णाभिषेकतः ॥ १४८ 
नस १२ देशमे ङुरुधमं ओर कौलिकाचार्‌ वाजित ६ याद्‌ 
ष हो असार उस देम चला जाय तो व मद्धि माह 
क सकभा दै" अदः बह पूणामभेक का कर श 
व ।२॥ १४८५ 
८ ` मेोदेयमाखय यामाष्टकमभोजनम्‌ । 
षि पाः स॒ विज्ञेयः प्रायथितते विधीयत । १४० 4 
भश्च छे उपवास करनेपर सूरयोदयसे केकर आ 
नाहार रहना चाहिये ॥ ९४९ ॥ 





[क = 





(४९३ ) मटानि्बाणतन्त्रम । [ एक 
| 


पिवस्तोथाञजरिश्चक भक्चन्नपि समीरणष्‌ । 
मानवः प्राणरक्ार्थं न भरश्येदुषवास्वः॥ ५ ^ 


जो कोई पुरुष भराणधारणके छथि एक अजट। न 
खगा अथवा वायुभक्षण करेगा वह उपवासस ट 
ांगा ॥ २५० ॥ 


उपवास्तासमथशेद्रजा वा जरसापि बा । । 
तदा भ्रव्युपवासं च भोजयेद्टादश द्विजा ॥ 1 त 


यादि जुढापे या दैहिक पीड़ाके कारण उपवास 
समर्थं न हो तो भ्त्येक उपवासके अनुकल्प स्वरूप व 
बारह जदह्यणोँको भोजन कराना चाहिय ॥ १५१ ॥ 
परनिन्दां निजोक्कर्ष व्यसनायुक्तभाषणयू । | ॥ 
अयुक्तं कर्म्म क्वाणो सनस्तापेर्विशध्यति॥१ “ 
जो के पुरुष षरायी निन्दा या अपनी भरदा ९, 
अथवा जो ओर परायी निन्दा आदिक्षा आन्दोढन क~ | 
अवेधकाय केरे तो वह केवल पछतानेसे शुद्ध हो सकता 


अन्यानि यानि पापानि ज्ञानाज्ञानरुवान्यपि । 


नश्यन्तिजिपनारेव्याः्साविन्याःकौमोजनाठ 9 


ओर जो सब पाप ट वह ज्ञानसे कियिर्जोय अथवा ८. 


0 ` नखे किये जय; भगवती गाय्रीका जप करके ओर 
मोजन कराते ही नाश्चको प्राप्र हो जति हैः ॥ १५३ ॥ 














उछसः ११. ] . भाषाटीकाक्हितस्‌ । ( ४९. 


। सामान्यनिथमान्पंसां बु १०९३ योजयत्‌ । 
| योषितां तु विशेषोऽयं पतिरेक महागुरः॥१५४॥ 
जो साधारण नियम पुरु्षोपर भर्व क्रिय गये ह व्हा 
गयम नपुसर्कोपर ओर खियापर छग । ्ीजातिम , वः 
पता यह्‌ ३ ¡क्ष उनके लिये स्वामी दी सहार्य ६५४ ॥ 
मृहारोगान्विता यच्‌ य नराध्विररोगिणः । 
स्णदानेन पताः स्ये पे्येऽधिका।९ । १५.५॥ 
हाव्याधेते स्त ओर सदाके रोगा @। सबणदूा 
५ पवि से दैव ओर पेतक्कम्म अधिकारी शं 
तहं ॥ १५५ ॥ 
अपघातमृतेनापि दूषितं वियुदा्ना । 
गृ विशोधयेदोनैव्यीह्या शतसंख्यकः ॥ ' १६॥ 
चदि किसी गृहमे सपीधात या द्धघनादि ( फ न 
द ) ते करिसीकी अपयतयु हृदं हो अथवा कार घ विजटी 
५ १4 दयित हआ हो तो “ भूः स्वाहा सुवः खा 
६ रातव्याह्याषके द्वारा हाम करके उरसं गरहका 
॥ १५६ ॥ 
 बापौकूपतडागेषु सारं शवनिरीक्षणः 
पि दुणपं तेभ्यस्ततस्तान्पार्शोषयत्‌॥ ` ^ ५ 
वापा, कूप, तडाग 1दखलार्य 
च उतमेसे सतकको नि सी कूषादिको अ 
॥ १५७ ॥ 


| 








( ४९४ ) महानिबोणतन्वम्‌ | 
पणामिषेकमनुमिरम्मन्वितत शु 
पृण्चिस्सतकम्भस्तान्प्छावे दतिष्शोधनम 

<८॥ 
उसका २८ चन करनका घा ह दहै कि 
जरते भरे हर्‌ प्रणोभिपेककषे य 


ल आभिमेत्नित कर्षे त ष 
इसं जलाशयमं डाल दे ॥ १९८ रणे 
यदि स्वल्पजलास्ते श्यु रवेदुगन्धि दूषिते 
स॒पड्क ९।९८७ सवेमुद्धः -छबयेतत तान्‌ 
डगन्धिस वह दूषेत हो गया होतो उस सव नले 
क {चडका नकाटङकर्‌ पहले ~ इए परणाभिपकङ मरै +! 
आभिमनित इक्कगस घड़ शद्दज नमे उ ॥ १९९ | | 
सन्ति भूरीणि तायानि गजंदघ्च] तेष च्‌ | 
तङ "नखद्धार्रभिषेकेण शोधये १६० || | 
उक्तं जखायम यदि ग क परिमाणकां वहतत 
जठ ही तो उससे वर भर निकाल कर पहले कहे हए 
कर टे॥ १६० ॥ (९ कर्‌ य 
यद्व शो वता नं स्युम॒तरः पृष्ठ लछाशया | 
अयतत छलास्तेषां भतिष्ठामपि नाचरेत्‌॥ १६१ ॥ 
रावस्थृष्ट जलाशय यदि इस से ग हे 
स ता उसका जठ पाना उचितं नही आर उस नल्व 
चक अतिष्ठा भी नहं करनी चाहिये 






(: 


, १६. 1 भाषादीकासहितम्‌ । (४९५९ >) 







उ वं जटैरेषां कर्न्कर्म्म वशा मवे 
| 1 र्षा कु्न्कम्मं वृथा भरव । 
॥ ति 1 ता शु्येखथोगृताशनात्‌॥१६२॥ 
4 छत र करना किसी _कमका करना बृथा हो 
= 4 क इस जट्से स्नान करेगे या कोड 
स | १६ १ अनाहार रहकर पचात पान करनेसे 
द 8 दः धनिन च्छ्रा वर युद्धपरामुड्खप्र । 
4 ; कुडषम्नाणा मयां च कुरशियप्‌॥१६३॥ 
त ¢ धनवान्‌ होकर मागः. जो कोई वीर सम्राममें 
॥ | # आय, यादे कोई ङल्धभपर विदरेष दिखाव, एव 
५ लय  „-छकामिनीरखसपान क्रे ॥ १६२ ॥ 
यदि कद म्यं स्वयं पापरतं वधम । 
1 र्द स्मरन्विष्णुं सचेठं ल्नानमाचरेत १६४ 
४; न्द करे, यदि को पंडित हौकर पपनम 
एवो दत्ते आदूमयाका जो पुरूष दख ठ. ता 5 
दलीय सहित स्नान करके पाप वनिन 
वु काथ वि । 
„+ नीव चरन्तोऽपि ुध्यषुलिदिनवतात - क 
र नीर्जातिकेटोन नव इ या हकर नेते 
ओर 4 तीं का करंतोवे तीन दिनतक बत क 
ओर काट कत दै ५ १६५ ॥ 


दधद स | 
[रा 





( ४९६ ) महानिवांणतन््स्‌ । [ एकादच 


दिनमेकं निराह्मये द्वितीय कणभाजनः.। ) 
अपरं त नयेददिधिदिनवतमम्विकं ॥ १६६ ॥ 


हे अम्बिके ! दीन दिनतक वरत करनेकी रीति यह ६ 
एक दिन अनाहार रहे, एक दिन कणभोजन करर, एक दन 
जठ पाकर रह ॥ १६६ ॥ 


 गृहऽ्नद्वादितद्वरेऽनाहूतः भरविशन्नरः ! 
वारितार्थप्वक्तापि पञ्ाह्मशनं त्यजेत्‌ ॥१६५॥ 
याद कार्‌ पना ब्ुखाये रेस ग्रहमं चछा जाय #ि 
ए्नस्षका दार षद्‌ ह अथवा उत्त वातको कटे किं जिसके 4६ 
नका वज दिया है तो उसे पांचदिनतक उपवास कणा 
चाह ॥ ९३७ ॥ 
गच्छता गृन्टष्ा नोचिष्ठेयो मदानितः । 
तथव कुटशस्चाणि शुष्येदेकोप्वासतः ॥१६८ । 
ए ननको आता इमा देखकर जो पुरुष घडे म 
र, भ ५ जां पुरुष्‌ लगाकर आता हा द 
< उस पापके लियं उसको = तुर 
नाष ॥ १६८१ एक दिन उपवास 
"वत्मज्छम्भवे शान्ते यक्ताथपदन््ि । 


द्<नाय्‌ कल्पयन्तः पतिता यान्त्यधोगतिम्‌ १६० 
जाके वनाय हए इस शस्े सव अर्थं भटीर्भोति 


खल हज पण्डतलोग इतका दूट अथ करभे पै पातित दा 
नीच गतिको प्रपत होभि ॥ १६९ ॥ 


॥ 





उटासः १२.}] भाषा्टीकासाहैतम्‌ । ( ४९७ ) 


इदं ते कथितं देवि सारात्सारं प्रात्र | 
इहात्ार्थृदं धर्म्यं पावने हितकाम ॥१७०॥ 
सर्वधमेनिणयसारे 


इति श्रामहानिर्वाणतन्तरे सवेतन्तरोत्तमात्तम 
श्रीमदाद्यासदाश्चिवसंवादे टजनकपापन्रय 
न्ित्तकथनं नाम एकादशासः ॥६५॥ ._ - 
परारका भी सार धमं हे, एवं पवित्रकाः 
रोक व परलोके जभ फलका दृनवाट। ३॥.१.) 

पते श्रीमहानिवणतन्ने सर्वतन्योत्ततमोमे सवधर्मनिगयसादै्रीमदायासद* 
2, प्यवसबादे मुरादावादनिवार १० बल्देवप्रखादमिश्रृतना । 
रीकायां म्रायाश्चेत्तकथनं नाम एकं ख समाप्तः ११॥ 


~~~ 





भयते श्रीसदाशचिव उवाचः। 
मयते कथयाम्याये व्यवहारान्सनातनार्‌ | , । 
याकषन्धविदत्राजा स्वच्छन्दं पाठया" ॥ 
फेर उमस सनातनः 


ह सदा्िवने कहा-हे आवे !१1 
पेल ९ केता द, ज्ञानवान्‌ राजा ₹< _ 2॥ ९॥ 
स्वच्छन्द हो प्रजापाठन कर ता 

मेन बिना राज्ञो मानवा प 

पत किवदिष्यन्ति गुरुसजनबः ७५ 











(४९८ ) महानि्वाणतन्त्रस्‌ । { हाद ` 


यदि राजा नियमको स्थापन नै[ करे तो मनुष्य धनक ` 
लोभी होकर यरुजनोके साथ, सखजनोके साथ अर्‌ क - 
वान्धोके साथ परस्पर जञगङ़ा कग ॥ २ ॥ 
 व्यतिन्रन्ति तदा देवि स्वाथिनो वित्तहेतवे। 
प्पाश्रया भविष्यन्ति हिंसया च जिहीषया॥९॥ 
_ हे दैवि ! राजनियमके न होनेसे मनुष्य धनके अभिराम 
दोकर परस्पर एक दरूसरेफो मारेगे, वध करगे ओर पह 8. 
के देत्‌ ओर धन ईरण करनेकी इच्छक हेतु अनेक पापम 
रिक्िहोगे॥३॥ न 
अतत्तेषां हितार्थाय नियमो म्भसम्भवः । 
नियोज्यते यमाभित्य न भश्येयुः शुमान्नराः ॥४॥ 
दण्डयतापिनो राजा यथा पापापनुत्तये । 






भ ् > 

पथ्‌ विभजेदायान्नृणां सुम्बन्धूभेदतः ॥ ५ ॥ 
इसकारणसे मतुष्योका दित कलेक्े लिये धमव | 

राजनियम बाधतां जो मनुष्य इन नियमोक्रे अर 

छियं निसम्रकार्‌ राजा. पापियेको दण्ड देता ह रवे ध 

मठु्योक सम्बन्धानुत्ार दायविभाग कैर ॥ ४॥ ५॥ 
सम्बधो द्विविधो ज्ञेयो विाहाजन्मनस्तथा । 
तत्रोद्राहिकसम्बन्धादपरो बख्वत्तरः ॥ ६॥ 





१२. ॥ जापषार्दकासदहितम्‌ | ( ४९९. ५) 


विवाहाधीन ओर जन्मराघीनः चद प्रकारके सम्बन्ध 
हेते ६ । इनमें वैवादिक सम्बन्धक अपेक्षा जन्मःधीनं 
सम्बध आधिक वलवान्‌ है ॥ ६ ॥ 

दयु तध्पैतनाज्ज्यायान्सम्बन्धोऽवस्ततनः शैवे । 

अथऊध्पैक्रमादन्र परमान्ृख्यतः स्थतः ॥ ७ ॥ 


९ रिषे ! धनाधिकारम उरव्वतन पुरुषोंके अधस्तन एर्व 
वट्‌ पोते इत्यादि 


| ५५ दादरा परदादा इत्यादिके रक्त < 
| तिकि अधिकारी होगि। इसमरकार अथ उर्व करमर खीजा 
क्य अपिज्ञा पुरुषजाति ही 8 हे ॥ ७ ॥ 
तजापि संनिकर्षेण सम्बन्धी दायमहए | 
अनेन विधिना पीरा विभजेयुः कमान ॥८॥ 
इसमे जिस पुरुषके साथ सम्बन्प अतिनिकट है; वद 
॥ श दायाधिकारी हो सकता ई । इस भर पण्डितगण 
के अनुसार विधिविधानस्े धनको बट 5 ॥ ८ ॥ 
४ ने पमे च कन्याघु पितरि र्थि, | ए, 
-धायामपि दयु एवं न चपर" ॥ ९ ५ 
बाद तकः ५५ 4. कन्य) पिता {४ ¬ 
द्रि पतेमान हें तो पुत्र ही.धनक अविक होगा जर 
९ धनका अधिकारी नक ह्य ता ॥ ॥ 
पहवस्तनया यत्र सर्व्व 


भये राज्याधिकारिलं वत्तु बर 


न | ज 


न 


नसारतः ॥३० ॥ 




















[ दादश ` 





( ९०० महानिवाणतन्त्रम्‌ ॥ 








यादे वहतत पुत्र हों तो सवको बरावर अंश मिटन। । 
चाहिये, परन्तु वंसक्रमके अनुसार वडा पुत्र दी रज्यक' 
अधिकायीहोगा॥ १०॥ 

[ > => अरे, र, (` ७ 

कणं यतयैतुकं तच शोधयेदेत्रकेधनंः । ` 

तस्मिन्स्थिते विभागा न भवेत्पेतुकं व्र ॥११॥ . 

जो पिताका लिया ऋण हो तो वह पित्ताके धनसे £ 
हेया जायगा, येतरक ऋणके रहत दए वेत॒क धन नही 
सकतां \ ११॥ 

विभज्य यदि गृह्णीयुविभवं पेतृकं नराः| 

तेण्यस्तद्धनमाट्ृत्य पितृणां दापयेन्तुपः॥१२॥ 

याद पेतृक ऋहणके रहते हुए पुत्र पिताके धनको वाटकः 
ग्रहण करे तो राजा उनसे उस धनकों ठकर 
णको अुगता दे ( ऋणको ुगताकर जो बचे उसे पञ्च 
अहण कर खे ) ॥ १२ ॥ | 

यथा स्वकूतपपिन निरये यान्ति मानवाः | 

कणेनापि तथा वद्धः स्वयमेव न चाप्रः ॥३३॥ 

जिसग्रकार मनुष्य अपने किये द्ुएः पापोसे आप दी 
कको जाति हं वैसे ही सव अपने किये णते आप टी > 
येधते है, उससे दसरा कोहं नदी वधता ॥ १३॥ 

साधारणं धनं यच्च स्थावरं स्थावरेतरम्‌ । 

अंशिनः प्राप्तुृर्हन्ति स्वं स्वमंशं विभागतः॥१४॥ 


्। 


४ 











(4 





। 4 


उछ्छसः १२. भाषारीकासाटेतस । (*५०९१ ) 


स्थावर व अस्थावर जो कुछ साधारण धन्‌ हो हिस्येदार 
भागके अनुसार उससे अपना अपना हिस्सा ट ठ ॥ १५॥ 
अंशिनां सम्मतावेव विभागः परििद्धयति । 
=, च 9 | #) 
तेषामसम्मतो राजा समरश्याशमाचरत्‌ ॥ 3 + ॥ 
यदि सव अरियोकी सम्मति होती है तमी यथाथ रूप 
हिस्ता बाँट हय सकता हे ओर जहा अशिर्याका सम्मति न ६। 
हाप राजाको चाथ कि सबको बगवर भाग वाट द्‌ ^\॥ 
[द्‌ ¢ 
स्थावरस्य चरस्यापि विभागानहवस्तनः । 
मृत्य तदुपभोगे वाप्यंशिनां विभजंन्तृपः ॥१९॥ 
यादे स्थावर या अस्थावर वस्तुका भाग न किया ५ 
ष तो राजा उसका मृल्य या उपसल अष 
भद दे॥ ९१६॥ 
वेभक्तेऽपि धने यस्तु स्वीयांशं प्रतिपादयत्‌ । 
 पृनमिभञ्य तद्रव्यमात्ांशाय दापयेत्‌ ॥१५ 
क धन वंटनेके पीछे कोई ओर पुरुष 0 
पिसन 1 अंश है तो राजा उस धनको फिर ^ 
४ दिस्सा 


केः अदि नही पाया है उसे भी वरविर 
'केदे ॥ १७ ॥ ॥ 
॥। मार द्रव्याणामेशिनां सम्मतो शिवि । 
पपिषादयंस्तच शास्यो भवति भूमृतः ॥ १८ ॥ 


` 








(५०२ ) महानिवाणतन्यम्‌ [ ट्राद्श- 


हे शिवे ! जहांपर सब अंशियोकी सम्मति धनरा ^ 
विभाग हो गया ह वहांपर यदि कोई अंशी पहटे किय ई 


न 7 से 


विभागको अस्वीकार करके फिर स्चगडा करे ता राजा 
उड द ॥ १८ ॥ 
स्थिते रेतस्य पौत्रे च भार्यायां च पितयस्यपि । 
रौर एव धनाः स्यादधस्तानन्मगौरवात्‌॥ १९॥ 
यादि मृतकणुरुषका पोता) भायां ओर पिता विचा 
हों तो यद्‌ पोता ही धनका अधिकारी होगा; क्योकिं उत्तर 
विकारी टोनेकं कारण पोतेकां दी गोरव आधिक दै} १९ ॥\ 0 


अपुत्रस्य स्थिते तात सोदर च पितामहं) 
जन्मतः सन्निकर्षेण पितेवास्य धनं हरेत्‌ ॥२०॥ 
अपुत्रकं मृतकं पुरुषका पिता ओर सहोदर यदि जीषितदही 
तां जन्मक अनुसार सम्बन्धक टेढ॒ पिता ही उस धनका 
-गधिकारी दाग ॥ २०॥ | 
षियभानासु कन्यासु संन्निकष्टास्वपि परिये । 
मृतस्य पवो परनमाग्यतो मुख्यतरः पुमान्‌॥२३१॥ 
ह (ये ! अस्यन्त निकट कन्याके रहते हुए पोता धनका ` 
धिकारी होगा, क्योकि स्रीकी अपेक्षा पुरुष जाति ह 
अष्ट २१॥ 
धनं मृतेन पत्रेण पौत्रं याति पितामहात्‌ । 
अतोऽत्र गीयते ठोकैः पृतरहपः स्वयं पिता॥२२। 


1 





उदा 4 ] [ > | 
सः १२. ] « भाषाधकासरितम्‌। (५०२ ) 


। यदि धनवान॒का पुत्र पटे मर गया हो त वहं ददर 
धन पेतके पास चला जायगा, इस कारण ससत्म कहा 
करते है कि पिता स्वथ ही पु्स्वरूप ह ॥ २२ 

 द्राहिकेऽपि सम्बन्धे बाह्ली भाव्य वरीयसी 
अपुत्रस्य हरेदकथं पतयदेहदहारणी ॥ ` ३॥ 
विवाईके सम्बन्धे जह्यिधिके अदुः विवादिता भाय 
द श्रष्ठ हे । अपुरककी मृखु हेनेपर स्वामीक अद्ध 
| खरप वह त्राय भार्या ही घनकी अधिकारिणी होगप९१। 
परतिपुजविहीना तु सम्भाष्य स्वामिनी षन्‌ ! 
नैव दातं न विकरेतं समर्थां सधनं विना ॥. ९५ । 
पतिपु्हन नारी यदि स्वाभीके धनका १ तो वहस्ी 
8 ^ सिवाय इस स्वामीके धनको न ° सकती है 
` दसरको दे सकती हे ॥ २४ ५ 
पितृभिः '्धशररव्वापि दतत यदधम्भसम्भतम्‌ । 
स्कृत्योपाजितं यच सखीधनं तसकीतितम्‌॥२५॥ 


ताको 1 ट 

+ पे देया हआ घन,श्युरका 1९ 

वः अनुसार अपने परिधरमते दा किया इ“ धन स््लीधन 
ता है ॥ २९ ॥ 

तस्यां मतायाृक्थं तलुनः स। 


पदासुन्नतरोरेकथमधररदक 





भिपदं व्रजत्‌ 
त्‌ ॥ २६. 














( ९०४ ) महानिवाणतन्म्‌ । [ द्राद- 
जत सीने स्वामीके धनको पाया है उसके मरनेषर वह 
न फर उसके स्वामीका धन हो जाता है ओर उसके ` 
स्वाम्‌।के अधस्तन वा उर्व॑तन पुरूष निकटके अधिकारी 

उसको पा्येगे ॥ २६ ॥ 
त पत्या स्वधर््भण पतिवन्धुवशे स्थिता । 
तदभावे पितृबन्धोश्तिष्न्ती दायमर्हति ॥ २७॥ 
स्वामाकि भरे पचि सरी अपने धर्मम निरत रहकर परिक . 
बन्धुजकि वरे र, यादिवे न हों तो ःपिताके बन्धुओकि 
वाम रह नहीं तो धनकी अधिकारिणी नह होगी ॥ २७ ॥ | 
शाङ्कतव्यमिचारापि न पृ्यु्दायभागिनी । < 
ठभ जीवनं वदं भरौविभवहारिणः॥ २८! 
, जित स्के उपर व्यमिचारकी शंका होगी वह स्वामीके 
धनको नहीं पवेगी) परन्तु जो पुरुष उसके स्वामीके धनका 
अधिकारी होगा वह विभषके अतुसार उसे केषठ जीविका 
तथा वख देगा ॥ २८ ॥ 
(न द्रनि . 6.0 
` वहयश्वद्रनितास्तस्य स्वस्यातुधम्मतत्पराः। 
 भजेरन्स्वामिनो वित्तं समांशेन शुचिस्मिते ॥२९॥ 
है शचिसिमिते। यार स्वगे प्राप्त हए पुरुषके बहतसी खयां 
हों ओर पे सव अपने धमते निरत हों तो सब ~ स्वापीके 
यनका समान अंश अहण करे ॥ २९ ॥ 
पयुषनहरायाश्च मृतो भतृुतास्थितौ । 
पुनः स्वाभिपदं गला धनं दृष्ितरं बजेत्‌ ॥२०॥ 
















खष्टासः १२, | माषाटीकासाहितम्‌ । ( ९०९ )} 





। जो स्वाभीके धनको भोगनेवाटी यह्‌ सव स्ये मर जय 
ओर स्वामीकी कन्या वतमान हो तो वह धन फिर स्वामी- 
धनके स्थानें होकर इहिठगाभ होगा ॥ ३० ॥ 

एवंस्थितायां कन्यायामङ्थं पृजवधृगतम्‌ । 
तन्मतो स्वामिनं राप्य श्वशुरात्ततसुतामियात्‌ ३१॥ 
यादि कन्याके रहते पुत्रवधूको धन मिरे अथात्‌ धनीकी 
शतके पीछे पुत्र धनाधिकारी हो परटछाकको चला जाय 
भार उसकी स्री वह धन पावे तो बह धन इस म्रतपु वधूक 
 पामीका स्थानीय होकर उसकी पित्रड़हिता अथात्‌ मृत- 

पधूके स्वामौकी बहनको मिरेगा॥ ३१॥ 

पितामहस्य सत्त्वेऽपि वित्तं मातृगतं शिवि । 

तस्यां मतायां पेण भां श्वशुरं भवेत्‌ ॥२२ ॥ 

३२ रवे ! इस प्रकार दादाके रहते यदि धन मात्रगामीं हा 

| क युके पीछे वह धन पुत्रधनका स्थानीय होकर 

स दादाके पास जायगा ॥ ३२॥ 
पतस्योध्वेगत वित्तं यथा भराभोति तिता । 


भनेन्यपि तथाभोति पतिहीना भवेयदि ॥ २२ ॥ 
प शेपरुषका उध्वंगत घन जते पिताको प्राप होता ट 

| तहीन माताकां भा मिता दै ॥ २२ ॥ 

तेः सत्यां जनन्यां तु विभाता न धनं हरत्‌ । 


भनन्यास्ते प्राप्य पित्रा गब्छेद्धिमातरम्‌ २४ 


हि 








( ९०६ ) महानिवांणतन्बम्‌ । [ द्वाद 





माताके रहते सोतेरी माको धन नहीं मिर सकता, पछ । 
यदि इस माताकी सरयु हो तो पिताके सम्बन्धसे सीतिटी 
माता भी घनकी भागिनी होमी ॥ ३४ ॥ | 
अधस्तनानां विर्हायथा रिक्थं न यात्यधः । 
= + 9 > भर, © 1 
येनैवाधस्तनं प्राप्तं तेनेवोद्धं तदा वनेत ॥ ३५५ 
याक्षे अधस्तन न हो तो धन अधोगामी नदी होता) पर्न 
वह धन जिस नियमसे अधोगामी हो सकता दै उस नियम 
ही ऊर्वगामी दोगा, अथा जो जन्मसम्बन्धसे निकट 
वही आने धनका अधिकारी होगा ॥ ३९ ॥ | 
अतः स्थितौ पितृग्यस्य धनं स्वश्रगतंच सत्‌ । 
पत्योस्थितेऽनपत्याया मृतौ पि तुग्यमाश्रयेवे ३६॥ 
` अतएव चचाके रहते यादि कन्या धनकौ पाजाय ओं 
यह कन्या विना प॒ उन्न किये पतिक जीवित रहते परलो- 
कको चली जाय तो वह धन चचाको ही मिर्गा ॥ ३६ ॥ 
ऊद्धाद्वित्तमधः भराप्य पुरमांसमवरम्बत | 
अतः सत्यां सोदरायां वेमातेयो धनं हरेत्‌ ॥ ३४॥ 
धन उपरको प्ंचकर जब नीचेको चरता ई तब वह 
पुरुषको दी प्टंचाता है, इस कारण सगी 3 वतेमा ./ 
रहते भी सोवेटा भाट धनका भागी होता हे ॥ २७ ॥ 
स्थितायां सोदरायां च विमातुः पत्रसन्तत। । 
वैमात्रेयगतं वित्तं वेमात्रेयान्वयो भवेव ॥ ३८ 





॥ 








रल्यसः १२. | भाषाटीकासहितम्‌ ! (९०७ } 


, सगा बहन ओर विमाताके पुत्रकं वतमान रहते चन्वेड 
भारक पास गयां हओं धन सातेठे भाईकं वशषवारे दी षा 
सकते है ॥ ३८ ! 

मृतस्य सोदरो भ्राता वेमात्रेयस्तथा शिषे । 
पनं पित॒गतत्वेन विभजेतां समांशिनो ॥ ३९ ॥ 
ई शिवे ! जो मतकपुरुषका सगा भाई ओर सोतेखा भाई 
न हो तो वह धन पितुगत होकर पित्सम्बन्धसे सव 
पी, सहोदर ओर सौतेा भाई यह बराबर बट ठं ॥३९॥ 
कन्यायां जीवितायां च तदपत्यं न दायभाक्‌ । 
पने यद्वाधितं वित्तं तन्म॒तावपरं वजेत ॥ ५०॥ 
कन्याके जीवित रहते इए उसके गभेकी सेतान धना- 
९ हः 1 नेहा रागी, क्योकि यहापर कन्था ही उसके बाधकं 
# वाधकस्वरूप कन्याकी जव मृत्यु हो जाय त्च यह्‌ 
सन्तान पवेगा ॥ ४०॥ 
भृजेयुदुहितरः पत्राभावे पितुस । 
'द्वाहयन्तयोऽनुटां तु पितुः साधारभषनैः ॥ ४१ ॥ 
द पुरन हो ता कन्याओक्ो चाहिये कि अपन पताक 
भने पाट दे, प्रन्तु इस साधारण पिताके धनसं पहर 
केन्याका विवाह कर देना चादिय ॥ ४५ ) 
सन्तत्या मृतायाश्च स्रीधनं स्वामिने बजेत । 
"यते दरविणं यायादाप्तं तत्दमाश्रयत्‌ ॥४२॥ 
र. 





(५०८ ) महानिबोणतन्ञम्‌ । [ दादश 
सतानरदित खीकीं ग्तयु होनेपर उसका स्वामी ` खीष नको । 
आप्त करे । स्रीधनके सिवाय ओर धन जिस पुरुषने दिया 
था वही परुष उसको भ्राप्त होगा ॥ ४रे ॥ 
भरेतरब्धधनेनारी विदध्यादातमपोषणमू । 
* भः, ^ कि 
पण्यं तु तदुपस्वतवेनं शक्त दानविकये॥ ४२ ॥ 
उत्तराधिकारके स्व॑धसे जो धन शखीके मिटे उसमे वह 
अना भरण पोषण केर ओर उसकी आमदनी पण्यकरम 
कर, परन्तु वह इस सम्पत्तिको न दृसरेको दे सकती टै) न 
देच सकती हे ॥ ४३ ॥ ` 4 
पितामहस्य स्नुषायां च सत्यां तातविमातारं । 
पितामहगतं रिकथं तत्पुत्रेण स्नुषां बजत्‌ ॥४४॥ 
 जर्हौपर्‌ चाची या सैतिटी चाची विद्यमान दीं वहांजा 
धन दाद्पर प्च कर फिर चचाके पास पहुचे तो वह धन 
 चाचीक्छो दी मिटेगा ॥ ४४ ॥ 
पितामहे पितरव्ये च तथा भार्तारि जीवति! 
$ द्र २, च 
अधोमवानां मृख्यलाद्धातव धनमागभवेत्‌ ॥४५॥ 
यदि दादा, चचा ओर भ्राता जीवित हो नीचेके पुर _., 
वोकी प्रधानताके हेत भेया ही धनका भागी ह्यगा ॥ ४५ ॥ 
पित्व्यात्संनिकर्येऽत् तुल्यो भरातपितामहष । 
। $ | € ऋ, 
धनं पितुपदं गता भ्रयातुषातर्‌ वजत ॥ ४६ ॥ 
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री 





चचासे सम्बन्धकी निकटताके देतु भया ओर दादा दोनो 
| दी बराबर निकट आते है । देसी जगह मृतक युरुषका घन्‌ 
पिस्यानमें पटंचकर मेर्योको परचता दै ॥ ५६ ॥ 
स्थितेऽप्यपत्ये दुहितुः भ्रेस्य पितर स्थिते । 
दुहिजपत्यं धनभाग्धनं यस्मादधोमुखम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो मृतक पुरुषका धेवता ओर पिता वतमान हो तो 
| पत्ता ही घनका अधिकारी होगा, क्योकि यह धन सभा 
। प ही नीचेको पटुंचता है ॥ ४७॥ ( 
> स्वेभयातुः स्थिते ताते तथा मातरि कारेकं 
पृषो सुख्यतरत्वेन धनहारी मवेतिता ॥ ४< ॥ 
हे कालिके ! यादे शृतकपुरुषके मावाप जीवित ह तो 
पकी वि्रघानताके हेत पिता ही अधिकारी होगा ॥४८५ 


6 € 


र्थतः स्वपितृसापिण्डो वर्तमानेऽपि मातुर । 
१तस्य धनहारी स्यातितुः सम्बन्धगौरवात॥४९॥ 
९ मृतकुरपके पिताका सपिड ओर मामा जी 
पद १ताके सम्बन्धके गोरसे पिताका स ५ 
५ ` पावे ॥ ४९॥ ` 
स्ताटमनाभवि धनमृद्धमवं गतम्‌ । _ 
। -वापि पुसा मुर्यतवाैतं पितृक ।¶१ >“ । | 
तोऽ संन्निरृोऽपे मातुलो नाप्तुयाद्नम्‌ ~ ०॥}. 


व 


| 
[ड 












| | ॥ | [क ह ==--------------- करो 
| | | (4९ .) महानिषाणतन्नम्‌ । [ बद ` 
| हे दिवे[जरहौपर्‌ धन नीचेको नह चरता रेत जगह इ । 
उपरको पता दै) उसमे पुरुषकी श्रे्ठताके हेतु पटं धन 
 पिताके ही इल्में जात्ता ह, इस कारणसे इस स्थानमें मामा 
निकटका हादर भी धनका भागी नही हे सकता ॥ ९० ॥ 
अजीवसितृकः पोतः पितृव्यः सह पार्वति । ` 
४} न <." 4 ^ (क /*९ 
पितामहस्य दविणात्छितुददायमहति ॥ ५१ ॥ 
जरहीपर मातापिताहीन पोता जीर पु दोनों है वरहपर 
मादापितादहीन पोता पिताके नियत धनके अंशको पविेगा९ ^ 
सातृहीना तथा पौती पितृभ्यः समभागिनी । 
पितामहषन साप्याहरेचेन्मृतमातृका ॥ ५२ ॥ 
भाह्हीन ओर माता पिताहीन पोती, यदि अपने धम ` 
दहे तो दादाके धनमेते चचाके सहित धनका बराबर भर्गं | 
पावेगी ॥ ९५२ ॥ | 
सत्यां पौञ्याः पितामद्यां पो्याः पितृष्वसप्यपि। 


ए" [ (ष्‌ 


वित्ते पितृमते देवि पौत्री तत्राधिकारिणी ॥५३॥ 
हैदेवि! जो दादौ ओर्‌ भा दोनों जीवित हों 
पिताको पचते हए दादाके धनक्ी पोती दी मादक | 
होगी ॥ ५२३ ॥ | 
अधोगाभिषु विततेषु पुमाञ्ज्यायानधस्तनः । 
उद्धगामिधने श्रेष्ठः पुमानुद्धोदयो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ ` 
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हो वि ^ 


। . जो धन नीचेको पचता हये ते नीचेके परुष दी उसमे 
| प्रधान है, यदि धन उपरको पैव तो उपरके पुरु्षोको 
प्रधानता ह देखी जायमी ॥ ५४ ॥ 
अतः स्नषायां पौ्रयां च सत्यां दुहितरि भिय । 
भरतस्य विभवं हत नेव शक्रोति तत्पिता ॥ +~ ॥ 
हे पिये! इस कारणस वेटेकी बहू, पोती ओर कंन्याक 
भीपित्त रहते मतकषुरुषका धन शृतकपुरुषका पिता अर्हण 
पो कर्‌ सकता ॥ ५९ ॥ 
यदा पितृकृठे न स्यान्मृतस्य धनभाजनमू । 
पूर्वोक्तविधिना रिकथं मातामह्कुरं मजंत्‌॥ ५९ ॥ 
भृतक पुरुषे ल्मे कोर उत्तराधिकारी न € ता 
खी कही इर्‌ युक्त ओर बिधिकं अनुसार बह मातामहकः 
जायगा ॥ ९५६ ॥ | 
मातामहगत वित्तं मातुठेस्तस्पुतादिभिः। 
भधऊद्धकमेणेवं पुमांस सियमाश्रयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
गानाके कर्मे गये हए धनको मामा ओर . मामक 
\ शृ ग) यह भी पहले नीचेके पुरुष, उनके न हीनेषर ७५ 
१ ओर मधानताके हेत पुरुषजाति, तत्पश्चात्‌ ।1क 
नारीजातिको धनका अधिकार मिठेगा ॥ ९७ 
` वे्ान्वये वियमाने पित्रोः सापिण्डने ।रः। 


रतस्य शेवीतनयो न पितुदयिभागग्रेतं ५ ^“ ॥ 








८६१२ ) हानैवाणतन्त्रम्‌ 1 [ द्राद्च- 


जो जाह्यविवाहकी खीकं सन्तानं ह आरि माताकं सपिडकं 
रहते वविवाहसे ग्याही इहं खीका सन्तान धनका भागा ` 
नही होगा ॥ ५८ ॥ 
शेवी पत्नी च तदुत्रा ठमेरन्धनभागिनः । 
प्रास्माच्छादनं भद्रे स्वयातुयेथाधनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हे भद्रे ! जो लोग इस धनके अधिकारी होगे उनसे रैव 
विवाहसे व्याही भायां ओर उसके गभस हई सन्तान मृतकं 
यरुषके विभवानुसार उद्रपूरणको ऊुछ परवेगे ॥ ५९ ॥ 
शेवोद्राहं भरकुव्व॑न्तीं शेवमर्तेव पाठ्येत्‌ । | 
सोम्याञचननाधिकारोऽस्याः प्रादीनां धने मियेद° ` 
हे भेयं ! शोवाधेवाहसे विवादी इइं : भायाको रव 
दी पाटन करे, जो यह खी ठयभिचारिणी हो तो उसकी 
पाटन नदीं करे; यह दैवी भायां पिता; माता इत्याद्कं 
धनकी अधिकारिणी नही होती ॥ ६० ॥ 
अतः स॒त्कटजां कन्यां शेवेरुदाहयन्पिता ! 
क्रोधाद्वा लोभतो वापि स भवेदटोकगर्हितः ॥६१॥ 
इस कारण कोध होनेसे या लोभके वश्च होकर अच्छ 
कुमे उत्पन्न हई कन्याकी पितां शेवविवाहसे न्याह देगा 
वह ससार घृणित ओः निन्दित होगा ॥ ६१ ॥ ५ 
शेवी तद्न्वयामावे सोदको बहमदौ नृपः 
हरेयुः कमतो वित्तं मृतस्य शिदशासनात्‌ ॥ ६२। । 





उत्कासः १२ । भाषारीकासाहवम्‌ 1 १ ३ ) 
महादवजाकम आज्ञा हं क्रि, यदि वीभायां या उसङ 
वभत उत्पन्न हुआ सन्तान न हो तो कमाछसार समानोदक 
नह्दाता ओर राजा यतकपरु षके धनको ग्रहण करे ॥६२।॥} 
पण्डदात्सप्रपर्‌ब्‌ाःः सार्पण्डाः कृथेता [र्य | 
सोदका दशमान्ताः स्युस्ततः केवर्गौोजचजाः ६३। 
रे प्रय ! पडदातास सातं पुरूषतकको सपिडशब्दसे 
गफारा जा सकता है, आयवसे टकर दशमपरुषतक समानो- 
रके कहा जायगा, नो ठोग दम परुषके अन्तमैत नहीं 
¶के। केवट सगो कहा जा सकता ह ॥ ६३ । 
भक्ते दावण यच्च ससटं स्वेच्छया तु चत्‌ । 
अविभक्त वेधानंन भजैरस्तद्दन पुनः ॥ 2४ ॥ 
भा धन एकवार विभागकर फिर अपनी इच्छे अनुसार 
1 छया गयाह बह अविभक्त धन रै । विभागकी विधिके 
।२ इस आदभक्त धनको ष्टरि बटे ॥ ६४ ॥ 
` भभक्तं विभक्ते वा यस्य यारगिभागिता । 
पतेऽपे तस्य दायादास्तारमिभवभागेनः ॥६५॥ 
¶ यस्य धनह्तारो भवेयुर्जीवनावपरे । 


, रुः पिण्डं त एवास्य शेवमाय्यीदुतं विना ॥६६॥ 
किर "बेटे हृए या बचे हए धनमे जिसका जेसा अरा 
ष ° पद पुरुष यादे मर जाय तो उसका उत्तराधिकारी 
शेष गषत्तक जीवित रह तवतक उसको पिंड दे । परन्तु 
का पुत्र पिण्डदान नहीं कर सकेगा।॥ ६९ ॥ ६६ ॥ 















( ५१४ ) महानिदांणतन्यम्‌ । [ ह्राद 


लोकेऽस्मिजन्मसम्बन्धायथाशाच प धीयत । 


वनभागिलसम्बन्धाेरात्रं विहितं तथा ॥ ६५ ( 
जिस अकार जन्मके सम्बन्धे अशोचकी व्यवस्थ्‌| 
वतते ही उत्तराधिकारे सम्बन्धे तीन राितक अक्षीव 
होता दै \॥ &७ ॥ 
र्णेऽशोचेऽथवापरणे तत्कालात्यन्तरे शरुते । 
श्रवणाच्छेषदिवसवेशुदधयेयुद्रजातयः ॥ &८ | 
जो प्रण अशौच अथवा खंड अक्ञौच हो ओर जो नियत्‌ | 
इए अशौचकाठ्फे मध्यमे वह सुना जाय तो अशौचक. 
जितन दिन वाका रहं इग द्वेजात्तिगण उतन हा दिनम राद 
ग्राप्त कर सकेगे \\ ६८ 1 
कृाठातीते तु विज्ञाते खण्डऽ्शोचं न वियते । 
पर्णे तिरा विहितं न चत्सवत्सरत्परम्‌ ॥६९ ॥ 
यदि अदौचकाटके बीत जानेषर वषभरके बीचमे खण्ड 
अन्ञौचका कारण सुन जाय तो अोच नदी होता । यदि 
अौचकाछकै ` व्यदीत होजनिषर्‌ वषके भीतर दी धूण 
अक्षौचका कारण सुना जायं तो तीन राकरितक 
होता है । वकं उपरान्त कारण श्रवण करसे - अक्र] 
नही हाता ॥ ६९ ॥ 
वषतीतेऽपि वेन्ातुः पितुवा मरणशुतो । 
निरात्रभशाः पुत्रस्तथा भयैः पतिवता ॥ ७०॥ 













हि - 0 १२. | - भाषारीकासाहेतम्‌। (९<१९) 




















यदि एकवर्षं वीतनेपर पुञ्, पिता या माताकी अरल्युक 
सवाद सुना जाय अथवा पतिव्रता सखी स्वामीके सरनेका 
समाचार सुने तो तीन राच्तक अशोच रहेगा ॥ ७०॥ 
अशो चाभ्यन्तरे यस्मि्नशोचान्तरमापतेत्‌ । 
गुवंशोचेन मस्यानां शुदधिस्वत्र विधीयते ॥ ७१ ॥ 
जो एक अरोचमं दूसरा अशोच हो जाय तो गुरु अशौ- 
पस अथात्‌ दीधेकार्व्यापी अरौचसे मनुष्योंको शद्वि 
भाप होगी ॥ ७१ ॥ 
अशौचानां गुरुत्वं च कारग्यापरिवगौरवात्‌ । 
व्याप्यव्यापकयोमध्ये गरीयो व्यापकं स्मृतम्‌ ७२॥ 
३६ कालतक रहनेवार अरौ चको ुरु कहा जाता ह” 
भारण थोडे समयतक्‌ रहनेवाटे अश्ौचकों रघु कहा 
शता है । व्याप्य ओर व्यापक इन दो प्रकारके अ्ञोचोमं 
क अज्लोचका दी शुरुत्व (भारीपन) माना जाता है७२॥ 
पचशाचान्तदिवसे परतेदपरखतकम्‌ । 
पशोचेन शुद्धिः स्यादाथव्द्धया दिनद्वयम्‌ ७ २॥ 
क की मरण-अशौचके या जन्म-अश्नौचके पिठ ।4नर ल 
गो षृ आर कोई मरणका या जन्मका अशाच आ पड 
षेणड = अञञोचसे ही उसका अक्ौच जायगा ॥ अलात 
॥ {चको महण नहीं किया जायगा, याद 41 २ 3 
इरे अशोचके पीछे एक दिन वदरा लेना चा 


` ष्व 





॥\ 









क्रे ॥ ७६ ॥ 





५१६ ) महा निवोणतन्त्रम्‌ ॥ [ दादर 
ताववितृकृराशौचं यावन्नोद्रहनं ।वेयाः । 
जते पाणये पित्रोुतौ उहमुदाहतम्‌ ॥ ०४, 
विवाह न होनतक खियोकः। अशौच पितङ्करमे दीता द 
विवादी नारके माता पिता मरे तो तीन रातक उस 
अरोच होता हं \\ ७४ ॥ 

विवाहानन्तर नारी परतिगौज्रण गोत्रेणी । 

तथा गृहीतगोत्रेण दत्तुतरस्य गौत्रता ॥ ७५ ॥ 
 षिवा्‌ हो जानेपर खी पतिके गोचक भ्त तो जाती है | 
एसे ही गाद लिया पुत गोद ठनेवाठेकं गो्रको प्र् ` 
हाता हं ॥ ७५ ॥ ॑ 

सुतमादाय सुम्मस्या जनन्या जनकस्य च । 

स्वगोजनामान्युद्धिख्य सस्कुर्यासस्वजनेः स६।७६॥ 

माता विता दानोकी सम्मतिकं अदुसार दत्तकेषुन य 
लेनेषर महण करनेवाला अपना गोज आर नाम उचारण 
कुर अपने टम्बियोके साथ उस ॒दत्तकपु्का सस्कार 


. क 
ह, 


= (^ ©> = -\ 
ओरसेऽपि यथा पित्रोधने पिण्डऽधिकारिता । 
आदा्रोरततके तद्वयतोऽस्य पितरो हि तौ ॥७४॥ | 

_ ओरस युत जैसे पिता माताक। धनाधिकारी ओर पिण्डा 
धिकारी होता है, वेसं दी दत्तपुत्र भी दत्तक ठेनवाटक | 












~ १२. ] भाषादीकाक्तहितम्‌ । (५९७) 


धनका ओर पिण्डका अधिकारी हागा) कारण ककर ब्रहणकर 


नाले हा इस दत्तकपुत्रं पिता माता ह॥ ७७ ॥ 
ओ पञ्चाब्दं शिश गरहन्सवणोतपारपाछ्यक । 
पञ्चवर्पधिको वारो दत्तको न शशस्य ॥७८< | 
सवर्णसे पचवषकी उमरलि अथवा इसे कम < 
ालकको गोद छेक प्रततिपाटन कर्‌ । दृत्तकृकं ग्रहण करनम 
पचप्से अधिक उमरवाला वारक शष्ठ नहा € ॥७८॥ 
पातृपत्रोऽपि दततशेद्रहीतैव भवेप्यता ' 
उत्पादकः पितृभ्यः स्याल्सवकमर कृठिके॥७९॥ 
स्व्‌ है कालिके ! जो थराताका पुत्र ( भतज) ) दत्तक होतो 
क भराता हा उस दत्तकपुत्रक पता होगा अर उस्क्ष 
पसव कायि ही चचक समान समस. जायगा ॥७९ ॥ 
। यो यस्य पन्ता स्यात्स तद्धम्माण पाठ । 


परक्षनियमास्तस्य तद्व रन्परितौषत्‌॥ <° ॥ 
री दही बह्म स्वार्माके 


| पय परुष {जसङ, धनका आधर्क 4८: 
"ष्टके ॥ ८० ॥ 
कनीना गोका कुण्डा अर्त 


नाशो मरले तेषां नैव दाया 


[तकिनश्च ये । 
कारिता ॥८१॥ . 








| ||| | (९१८ ) महानिर्वाणतन्त्रम्‌ ! [ द्वाद 


॥॥| कानीन, गोकक, ऊंड ८ १) ओर अतिपाती पुति ।, 
|| मरणमे अशौच नही होगा ओर वे धनकं अधिकारा भा | 
नही हा सकेगे ॥ ८१ ॥ 
टिज्नच्छेदो दमो येषां यासां नाक्षानेरन्तनम्र्‌ । 
महापातकिनां चपि मृतो नाशोंचमाचरत्‌ ॥८२॥ 
जिन परुपाका लिडच्छेदरूप दण्ड टदरआ टे, अथवा जिन 
स्ियोंकी नाक राजदैडसे काटी गयी है, अथवा जो ( ब्रह्म 
त्यादि करकं) महापातकी इए टे, उनके मरने अश्या 
अहण नदी कियां जायगा ॥ ८२ ॥ । 
नृणाप्रुदशहीनानां पारेवारान्धनान्यपि । < 
पाटयेद्र्वयद्राजा यावद्वादशवत्सरम्‌ ॥ <२॥ 
जो पुरुष निरुदेद् (वपते या गुम) हदोगय हउनकं 
परिवार ओर धनकी रक्षा बारहवषंतक राजाको करनी 
चादिये ॥ ८३॥ _ 
द्वादशाब्दे गते तषां दभदेहान्विदाहयेत्‌ । 
तिरा्रान्ते तससुतायेः प्रेतं पारमोचयेत ॥८४॥ 
बारह वषं बीतनेपर इस निरुदेश पुरुषके ऊशस बने 
दहका दाह कराब । उसके पुत्रादि तीन राततक अ 


अहण करकं श्राद्रादिसे उसकं प्रेतपनको छृडा दं ॥ ८४॥ _ ., 
( 


9 


(र)पिताके घर कौर कन्यके गभमं िपेशजिस युक्‌ जन्मदा 
कानीनः कते टे, विधवाके गर्भम उपपतिसे गुप्तमाव करके जित पुत्रक 
जन्म हज है उसका नाम “गोलकः दे ओर स्दामीके जीवित रहते 4 

दारा जो पुरुष गृढभावसे जन्मता ‡ उसका नाम क्रुडः है ¦ 
9 01 









उ्वासः १२. ] भाषादीङासहितम्‌ (९१९ } 





ततस्तत्पाश्वारेयः पत्रादिकमतो धनम्‌ । 
विभज्य न॒पतिदेयादन्यथा पातकी भवेत्‌ ॥ < 4॥ 
फेर इस खाये इए पुरूषका धन यथावद्‌ बाकर पन्‌।द 
कमस उसके परेवारवाोको राजा दे दः क्याकं न दनस 
जाके पाप होगा} ८५ ॥ 
न केऽपि रक्षिता यस्य दीनस्यापद्रतस् च 
तस्येव नृपतिः पाता यतो मृपः भ्रजप्रमुः॥ ८९ ॥ 
अनाथ, दीन ओर विपदुमे पड दए पुरुषको राजा रू 
| १२) क्योकि राजा ही अ्रजाका स्वामी है ॥ ८६ ॥ 
पथागच्छद्‌नुदिष्टो विभागान्तेऽपि काकं । 
तस्येव दाराः पाश्च धनं तस्येव नान्यथा ॥८॥ 
द कालिके ! यादे सोया हआ पुरुष विभाग दीने पार 
म अन्यथा नदीं हो सकता ॥ ८७ ॥ 
ग समथं पुमान्दातु पेतकं स्थावर च यत । 
स्जनायाथवान्यस्मे दायादानुमतिं विना ॥८ ~ ५५ 
^ श्थो पना उत्तराधिकारियोकी सम्मतिक ध 
। पुरुषको दान नही कर सकता ॥ (1 | 
पते स्वोपाजिते रिकथं स्थावरं स्थावर त, 
भस्थावरं पेतकं च स्वेच्छया दतुमहप ॥ ^ ` ५ 


` च्छु 











६ ९२० , महानिवाणतन्स्‌ ।  दराद्- 


अपना पेदा किया इ स्थावर या अस्थावर धन 
वैत्रक अस्थावर धन अपनी इच्छे अनुसार दानादि 
जा सकता है ॥ ८९ ॥ 

स्थित पृजऽ्थवा पल्नयां कन्यायां तत्सुतेऽपि वा 

जनके च जनन्यां वा भातर््यैव स्वसस्यंपि॥९०॥ 

यादि पञ विद्यमान हो) अथवास्वी हो या कन्या था 
येवता विद्यमान हो अथवा माता; पिता; भ्राता वा बर्हन 
जीवित टो ॥ ९० ॥ 

रवा्जतं स्थवेरध नमस्थावरधनं च यत्‌ । 

अस्थावरं पैतृकं च दातुं सर्वै क्षमो भवेत्‌॥९१॥ 

तो भी अपना पैदा किया हुआ स्थावर ओर अस्थावर 
धन ओर ठक अस्थावर ( नगदी ): धन दान क्रिया ज 
सकता ।॥ ९१॥ 

धनमेवं विधानेन दत्तं वा धम्मेस्ास्छृतम्‌ । 

पृसां तदन्यथा कत पुत्रायेव शक्ष्यते ॥ १२॥ 

जो ठेसा धन किसको इस मकारसे परुष दे दे या धम- | 
कर्मे छगा दे तो उसकं पु प।बादि उसके पिपरीत तह | 
कर॒ सकते ॥ ९३ ॥ 

ूर्म्मथं स्थापित सिथं दाता रक्षितुमहति । 

न भमु ःनरादातुं धर्म्मो स्य यतः भमुः ॥५२॥ 


< 








उल्यातः १२. ] भाषादीकासहितम्‌। ` ( ५२१ ) 


जो धन धमाथ कगाया गया है घनका देनेवाला दी उसकी 
 -रक्षादि करेगा, परन्त॒ फिर वह भी उस धनको अरहण नहीं कर 
सकता कारण कि धमं ही उस घनका अधिकारी दो 
गया ॥ ९३ ॥ 


मूढ वा तदुपस्वतं यथासुङल्पर्माम्बक्‌ । 


स्वथं वा तसरतिनिषिषम्माथ्‌ विनियोजयेत्‌ ॥५८॥ 
हे अम्बिके ! अपने आप या प्रतिनिधि ( कार्दा? 
मुनीम ) के सकट्पके अनसार सरल्धन या उसकी आमदनी 
„ पमेकार्यमे लगा दे ॥ ९४ ॥ 
स्वोपानितधनस्याद् दायादायापि चनी । 
दयास्स्तेहन तचान्यो नान्यथाकतुमहति ॥ ९५॥ 
यदि किसी उत्तराधिकारीको स्कं वश धनका स्वामा 
पने घनका उष्वभाग दे दे तो ओर कोई उसके पयत 
१ नहीं कर सकता ॥ ९५ ॥ 
दि स्वोपाजितस्याद्धमेकस्मं धनहारणाम्‌ । 
 दायन्यैश्व दायादः प्रविरो न शक्यते ॥ ^ + 
ऽत्तगाधि > को एक पर्षकी अपनं 
\ कारियोमेसे यदि कोई ५ 
ध किये हए धनक्ता आधा भागदे दे तौ आर < 
केर च आघा म => ॥ ९६ ॥ 
सके रुद्‌, आचरण नरह कर स 
पेन पितृवित्तेन यत्न ॒वित्तयुपाजतम्‌ । 
पि समांश दायादा न छामाहौ विनाम ५। 
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(५२२ ) महानिवाणतन्त्रम्‌ | 


जो बहुतसे भाश्योमेसे एक भाई येतृकथनस धनको पदा 
करे, तो उस येतरकथनमे ही सव भाश्योका यथायोग्य अक्ष 
रहेगा, पेदा किया हआ धन वेदा करनेवारेके सिवाय ओ 
कोई नही पा सकता \॥ ९७ ॥ 

पेतकाणे च वित्तानि नषट््युद्धासयेत््‌ मः । 

दायादानां तद्धनेश्य उद््ता दयंशमहंति ॥९८॥ 

यादि नष हए पतक द्रन्यका उद्धार एक राता कर ठे ती 
उस धनसे उद्धार करेनवटिको दो भाग मिरेगा ओर सव 
श्राता एक एक अं पे्वेगे ॥ ९८ ॥ 

पुण्यं वितते च विया च नाश्रयेदशरीरिणमु । 

शरीरं त॒ पितुथस्माक्किनन स्यायतृकं वसु ॥५९॥ 

अदर पुरुषको पुण्य) धन ओर विया यह आश्रय नही 
करत, जव कि यह शरीर पितासे आप्त हआ, तव कौनसा 
धन पतक न हागा ॥ ९९ ॥ 

परथगननैः पथग्वित्तम्भनुजेयदुपाजितम्‌ । 

सर्व तत्पित्सेकान्तं तदा स्वोपाजतं कृतः॥१००॥ 


मनुष्य पृथक्‌ अन्न ( अरग भोजनादि बनवाकर्‌ ५ ओः ` | 


वेदा 


पृथक्‌ घन ( मा वापे अरग ) होकर भी जौ ऊढ 
किये 


करेगे वह सव ही पिठसम्बन्धी हँ) अतः अपने वेदा 
म» नर ? 
धुनका स्थट कहा रं !॥ ९०० ॥ 


[ इाद्श 








| 
॥ 
4 





शि | 


उ्यसः १९. | भाषाटीकासदहितस्‌ । (२१२५ 


। अतौ महेशि स्वायासेर्येन यद्धनमनितम्‌ । 
स्वोपाजितं तदेव स्यास तेत्स्वामी न चापरः १०१ 
इस कारण हे मदेश्वरि ! जो पुरुष अपने आप्‌ परश्रम 
करके धन चेदा करे वह उसका ही पेदा किया है अथात 
पम ओर किसीका अधिकार नहीं है ॥ ९०१ ॥ 
क क ` क ४ ३“ (~ 
मातरं पितरं दवि गुरु चैवं पितामहाच्‌। 
मातामहान्करेणापि परहरनेव दायभाक्‌ ॥ १०२ ॥ 
£ दृष! जो पुरुष माता, पिता) यरु, दादाया नानक 
^+ दायसे भी हार करे वह धनका अधिकारी नदी हे 
केता ॥ ९० २ |) 
(नघ्रन्नन्यानपि प्राणनं तेषां धनमाप्नुयात्‌ । 
हेतानामन्यदायादा मवेयुधंनभागिनः ॥ १०२ । 
सेमर मकार उत्तराधिकारताके सम्बधसे धन प्रा दक 
या ओर किसी सम्बंघस सम्बंधी पुरुषके रणा 





केरताभी वु ए परुषकं धनको नही पावेगा | 
श्ल "ताभी वह ना इए पुरुषुकं धि 


फेर > हए पुरूषके धनका अधिकारी ओर कोड 
रो रागा ॥ १०३ ॥ | 

1पुसषकाः पङ्ञव्श्व मरासाच्छादनमाभ्बर्क । 
~ पविभ्नीषनमर्हन्ति न ते सयदायभागिनः) १०४ । 
गोदी भार्वके! टंगडे ओर नपसक जीवनभर गरासाच्छाद्न 


। क ^ (= र ष्ट | 
केषडा) पाकतो ओर नके भागी नही हो सकते१०४। 
| 











( ५२२ ) महानिर्बाणतन्चम्‌ । [ द्वाद 


सस्वामिकं धनं प्रापतं प्रथि वा यत्रकुजाचित्‌ । | 

नपस्तत्स्वामिने प्राप्ता दाप्येत्सुविचारयन्‌ १०“ 

यदि कोड पुरुष मागेमं वा ओर किसी स्थानम दसरका 
धन पः जघ, तो राजा सक्षम बिचार करके वह धन उस 
ध्रनके स्वाभीको दिवे ॥ १०९ ॥ 

अस्वामिकानां जीवानामस्वामिकषेनस्य च । 


प्राता तत्र भवेत्स्वामी दशमांशं नृपेऽपयत्‌ ३ ०६॥ 
` यादि कोह पुरुष अस्वामिक ( अनाथ बेवारिस ) घन या 
जीव पावे तो पनवाटा ही उसका अधिकारी होगा) पर्छ. 
` राजा उसका दशमांश ग्रहण कर ॥ १०६ ॥ 
स्थावर धनमन्पस्पं स्थत साध्यवान्‌ । 


योग्ये तारि विकरेत॒ न शक्तः स्थावराधिपः३ ०४७॥ 
जन्मके सस्बन्धसे या विवाहके सम्बन्धसे निकट टोनक 
- कारण उचित कता (८ खरीददार ) जो मोर नेका ओमि: 
टाषीदहा तो स्थाबर स्वामां ( जमदार्‌ ) ओर किसीके 
लाथ स्थावर सम्वात्ति ( जायदाद इत्यादि ) नही रेच 
-सक्ेगा ॥ १०७ ॥ 

साधिध्यवत्तिनां ज्ञातिः सवर्णो वा विशिष्यते । 

तयोरभावे सुहदो विक्रेतरिच्छा गरीयस्षी ॥१०८॥ 

मोट छेनेवाखोमे कमाचुसार सपिंड, समानोदक) सगा 
ओर सजातीय पुरुष्‌ स्थावर सम्पत्तिको मोट टे सकेगः चा 

















की उदछसः २२ 


, ¦ भाषादीकासाहैवम्‌ ! ( ९२९ ) 


=>, "क. क 


यह ठोग मार ठेनेमेँ असमथंदहींती इष्ट मन्न माङ छः. 


अपना स्थावर सम्पत्ति षेच डा ॥ ९०८ ॥ 
नणातसल्येऽप्यन्येन स्थावरस्य कयाय । 

तन्मूल्यं चतसमीपस्थो राति केता न चापरः१०९॥ 

जो ओर किसीके साथ स्थावरं सम्पत्ति(जायद्‌द इत्याद) 

१५ द्र ट्र गयी हो ओर केता ( खरीददार) याद उस माल 

पर रनक तैयार हो उस समयम निकटका सम्बन्ध) वा ऋ{₹ 


# 


| 
वटुतसर इष्ट मिञ हों तो वंचनेबाा जिसका चाई उसके हाथ 


। , “स्वजा उतनाही मूल्य दे, तो वह उसका मा ल्ग अर्‌ 


श उसको मोर नहीं छे सकेगा के, जेसकं साथ द्र ठह 
गयो थी ॥ १०९ ॥ 
> 


ल्यं दातुमशक्तश्येत्सम्मते विक्रयऽध वा ¦ 


सन्निधिस्थस्तदान्यस्मै गृही शक्रोति विक्रय ११०।। 
पाद्‌ निकटके सम्बन्धका पर्ष भूर्य ठेनमे असमथ ही 


पा दूसरे हाथ वेच देनकी सम्भाति हो तो वहं गृहस्य दसर 

ॐ हाथ भी वह स्थावरसम्पत्ति बेच सकंगा ॥^ 
कीं चत्स्थावरं देवि | परोक्ष भविवाकिनः । 
भेणादेवं तन्मल्यं द्चवासौ भप्तमहोति॥ १११ „ 


दषे! जो निकटसम्बन्धी ओर्‌ पडाप।क.' जानते 


भे तो यह 
सिकः परेम ) ओर को स्थावर सम्पत्तिका माढ 


। पुरुष यह सुनते दी मोर देकर उस 
सकेता है ॥ १११ ॥ 





१०॥}. 


स्थावरसम्पात्त- 





। 

| 

॥ । 

` ननन ल-त = = ~, 
द =-= =-= 





( ९२६ ) यहानिवाणतन्बम्‌ 1 [ दाद 


क्रेता तत्र गृहारामान्विनिम्माति भनक्ति वा । ` 


मल्ये दत्वःपि नोति स्थावरं सनिषिस्थितः ३१९ 


जा को$ पुरुष निकट पुरुषके ओर ॒पडोसीक्ते न जानते 
ए स्थावरसम्पत्तिको मोर ठेकर उसभ ग्रह उद्याना 
उखनावे या ठतडवावे तां नेकरका पुरुषं सरल्य दर्नेपर्‌ भा 
उसको प्राप्र नही कर सकेगा ॥ ९१२॥ 
(~ (¢ 
करहीना परविहता वन्यारण्यातिदुगेमा । 


अनादिष्टोऽपि तां मृभिं सम्पन्नां कतमहति॥ ३ १३॥ 


जो भूमि जरदिक अधिकहानसे उपजा नहीं है (चनेटी |. 


है) जगल ह, या अतिडुगम हं । छोग विना राजाकी आज्ञाक 
भी एम स्थानक जोतनं वोानकं याम्य कर्‌ सकते हे॥ ११२॥ 
बहुभयाससाध्यायास्तस्या मूमेम्महीमृते । 
द्स्दा दशांश भुञजीयाद्रूमिस्वामी यतो नरपः११४॥ 
यद्यपि यह भूमि वहूुतेसी मेहनत करनप्त॒टीक होर्मी 
तथापि उसमें जा कुछ उत्पन्न होगा उसका दशांश राजाका 
देना चाये कारण कि,राजा दी सव भूमिका स्वामी दै११४ 
वापीकपतडामा्नां खनन बृश्वरोपणम्‌ | 


परानिष्टकरे देशे न गृहं कतुमहति ॥ ११५ ॥ 

निस जगह कुछ पराया विगाड हां सकता € 
जगह वापी खदवाना, कओं कनाना, तडाग खनन करना 
वृक्ष रगाना अथवा घर्‌ बनाना नही हो सकता है ५१९. ॥ 





॥. 





0. १२. | भाषाटीकासहितम्‌ । ( «२७ ) 


देवां द्॑तकूपादो तथा स्रोतस्वतीजटं । 

पनाधिकारिणः सव सेचनेऽन्तिकवािनः११६॥ 

जो जखादाय ओर्‌ दरषादि देवताकै अथं बनं ट -उनकग 
आर नदाका जङपान करनेम सवके टा आधकणर ₹ आर्‌ 
उनके तीरपर वास करके सव हौ कोई इस जलका व्यवह 
र्‌ सकते है ॥ ११६ ॥ 

यत्तोयसेचनाल्छोका भवेयुजख्कातराः । 

न सिञ्चेयर्जरं तस्मादपि सन्निधिर्वात्तनः॥११७॥ 
2. जसका जट व्यवहार करनेसे मङ्ुष्याकां जक्कष्ट ह 
| नेकट रहनेवाडे भी उसके जठको व्यवहारमभर नह रा 
सकेगे |} १९७ ॥ 

धनानामाविमक्तानामंशिनां सम्मति विना 


तथानिर्णतवित्तानामकषिदौ न्यासविकयो॥ ११८५ 
जिस स्थावर या अस्थावर धनका विभाग नदी इः 
भना भागीदारोकी सम्मतिके उसको कोई बन्धक ( गिरबी ) 
रख सकेता ओर न वेच सकता है, जिस सम्पात 
भावकारिताके विषये सन्देह दै अथवा जिष सम्पत्तिका 
णाम नियत नक्षि इञ है उसका वेचना? गिखीौ रन. | 
४: गा ॥ ११८ ॥ 
रथाप्यतां बद्धवित्तानां ज्ञानानन्टप्ययलतः । 


तन्मूल्यं दापयेततेन स्वामिने सवेथा चृपः॥॥११९॥ 














( ५२८ ) हानिवाणतन्यम्‌ ¦ [ द्वादर~ 


जो वस्तु गिरषी रखी गयी है) वह यादे जान वबुञ्चकर ` 
या अयल ( छापरवारी) सै नष्ट कर दिया जाय तो - 
राजका चाहिये कि महाजनसे उसका मा टेकर देनदाखा 


दे देवे । अथवा जो कोई परुष किसीके पास अपनी कोई 
वस्तु धराहर रव ओर यह वस्त जानकर या अयतनसे नष्ट है 
जाय तों राजा उसका मारु -अ्रहण करकं धराहर श्खनेवारका 


दला द्‌ ॥ ११९ ॥ | 
अभमत्या स्थापकस्य पश्वादिन्यस्तवस्तनाम्‌ । 
व्यवहार छेत तच त्ता सम्पोषयेत्शूच्‌ ॥१२०॥ 
जा कई कसक पास पञ्च आदे जीव धरोहर रख, 
आर वराहर रखनवाल्कां सम्मतिसे यह पङ्ुआदे व्यवहा 
रमे लाये जार्थँ, तो जिसके पास पष्य धराहर रखे गये ईं उसं 
हा इन पञ्ुअका भांजनाद्‌ देना पडगा ॥ १२० ॥ 
ठम नियोजयेत स्थावरादीनि मानवः | 
नियमन विना काटठ्छाभयोरन्यथा भवेत्‌॥१२१॥ 
याद्‌ काईं आदमी लाभमक्मं आशासे स्थावर ब अस्थावर 
सम्पात्त काममल्गा द्‌ ओर समय व ठलाभका परिमाण 
नियत नदह ता गह आसेदढ दां सकता रहं ।॥ १२१॥ | 
साधारणानि वस्तनि छाभाथं नैवं योजयेत्‌ । 


अत्‌ पितरि सवेषामाभेनां सम्मतिं विना 9 २२॥ - 
पिताक प्राकवासी होनेपर समस्त भागीदारौकी समा 
तिक बिना कांड भी साधारण सम्पाति काभके छिये काय 


नही टमा सकता ॥ १२३ ॥ 


५। 


| 








~ १२. ] भाषार्धकास्हितम्‌ । (५९२९) 


। करमग्यत्ययमृल्येन द्रव्याणां विक्रये सति । 
नुपस्तदन्यथाकचु क्षमो भवति पावंति ॥१२३॥ 
ह पावेति ! जो बड़ मोलकी चीज थोड़ मोलमे? या थोड़े 
मोलकी चीज बड़ माकम विक जाय तो राजा उसको असिद्ध 
कर सकता है ।॥ १२३ ॥ 
जननं चापि मरण शरीराणां यथा सक्त । 
दानं तथैव कन्याया बाह्लोदयाहः सकृत्सरत्‌॥ १२५ ॥ 
जेते एकवारे अधिक जन्म वा मरत्यु नही होती वेस्‌ दी 
८ दान ओर कन्याका ्राह्यविवाह एक वारसे अविक नह! ई! 
| सकेता ॥ १२४॥ 





नैकप्ः सुतं द्यान्नैकल्लीकस्तथा धियम्‌ । 
नककन्यः सुतां शेवोद्वहि पितृहितः पुमान्‌॥१२५॥ 
कोर अपने इकलठौते पुत्रको दान नही कर सक) 
को अपनी अकेली स्रीको दान करनेका सामथ्यं . नटी 
रत्रा ।-पितहितकासी पुरुषंके यदि एक दी कन्या हो ता वह 
पे कन्याका ज्ञेवषिवाह नदी कर सकता ॥ द ॥ ं 
देवे पिव्ये च वाणिज्ये राजद्वारे विशतः । 
,; याविदध्यालतिनिषिस्तनियन्तुः हतिनश्त " - ६७ 
| वाणिज्य ओर विदधष करर 
जो छ करं वह्‌ 
ज्ञा जायगा ॥१२३॥ 


देवता ओर पितरेक कार्यम, 

४ बदरे नियुक्त प्रतिनिषे ( ३६ ) 

र्ना उस नियोगकतीका दी करना सम 
२४ 


॥. 


















(९३० ) महानिषांणतन्तम्‌ । | द्वादश उ | 
न दण्डहः प्रतिनिधिस्तथा दृतौऽपि सुब । 
नियोक्ककतदोषेण विधिरेष सनातनः ॥१२५॥ 
हे सुव्रत ! सदासे पिधि चटी आयी दहै कि नियोग कर 

नेवाढा जो किसी दोषसे दूषित हो उसके दोषसे प्रतिनिषि 

दडका भागी नर्हा दो सकता ॥ १२७ ॥ 
णे कृषौ च वाणिज्ये तथा सर्वेषु कम्म॑सु । 
ययदङ्गकत ठकस्तत्काय्यं धम्मेसम्मतम्‌ १२८॥ 
ऋण ( कज); कृषि ( खती ), वाणेञ्य 
<. व्यापार-सीदागरो ) आर सव कारयामि जसे अंगीकार 

आर जसा घमानुसार होवेसादी आचरण करना चा्हेय ९२९८ 

अधीशेनावित विश्वं नाशं यान्ति निनक्षव 


तत्पातन्पाते विश्वेशस्तस्माल्टोकहितो भवेत्‌ १ २० 
दाति श्रीमदानिवाणतन्त्रे सवेतन्त्रोत्तमोत्तमे सवेधमनिणय सारे 
श्रीमदायासरदारिवसवाद सनातनव्यवहारकथने नास 
ादराद्वासः॥ १२॥ 

हस संसारकी रक्षा करनेवाङा जगदीश्वर हे) जो छग 
इस जगत्का बुरा चतते € उनका स्वयं नाञ्च हो ` ज 
। ईश्वरस्‌ पाटे जाते हए जगतूक जो लंग रक्षा करते 
जगदीश्वर उनकी भी रक्षा करता ई, अतएव सद्‌ा दी जगत! 
हित करना चाहिये ॥ १२९ ॥ 
इति श्रीमहानिर्वाणतन््रे सवेतन्त्ोत्तमोत्तमे सर्मधर्यैनिणयसारे 
श्रीमदाद्यासदाशिवसंवादे खरादावादनिवासि-~प.वल्देवप्रसाद- 
मिश्रक्रतमाषराटीकायां सनातनन्यबहारकथनं नाम 
दवादशास्छसः ॥ १२ ॥ 


भाता जका य्‌ = क अक ॥ 


१ 
म दधद ~ -- ~ ~~ व 


~ ~~ 
नक = 





न. उ. १३. ] = भाषाटीकासहितम्‌ । = (५९. > 


| 

| अथ व्रयोदशोष्छासः १२ 
-4==+:० 0 

हति निगदितवन्तं देवदेवं महेशं 

निखिलानेगमसार स्वगमोक्षकबीजम्‌ । 


कृटिमलकारताना पावनेकान्ताचत्ता 


जिमवनजनमाता पादेती शाहं भक्वः ।१॥ 


सब नियसोका सार ओर्‌ स्वगव) मोक्षका बीजरूपं यह 


५ 

2 यास्य जव देवदेव महादेवजी कट चुके तब कलिमलरसे क- 
पित्त दए जीदोकी पवित्रताका अत्यन्त आनल । करनेवाली 
धिटोकीके जीवोकी माता अपिावततीज। भक्तिंसदित दती 


नि 


| ६२ ॥ ९ ॥ 
| श्रीदेव्युवाच |. 
| मह्योनेरादिशक्तेम्महाकाल्या महत । 
। ष्मातिसरममूतायाः करथरपानुरूपणम्‌ । `" 
मगवतीजीने.कहा-जो मह्योनि अथा जिससे साया 
भसाण्ड जसपन्न हो रहा ह, जो मदाच ` अथोत्‌ क 
धूर सृक्षप सारा ससार भकाश्मान €! स्ष्मसे भी सृ्षम 
उन महाकाल. 


् शत्र जो वड कृटिनाईसे जाना जाता ह 
रूपका निरूपण किस प्रकारसेः< च? हे सकता ।२॥ 

















' (५३२ ) मरहानिशणतन्ञनं । [ जयोदश- 


रपर प्रूतिकार्म्ाणां सा तु सक्षायरायरा। 
एतन्मे संशयं देव विशषाच्छेतुमहेक्षि ॥ २ ॥ 
हे दव ! प्राक्रुतिक काय अथात्‌ पाचमातक घटषट- 
दिका दी रूपे, महाकाटी साक्षात्‌ परेसं पर ह । ईम इष 
वात्ये बडा सशय रै आप मरे इस संशयको द. 
कीलिये।॥ ३॥) 
भरीसद्‌ाशिव उवाच,। 
उपा्तकानां कार्याय प्रय कथितं परिये । 
गृणक्रियानुसारेण हप दध्याः प्रकल्पितम्‌ ॥ ४ 
आओमहादवजी बाः-तेन पहट दी तुमसे कहा २ क 
उपासक)क कायक अर्थं राण ओर क्रियाके अनुसार देवाका | 
रूप कटिपत किया गयां) 2॥ || 
श्वतपीतादिको वणो यथा कृष्णे विलीयतं । 
परविशन्ति तथा काल्यां सर्वभूतानि शैलजे ॥५ 
टे रेकनन्दिनी ! जैसे शेत पीठे आदि रंग केवकं एव | 
काट रगे छीन हो जातं, वेसे दी सार पदाथं एक काह! | 
जीमे टन हा जातेहं ॥९॥ । ६ 
अतस्तस्या; काटशक्तेनिगणाया निराकृतेः । 
हितायाः भ्राप्तयोगानां वणः कृष्णो निरूपिितः॥ ६ 
इस कारण उन छोगौनं जो कि योगारूढ इए ६१ 7 


तिरकारा ठसारकी दित करनवाटी कालक्नाकतिका कष्य 
नरूपछः "कया ह ॥ ६ ॥ 















उल्यासः १३. ] भाषादीकासहितम्‌ । (९३) 


नित्यायाः कृपाया अव्ययायाः शिबातमनः । 


अमृततवाहरिऽस्याः शष्धाचह निापेतम्‌ ॥७॥ 
अविनाङ्ी ओर मगर्मया €, इत 
उनके टलादटमे चन्द्रमाक् कटा 


"^ 


पह नित्य काटरूप) 
फारण अभतस्वरूपकं हंठस 
कल्पत द्रं हे ।॥ ७ ॥ 

शुशिसुष्याधि्िनवयराखट कालिकं जगत्‌ । 

सम्पश्यति यतस्तस्मए्काल्पत नयनत्रयम्‌ ॥८॥ 


| सद्‌ा चन्द्र, सर्य ओर आच करर काटे उत्पन्न इअ 
‰ जगत्‌ दिखायी दृता है, इस कारण योशियोने उनके तीन 


गेत्र देलिपत किय है ॥ ८ 
यसनात्सूर्वसचार्ना कार्दनतन चर्देणात्‌ । 
तद्रकूसयो देवेश्या -वासोरूपण भाषितम्‌ ॥९॥ 

वह कालके कमते सथ प्राणियाका भरा करी दै ओर 
स तीते चाव जाती ६» इस कारणस 
ध रापिरसमूह : उन मदैश्ररीका र, 

है ॥ ९ ॥ 
„ समये समये जीवस विषदः शिषे । 
= बरेरणं खस्वकार्येषु वर्ाभयमी। त्‌ ॥१ 


हे शिवे! वह समय र पर की रक्षा करता € आर 
ेपत्तिसे उद्धार करती दहस कारण सौ उनके दाहनं दौ हाथाम 


* ओर अभयकी ङदपना ङ्ीगया ह ॥ १० ॥ 


घ॒ काटपतं 


सव प्राणि 








( ९३४ ) महानिकौणतन्बम्‌ । [ त्योद्छ | 


रजौोजनितवेश्वाने विष्टप्य परितिष्ठति । 
अतौ हि कथितं भद्र रक्तपन्नासनस्थिता॥११॥ 
हे भदे ! वह रजोगुणसे उस्पन्न हए सेसारमें रहती हे! इस 
कारणसे कहा जाता कि वह टाट्कमर्के आसनपः | 
विराजमान दै ॥ १९॥ ॥ 
कीडन्तं काटिकं काट पीला मोहमयी सुरम्‌ । 
पश्यन्ती चिन्मयी देवी सवेसाक्षिस्वरूपिणी॥ १२॥ 
_ मोहमयी सुराको पीकर कारोचित जगतूको खाकर काट 
क्रीडा करता ह, सबकी साक्षिरूप वट ज्ञानमयी देवी इसको 
देखती है ॥ १२ ॥ 
एव गुणानुस्ारण रूपाणि विविधानि च । 
कल्पितानि हिताथाय भक्तानामल्पमेधसाम्‌॥१३॥ 
अस्पक्नान रखनेवारे भक्तवृन्दोक टिताथे इस प्रका 
शणनुसार उन भगवतीके वहुतसे रूष कटिपित हए ह॥१३॥ 
श्रीदेव्युवाच | 
ध्यानं यत्कथितं कृल्या जीवनिस्तारहेतवे । 
तस्यानुहूपतो मृति मृन्मयी वाशेटामथीम्‌॥ ‹ | ॥ 
देवीजीने कहा-जीवोके निस्तारको जो आपने अदि 
कालिका व ओर देवताओंका जो ष्यान कहा टै, यदि 4६ 
व्यानके समान मूरति मृत्तिकाः; पत्थर ॥ १४ ॥ 









। 


उह्यसः १३. ,  भाषादीकासरितम्‌ । ८९३९ ) 


दारुधातुमयीं वापि निमाय यदि साधकः । 


विचित्रभवनं त्वा वस्रारङ्ञारभूषिताप्‌ ॥ १५ ॥ 
काठ या धातुकी बनाकर साधक पुरुष इस मूतिको वखा- 
भूषण पटनाकर श्चौगार करे ओर जो विचित्र रमंणीक गह 
वनाकर्‌ ॥ १५ ॥ 
स्थापयेत्तत्र देवेशी किं फटं तस्य जायते । 
प्रतिष्ठा केन विधिना तस्याः प्रतिकतेः प्रभो । 
¢ [कोस = } 
कृततेव्या तदशेषेण कपया मे प्रकाश्यताम्‌ ॥१६।। 
‡ वहां उस महैदवरीकी मूर्तिको स्थापित करे तो उसका 
क्या फल होगा १ हे मभो! किंस विधिके अनुसार बह 
मातेमा मरतिष्ठित करनी चाहिये सो सम्पूणं आप कषा करके 
सुञ्षसे करे ॥ ९६ ॥ 
पापीकूषमगृहयारामदवप्रतिकतेस्तथा । 
भतिष्ठा सूचिता पूर्वं गदिता न विशेषत ; ॥१७॥ 
मापने पहले वापी) कुआं) गृह, आराम व देवभ्राततिम! इन 
पषेका वणेन किया र पतु विदोषतासे ऊ नदी कटा 1 
दिधानमपि श्रोतुमिच्छामि वनयुसागडुना न , । 
_केथ्यतां परमेशान छषरया यदि रोचत ॥ ; 
हे महेश्वर ! मै आपके मुखकमटसे उस सर 3 
करर भी सुना चाहती द, जो आपकी रुचि ही तो कपा 
र केदिथे ॥ १८ ॥ 





+ ` 


८५३६ ) सदहानिवाणतन्ञम्‌ । [ त्रयीदश्च- | 





श्रीसदादरिव उवाचं | 
ग्यमेतत्परं तत्वं यतपष्टं परमेश्वरि, 
कथयामि तव्‌ स्नेहाल्माहितमनाः शरण ॥१९॥ 
श्रीसदाङ्िवने कटाः-तमने इन आतिगोपनीय तत्त्वोको 
पृछा, तुम्हारे स्नेहकं वशसे मे कहता द्र, तुम ॒हदयको षाव 
धान करकं सुना ॥ १९ ॥ 
सकामाश्वेव निष्कामा द्विविधा मुवि मानवाः । 


अकामानां पदं मोक्षः कामिनां फटमच्यते॥२०॥ | | ८ 


इस एथ्वीपर मनुष्य दो प्रकारके हे-तकाम ओर निष्काम, 
निष्काम पुरुष पोक्षपदको पाते हँ ओर सकाम जिस फठ 
पाते है षह मे तमसे वणेन करता हं ॥ २०॥ 


यो यदवप्रतिति प्रतिष्ठापयति भ्रियि । 

स तद्ोकमवाभोति भोगानपि तदुद्धवान्‌ ॥२१॥ 

टे प्रिये {जी पुरुष जेस दृबताके संबन्धी प्रतिमाकी 
प्रतिष्ठा करता ६) दह पुरुष उसी देवताके लोके. उस देव- 


तःकै प्रसादसे अनेक प्रकारकी भोग करने योग्य वस्तुओ 


भोग करता दै ॥ २१॥ 
मन्मये प्रतिबिम्बे तु वसेत्कल्पायुतं दिवि । 
दारुपाषाणधातृनां कमादशगुणधिकम्‌ ॥२२॥ 











[वा = 


रहासः १३. ] = नाषार्दीकासटितम्‌ । ( ५३७ ) 


गरत्तिकाकी मरति प्रतिष्ठित करनेवाला परुष द॒ हजार 
कल्पक .स्वगेमे वास करता ३, काठकी सति प्रतिष्टित कर 
नसे दरागुण समय अथात्‌ एक ठाख कर" पत्यरक मूत 
मातष्ठित करनेसे उससे शतगुणा समन अर्थात्‌ दंश ट्ष कल्प 
अथोत्‌ करोड कल्पतक देवलोकमें बास हति' दहै ॥ २२ ॥ 
तृणकाष्टादिरचितं श्वजवाहनसयुतम्‌ । 
मन्द्रं देवमुद्दिश्य काममुदिश्य वा नरः । 

। सेर्कुष्यादुत्सृजेद्ापि तस्व पण्यं निशामय॥२२॥ 
# दबतताकी ्रीतिके खयि अथवा किसी कामनासे जो 
२१ ष्वजा ओर वादनके साथ तृणकाष्ठादिनिरमित घरक बना 
रर भेट दे उससे क्या पुण्य होता हसो कहता द उना ` र 

तृणादिनिर्मितं गेहं यो दयातरमेश्वार । 
€= ५ ० 
पेषकोरिस॒हस्राणि स॒ वसेदेववरमान ॥ २४ ॥ 
एर ६ परमेश्वरि ! ठृणादिसे बने इए गृहको दान ब 
“श्प हजार करोड वरषतक देवलोकमें वास करत! हं 
 शकागृहदाने तु तस्माच्छतगुणं 0 
“ रतोध्यतगणं पुण्यं शिरगिहदानवः ॥ ^ ' 
५ ' 
| मी वने इए घरका दान करनेवाठा 9९५ ईस रौ 
एण फर पावेगा । पत्थरका बना घर दान करार पर 


उससे ध 
४ रशगणे फटकः भोगेगा ॥ २५ ॥ 


॥२२॥ 








(५३८ >) महानिर्वाणतन्यम्‌ । [ तयोदश ` 


सतुसंकरमदाताये यमलोकं न प्श्यति। , 
सुख सुराटयं भाप्य मोदते स्वनिवासिभिः ॥२९॥ 
ह आय ! पुट बवनानेवार पुरषको यमलेकका 3 
नटीं दखनः, पडता, किन्तु वह परमसुखी देवसदनमे जाक 
स्वगेवासियोके साथ आनन्द करता द ॥ २६ ॥ | 
वृक्षारामप्रतिष्ठता गला जिदशमन्दिरम । 
कल्पपादपव्रन्देषु निवसषन्दिग्यवेश्मनि । 
म्न मनोरमान्भोगान्मनसो यानभीष्सितान्‌ २५, | 
दृक्ष ओर फुरवाड़ीकी मतिष्ठं करनेवाला पलप दव | 
कमे जाकर कल्पवृक्ष पोषेत विराजमान इए दिव्य 
बास करकं अभिराषाके अनुसार मनकी रमानेबाी भग | 
योग्य वस्तु ओके समूटका भोग करता है ॥ २७ ॥ 
प्रीतये स्मसत्वानां ये भ्दयुजलाशयम । 
विधृतपापास्ते प्राप्य बह्मलोकमनभेयम्‌ । = ` 
6 _ % ¢ (^ > क 
निवरसयुः शत वृषानम्भरा भ्रतिशीकरम ॥‡ ८॥ | 
उव करल" " 





सर्दप्राणियोंकी वृ्निके ठियं जलाङ्ञयका र 
बाला पुरुष पारित हो ग निर्दोष हो बहमलाकम्‌ १ | 
जाता हे ओर उस जलादायमें जितने जल्के कण हग ` 
शत वत्सरतक वह बह्मरोकमें बास करता है ॥२८॥ 
~ #॥,। 


+ 


किनि किमे 


सा 





उल्लः १३. ] भाषादीकासहितम्‌! (९१ ) 


| न देवि देवताभीति 
, यौ दद्याद्राहनं दवि कारकम्‌ । 
स तेन रक्षितो नित्यं तदलके निवसेचिरम \२.॥ 
हे दवि ! देवताकं प्रसन्नताके लिये किसी वाहनका दान 
करनेवाला पुरुष सदा उस वाइन करसं रात हो बहुत काल- 
तकं देवलोके वास करगा ॥ २९ ॥ 
मन्मये वाहने दत्ते यतफठं जायते भुवि । 
दारुज तद्शगुणे शिराजे तद्रशाधिकम्‌ ॥२०॥ 
_ इस प्थ्वीमै मृत्तिकाका पा दान करनेसे जो फर होता 
र काठके पाचको दान केरनसे उससे ` दशषयुण कट 
दता दै ओर पत्थरका पात्र दान करनंसे उस *' द्शयुण 
फल होता हे ॥ ३० ॥ 


रतिकाकस्यताभ्रादिनिमिते देववाहने । 


दत्ते फृटमवाप्नोति कमाच्छतगुणाधिकम्‌ ॥२१। 


९ पीवर; कांसी, ताबा आदि धातुओंसे वने दृष्‌ देववाह- 
धक होता हे २१ 


ध मि करनेसे कऋमानुसार शतय॒ण फट आक 
;. देव्यागारे महासिंहं वृषभ शङ्कराखये । 

गरुडे केशवे गेहे भदयाताधकोत्तमः ॥२९॥ ध 

.. परमसाधक पुरुष भगवतीके गृहमे महासिहमहाद्वजाक 

मे बेल ओर विष्णुजीके मंदिरे गरुड बनाते ह ३२॥ 


। 
1 








(५९४० ) महानिदोणतन्बय । [ तरयोदक~ 


तीक्ष्णदध्ः कृराछास्यः सरयाशोभितकन्धरः । 


चतुरङ्पिधजनखो महासिंहः परकीर्तितः ॥३३॥ ` 


{जसक दात ताक््ण इ, जसका वदनमरडट भयकर 8 
जसकां गदेन करारसमृहसे शाभायमान ह, जसके नाशन 
वज्रकं समान कटिन हं एेसे चतुष्पद जन्तुर्ओको महासिंह 
कटा जाता है. अर्थात्‌ इस प्रकारका मदहाभिंह देवीके मदि 
रमं स्थापित करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

शृङ्खनयुधः शुद्धकायश्वतुष्पादः सितक्षरः । 

च हत्ककुक्कष्णपृच्छः श्यामस्कन्धोबृषः स्मतः २४॥ 


जक शारारका वणे वंत ६, 1जसके मस्तकपर दीसग 


शोभा दे रहं हं, जिसके खुर श्वेतवर्णं है, जिसकी पाप 


कङ्कद हं, जसका कधा श्यामवणे हं एसे चोपाए जनन 
वेट कट्‌। जाता हं ॥ ३४॥ 
गरुडः पक्षिजघस्तु नरास्यो दीषनासिकः। 
पादसुङ्धो चसंविष्टः वक्चयक्तः कऊताञ्ािः ॥३५॥ 
गरु इजाका जधा पक्लाक समान, सुख मनुष्यकं 
अर नासिद्छा स्वाह; इ प्खठदहा यह्‌ गर्ूटजीं दाना |) 
सकाड हाथ जांडं वठ दए ह, इस भकारकं गरुडमूि 
उासुटदजाके मादरम स्थापन करना चायं ॥ २५ | 
एताकाध्वजदानेन देवभरीतिः शत समाः। 
ध्वजदण्डस्तु कर्वव्यो द्ा्िशदधस्तसम्मितः ॥२६। 


॥. 
# ¢ 


| 





उछ्छासः १३. । भाषाटीका सहितम्‌ । ( ९४१ ) 


|, दवारे ध्वजा पताक दान कलते देवतालोग शतवष 
तक प्रसन्न रहते हं, नाका दंड बत्तीस हाथ म्बा करना 
| चयि ॥ ३६ ॥ 
| सुृदश्छिदररहितः सबठः शुमदशनः । 
| वोतो रक्तवत्ेण कोटौ चक्रसमन्वितः ॥ २७॥ 
| _ ध्वजाका यह देड मजबूत, छिद्वरहित) सीधा, दखनन, 
| मच्छा ओर छाखवखक्च रषेटा हआ हो । उसकं अग्रनागम ` 
पष्णुचकर रहे ।॥ ३७ ॥ | | 
पताका त सयोज्या तत्तद्राहनचिहिता । 
भरशस्तमला सक्ष्मा्रा दिव्यवञ्चविनिमिता । 
शोभमाना ध्वजात्रे या पताका सा प्रकीतिता< 
„ इस दडके अग्रभागमे-पताका लगानी चाहिय । पताका! 
पसे भाग श्रष्ठ ओर अग्रभाग सृष्ष्प हो, उसकी रमण 
केसे बनाना चाहिये । उसमे उन २ देवताओकि. वाहना 
षह हं यह पताका ध्वजाके भगे ज्ञोभायमान होती २६२८ 
 वासोमूषणपर्यङ्यानसिहात्तनानिच ¦ 
| पानपराशनताम्बुरभाजनानि पतद्धहम्‌ । 
| ना वञ्राभूषण) सिंहासन) गिास) भोजनपाच 
1 र्यादि ) ताम्बूरपाज ( खारुदानः) पीकदान ' ` ९ ॥ 
मणिमुक्तःप्रवारदिरलनान्यासम्रिय पद ' 
| यो दयद्वमुदिश्य श्द्धामक्किसमन्वितः । 
स तषटोकं समासा तत्तकोटिगुणं रमेत्‌ ॥ ४० ॥ 





३९ ॥ 
( थारी 





# > कः 
~ 





क्या < दद्ध ् - - --- ~ 


क ~~ ~ ~ 
स~ यक न= 





"व च 


कोटियण फल प्राप्त कर सक्ता हं ॥ ४० ॥ 


राञ्यके समान क्षय्षीट है, निष्काम टरोकर कमं करनवा 





ˆ ५४२ ) सहानवाणतन््रम्‌ । [ तयोदश | | 
मणि, सक्ता, मगा आदं रल आर अपनी प्यारे पस्तुये | 


ठेवताक्रे अथं श्रद्धाभक्तिके साथ जो दान करता € रेह | त 
परुष उस शी देवताके स्थानमें जाकर उस दी हई व्स्तका | 


~ `~ 


कामिनां फलमिव्युक्तं क्षायेष्णु स्वप्नराज्यवतर । 
निष्कामानान्तु नवाणं पृनराघृत्तिवजितमरु ॥४१॥ 
कामना करके कमं करनवालछाका फट स्वप्रम प्राप्त इए 





रोको जन्म नदीं टेना पडता, वे निबांण सुक्तिपदका ¶त ५ 
॥ ४१ ॥ | 


जलाशयगरहारामसेतुसंक्रमशाखिनामू । 

देवतानां प्रतिष्ठायां बास्तदेव प्रपुजयेत्‌ ॥ ४२॥ 

जखारायप्रतिष्ठा, गरहप्रतिष्टा) आरामप्रतिष्ठा) सेठप्रात््ठ 
वक्षपरतिष्टा ओर देवप्रतिष्टाके समय वाप्तुदेवताकी ¶ज 
करनी चाये ॥ ४२॥ 

अन्चयिता यो बस्तं कृष्पीत्कर्माणि मानवः । 

विघ्रन्तस्याचास्तुः पयिारगणैः सह ॥ ४२ । 

जो मनुष्य बिना ग्रहृदेवताकं पूजां किय देवप्रतिष्टा आ 


को कम केर तो वास्ठेदवता अथौत्‌ गदवत्ता पवि, 
साथ मिलकर उसके डस शुभकषमे पित कर देते दै ॥४९ 








क 





^; १३..} भाषाटीकासाहितम्‌ । (५४२9 
; पिङ्गकशो भीषणो रक्तलोचनः । 
रक्षो ठम्बकणौ दीषैजङ्गो महोदरः ॥ ४४ ॥ 
किस पिगकेश, भीषण, रक्तरोचन, कोठराकष) ल्द- 
श्रधैरजव) महाद्र ॥ ४४ ॥ 
‰ “.(श्तुण्डः काककण्ठो वजवाहूनेतान्तकः । 
८ते परिकरा वास्तोः पृजनीयाः भरयलतः ॥५ +॥ 
शवतुण्ड) काकेकर, वज्रवाहु) व्रवान्तके ये सब वास्तु 
"तकिं दरिवार ह यलसहित इनकी पूजा कर । । 8५ ॥ 
ढकं श्ण वक्ष्यामि यत्र वारु प्रपुजयत्‌॥४९॥ 
मंडले बास्तुदेवताकी पूजा करनी चाहेय अवं | 
> कटुता हू सुनो ॥ ४६ ॥ 


धां वा समदशे वा शस्ताद्िरूपरूपित । 
वाष्वीशकोणयोम्पैध्ये हस्तमा्भ्रमाणतः । 


लुत्रपातकमेणेव रेखामेकां प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४५. 

वेदी या आर [केरा चरावर पृथ्वीको श्रष्टजटर ठापना 
-नाहिये, फिर उसमे बाञुकोणसे टकर इशानकोण तक दाथ्‌- 
अर्की एक सीधी रेवा खौचे ॥ ४५ ॥ 
इशानादाभरेपस्यन्तमपरां रचयेत्तथा । 
आगियाननरकतं यावन्नैताद्वायवापि ॥ ४८ ॥ 











| 
(९४८ ) ह्‌ानिषाणवन्त्रम [ त्रयो | ९१ 


फिर इंशानकोमस्ष ङकर अग्निकाणतक एेसीदी ओर एक 

हाय सीधी रेखा सीचें। तत्पश्चात्‌ आध्रैकोणसे ककर नैत 
कोणतक ओर नेकौत्यकोणत्ञे ठकर वायुकोणतक ॥ ४८ ॥ 

द्त्वा रेखे चतुष्कोणमेकं मण्डरमाटिखेत्‌ ॥४९॥। | 

रेखा खीचनेसे एक चौकोन मडठ बन जायगा ॥ ४९ ॥ || 

कोणसत्रे पातयिता चतुद्धां विभजत तत्‌। | 
यथा तत्र भवेदैवि मरस्यपृच्छचतुष्टयम्‌ ॥ ५०॥ 

हे देवि ! इस मंडलकं एक कोणेते छकर दूसरे कोणतक | 

द्‌ रखा खीचकर एसा कर कि जिसमे पुच्छाकार चार मस्स्य , 

हः जाच ॥ «० ॥ | 

तती भिचा पृच्छमट वारुणाद्राक्वावधि 


कौवेरायाम्यपस्य॑न्तं दधदेखाद्रयं सुधीः ॥५३॥ । 
फिर ज्ञानी पुरुष इस पके मूलका भदन कर पश्र 
दासे कर प्रवेदिद्चातक एक ओर उत्तर दिशासे लेक | 
दाक्षण दिश्चातक एक रेखा खीचे ॥ ५१ ॥ 
` => क (ॐ = @ 
ततश्वतुषं कोणेषु कोणरखान्वितेष्वपि 
कर्णाकणिप्रयोगेण न्यसेद्रवा चतुष्टयम्‌ ॥ ५२ ॥ | 
फिर इस मंडलके भीतर चोकान चार मेडरछमे कणा. | 
णि रेसी मिरी इर एक एक रेखा ओर मध्यस्यरपरे [` 


बश्चमस रुकर पूवतक एक एकं आर उत्तरसं दाक्षेणत्तक एकं | 
एक्‌ रखाकां कटपना करे ॥ ५२ ॥ 









„दासः ' ६4 भाषारीकासदितम 1 ( ९४९ , 


एवं सकेतवेधिना कष्टानां षोडशं 1ख्खच्‌ । 


प्चवर्भन चृणेन रचयेन्त्मुततममू ॥ *९॥ 
प्रकार सकेतके अनुसार इन मडटम ताख्ट्‌ के 
[यग अथात्‌ मडल सोटद सचोकोन अथवा बत्तीस 
रोण शृत हो जागे पि पि 0 
ठीर्ोतिते वनाम ॥ ५३॥ 
चतं मध्यकेष्ेु पसं कुस्यौन्मनाहपम्‌ । 
चतृदट पीतरक्तकृणिकं रक्तकेशरम्‌ ॥ ‡४ ॥ 
किर बीचम 1स्थत हुए चार कोटोके उपर एक मनाहर्‌ 
चार दद्छवाटा कमल वनाव? उसकी धेघीर पीलौ ओर 
तं ॥ ९४ ॥ 
दलानि शुक्खवणानि यद्वा पीतानि कल्पयेत्‌ । 


युथ पूरयेतन्नसन्धिस्थानान वृणेकः ॥५.१। 
फिर कमक सेब प्खुाड्यं उवेतवणं या पीले रंगकी 
र तदढुषरन्त कमट्की सन्धिस्थानम वृहि जसा रग 
भर दे ॥ ९९ ॥ ं 
शाम्भवं काष्टमार्य कष्टानां द्वादशं क्रमात्‌ । 


शरेतरृष्णपीतरक्तैश्वतर्व्णे पुर त्‌ ॥५९॥। 
करकं रघ बारह काठ 


' किर ईशान कोणके कोटेसे अ 
नारा रममस पूण 
बरमानुसार सषेद्‌, काटे, पीठ, कार" ई" ५ 
कर्‌ ॥ ५६ ॥ | 


द्‌ 





( ५४६ >) महानि्वाणतन्बम्‌ ।  जयोदश्च- 





द्‌क्चिणावत्तयोगन कष्टानां पूरणे ॥ परिय । 


। 


हे भिये ! दक्षिणावतैयोगमे. इन सच कोरटोको पूणं करना ॥ 
चादिये फिर उसमे वामावन्तर योगसे देवताओंकी पूजा 
कर ॥ ५७ ॥ [4 प 
पत्चे सम्यद्वस्तदेलय विचघ्रोपशान्तयं । | 
ईशादिद्रादशे को कपिलास्थादिदानवाच्‌ ॥५८॥ 
पटे तो वित्रकी शांतिके टियि पदमे वास्तुदैर्यकी पूजा 
करे 1 फिर शशानकोणमें स्थित कोटेसे आरम्भ करकं (वामा- 
वमे ) बारह कोटेमिं कपिास्याद दानवोकी प्रूना करे५८ | । 
कृशाण्डिकोक्तविधिना कुवं्नसर्छतिम्‌ । = | 
यथाशक्तयाहृति दत्वा वास्तुयज्ञ समापयत्‌॥५५॥ 
फिर ङुशण्डिकामें कदी दुई विधिकं अनुसार अप्निसस्कार , | 
करके यथाङ्क्ति आति देकर वास्तुयज्ञको समाप्त करे॥५९९॥ | 
इति ते कथिता देवि ! वासतपूजा शुभप्रदा । | 
या साधयन्नरः कापि वास्तुवघ्रेन बाध्यते ॥६०॥ 
हे देवि ! यई ठमसे कल्याणकः। दनवाली वासत्रना | 
कही । वास्ुपूजाका अनुष्ठान करनेवाटेको कोई विघ्र नक 
होता ।} ६० ॥ 1, 


| । 
वामावरतेन देवानां पूजनं तेषु साधयेत्‌ ॥५७॥ ` 
| 


` ---“~न---ल- 








न -- 


द ~ 


श्ीदनयुनाच | 
मण्डलं कथितं वास्तोविधानमपि पूजने । 
यानं न गदितं नाथ ! तदिदानीं भकाशय्‌॥&१॥ | 





0 


६ 





^ १६. । भाषाटीकासहितम्‌ । ( ५४५७ ) 
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ने कहा-ह नाथ ! आपने वास्तद्वताका सडक 
स्ठप्ूजका पिधान कहा, परन्त॒ बास्छदवताका भयन्‌ 
र हा सो अच कषये ॥ ६१॥ 


श्रोखदारिष उवाच! 


„धनि वाचम महेशानि ! श्रयतां वास्तुरक्तसः। 


दल्तुशीरनासखयो नश्यन्ति सकटापदः ॥६२॥। 

दिवजी बोखे--हे महैङवरि ! बस्तुराक्षसका ध्यान्‌ 

र, शुनो-इसका वारंवार अभ्यास करनं सच आप- 
कदत र हाती दै ॥ ६२ ॥ 


तिन तुमृज महाकायं जटामाण्डितमस्तकम्‌ । 


त्रेटोचन करस्थे हारङुण्डलशोभितम्‌ ॥६२॥ 
न 
जा चतभेज ओर बडे शरीरां €) अनका मस्तक 
दाक समूहे शोभायमान हं, जिन्‌ तीन नेत्र्‌ ६, जिनका 
„-राल ह, जो हार्‌ कुण्डले शोभायमान ई ॥६३॥ 
छम्बोदर्‌ दीधकणे लोमशं पीतवाससम्‌ । 
गदानिशूखपरशुखटङ्गं दधत करः ॥ ९४ ॥ 
जा छम्बोदर ओर दीधकणं है, जिनका शर्‌ रस 
का भदै, जो पीटा वञ्च पहर रं £' जो चरां उना- 
अंसि गदा अिश्यूल) परञ्च, खट्ग ( असविशेष ) धारणं 


व रन्‌ 


करत दं ॥ ६४ ॥ 


9 ^ = 


असिचम्भरवरेः कपिलास्यादिनिद्रतम्‌ । 
गन्णामन्तकं साक्षादुयदादित्यसनिमम्‌ ॥ ९ ^ ॥ 








५ चबन = ५४८ ) महानैवाणतन्ञम्‌ । [ त्रयोदश 


ध्यायेदेवं बास्तुपति कृम्म॑पस्मासनस्थितम्‌ ॥६६॥ 


कपिटास्यादि वीरगण खङ्ग चर्म॑धारण करके जिनः 

चरीं ओर पिराजमान है, जो शत्र ओका संहार करनेवाटं €! 
दित होते इए सू्यके समान अरूण वण; जा कटु 

ऊषर पद्मासन पर वै हं, एसे वास्तुपाति देवताका यान 
करे । ६५ ॥ ६६ ॥ 
पारीभये रोगभये डाकिन्यादिभये तथा । 
ओतपातिकापत्यदोषे व्याटरक्षोभयेऽपि च । 
ध्यातवेवे पृजयेद्वास्तं परिवारसभन्वितमू 118७ ॥ 


मारीभय, रोगभय ओर डाकिनीभयके पडनेपर दसकं 


जन्तु या राक्षसभय होनेपर इस प्रकारसे परिवारथुक्त बस्ठ 
द्वे्ताकी पूना करे ॥ &७ ॥ 
[> सेहुत्वा ¢ ¢ [^> 
तिखाञ्यपायसेहुता सवंशान्तिमवाप्नुयात्‌ । 
यथा वास्तुः पूजनीयः प्रोक्तकमसु सुवते ! || ६८॥ 
फिर तिर) घी ओर खीरसे दाम करफे सव वामि 


शान्ति भा कर सकेगा । हे सुव्रते ! पहटे कहे इए सव 


का्थीमें जैसे वास्तुदेवताकी पूना करनी हेती है ॥ ६८ ॥ 


^ ६ 0 


यहाश्वापि तथा पूज्या दशद्किपतिमि्ैताः | 


जह्या विष्णुश्च रुद्रश्च वाणी ठक्ष्मीष् शंकरी।६९॥ 


चस हा नवब्रह्‌, द्रा देक्पाट; बह्या, विष्णु, शुद्र, सर 
स्वती रदमी, पावेतीकी ॥ ६९ ॥ ` 


च. 





प 





उत्सः १३. † भाषादीकासाहितम्‌ । (९४९ 9 


वा , विद ` त 


मातरः सगणशाश्च सम्पूज्या वसवस्तथा । 
पितरो ययतृप्ताः सयुः कम्मसतेषु काठकं ५०॥ 
माठगणोंकी, गणेश, वश्ुगण ओर पित्रगणोकी पूजा 
करनी चाये कारिक ! परे के हए सब कर्मो जो 
ह सन्तुष्ट न हो ॥ ७० ॥ १६ ॑ 
सै तस्य भवेध्र्थ विघ्वथापि पदे १६, 
अतो महेशि ! यतेन भरोक्तसैस्कारकंम्भसु ॥७१।। 
„ एर तो कमकताका सव॒ ऊच व्यथ हो जाता है ओर पग पग 
| उसको विघ्न होते टँ ॥ ७१ ॥ ४ 
पितृणा ृप्तयेऽतरायुदयिकं शरधमाचरव । 
 अहयन्धे भक्षयामि सर्वशान्तिविधायकष्‌ ॥५ 
गणे महरि | इस कारण पहले कट इर्‌ रब कर्मम पित- 
स १ ठेपतिके लिय यलसहित अभ्युदायक भाट कंरे। अव 
रान्तिका करनवाला ग्रहर्यत्र कहता द ॥ ७२ ॥ 
न सम्पूजिताः सेन्द्रा परहा यच्छन्ति वाञ्छितम्‌ । 
| वेनरिकोणोडखयन्तरं तद्रहिवृत् माटिखेव्‌ ॥४ २॥ | 
न | प्रमे, मह ओर इन्द्रादिकं देवता पूजे जाकर्‌ त । 
| ^ ह, तीन त्रिकोण यन्त्र दिखकर उततर बाहर गी 
| ` षेनषि ॥ ७३ ॥ ` 4 
मिद्भ्यद्टगरानि दखन्य्ठौ च तदहिः। 
भेमरान्वितं कुष्यादरपुर सुमनोहरम्‌ ॥७५॥। 








१. 


( ९९५० `) म्रहानिवणतन्म्‌ । [ त्रयोदश 


/ 


। 
। 


उस वृत्तकं बाहर उसमे छ्गा हआ आट दठ्बाछा प ` 


लखि, उसके बाहर चार द्वारवाछा एक मनोहर भ 
वन वि ॥ ७४ ॥ 

वासवेशानयोम्मेध्ये भपुरस्य बहिःस्थक 1 

वृत्त विरचयेदेकं प्रादृशपरिमाणकम्‌ ॥ ७५॥ 

र पुरके बाहर पृवेदिशा ओर इयानकोणकः मध्यमे आ 
हाथका एक वृत्त खीचे ॥ ७९ ॥ 

रश्षोवारुणयोम्मेध्ये चापरं कल्पयेत्तथा ॥ ७& ॥ 

फिर पश्चिमादेशा ओर नेऋतकोणके वीचमे भी एसा ६! 
एफ मडल घना ॥ ७६ ॥ ^ 


नवग्रहणं वणेन नवकोणानि परयत ! 


मध्यत्रिकोणपाश्वौं द्वो सव्यदक्षिणमेदतः॥ ७७ ॥ ` 


श्वतपीतां विधातव्यो पृष्ठभागः सितेतरः । 
अष्टदिक्पतिवर्णेन पणान्यष्टौ प्रपुरयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
फिर नवग्रहकं वणेसे इस यन्बकेनौ कोण भरे ओर बीच 


| 


स्थत हए त्रकोणक दयि षाय दानों वाश्वं उत ओर पट | 


रगे ॥ उसका पिछला भाग काला हो, आठ दिकषषाटोके वणं 


आर दर पूणे करे ॥ ७७ ॥ ७८ }) 
सतर क्तासितेश्वूर्णेः पुरः पराकारमाचरवे । 


प्रोबरिस्थे दरे वृत्ते देवि ! प्रदेशसम्मिते ॥७९॥ 





उह्यसः १३. | भाषादीकाक्षहिदम्‌ ॥ ( ९९१ ) 


ष १. , खार ओरःकाले चूणंसं भूर भाक (भीत) की 
हे दो ! भूपरके बारे बन इए आध € दोर्नो 
चत्त ॥ ७९. ॥ 
उपस्थः करमेणेव रक्तश्वते विधाय च्‌ । 
सन्धिस्थानानि यन्स्य स्वेच्छया रचय्ठु धीः <° 
1५ भाग ओर नीचके भागकं क्रमस्‌ छाटड आर वत 
र ४ ज्ञानी पुरुष सन्धिकं सव स्थानक चह जसे रगसे 
८० ॥ 
यत्कोष्टे थो अहः पुज्यो यत्पतर ५१५ दिक्पतिः । 
यरेऽस्थिताये च तत्कमं शणु साम्बतम्‌ ^< १॥ 


जिस जिस कौष्मिं जिस जिस यहकी भूना € चाहिये 
जेस जिस पमे जिस दिकपाखकी पूना दीनी चा 
क्रा केम अव कह्‌। 


4 मे जो देदतादि काण € इस 
है; सुनो ॥ ८१ ॥ 
मध्यकोणे यजेत्व्पं पाश्वयोररुण शिला । 
प्वाखचण्डयोरदण्डौ पूजयेदेशुमणिनः ॥ ^, ॥ 
 _ मध्यकोणमें सूयकी पूजा करनी चाह उसके दना ४ 
 अगखमे अरूण ओर शिखावभे पूजा करनी चादिये म 
“` पूयैके पि भागते मचण्ड ओर उदृण्डकी पूना करना 
यह्‌॥ ८२॥ 
भानर्ध्वकोणे पूर्वस्याम्चय 


आने मङ्गलं याम्ये बुध 





कतकोणकेः॥ ८२५ 





( ५५२ ) महा निवाणतन््रम | | त्रयोद् ख~ 


अधिकोणमें मङ्गलकी, दक्षिण दिञ्ञामें उधकी, नैच्छत 


कणम्‌ ॥ ८३॥ 
ब्रहस्पति वारुणे च दैत्याचार्म्यं भ्पुजयेत्‌ । 
शनैश्वरन्तु वायव्ये कोवेरेशानयोः कमात । 
रां केतं यजेचन्दरं पारेतस्तारकागणान्‌ ॥ ८४ ॥ 
व्रुणकाणम व्रहस्पात आर नयकरका अचना कर । (फर्‌ 
वायुकोणम शनक, उत्तर दिशामें राहकी, इंदानकाणर्म 


केतकीं अचना करके चन्द्रमाके चरा ओर ताराओंका प्रजन . 


क्रे ॥ ८४ ॥ 
मृरो रक्तः शशी शङ्को मङ्गरोऽरुणविप्रहः । 
वधजीवौ पाण्डुपीतौ श्वेतः शुक्रोऽसितःशनिः॥८५॥ 
मयं रक्तवणऽचन्द्रमा शुङ्कवणेमेगर अरुणवणे, बुध पाण्डु 


वण; बृहस्पत पातवण, शुक्र उवेतवणं ओर शनि कष्ण , 


वणं हे ॥ ८९ ॥ 
राहुकेतू विचिनामो अह्वर्णाः परकीर्पिताः । 
चतुमुजं रि ध्यायेलमद्रयवराभयेः ॥ ८६ ॥ 


राड आर्‌ कठका वण वाचन ह यह्‌ तुमसे प्रहाका वण 
ह सयका चतुसुज ध्यान करना चाहिये,उनके दो हाथ 


चथ; रं एक हाथसे वर ओर एक हायते अभय 
ह ८६॥ 








उद्यासः १३. ] भाषादीकासहितम्‌ । ( ५५२३ ) 


चिन्तयेच्छशिनं दानशुद्वामृतकसम्बुजमर । 
कुजमीषकुञ्जतनु हस्ताण्यां दण्डधारणम्‌ । 
ध्यायेत्सोमासजं बाठं भाकुलोकितकुन्तकम्‌ ८७॥ 
चन्द्रमाका ध्यान इस प्रकारसे केरे कि,उनके एक दाथमें 
अमृत ओर दूसरे हाथमे दानसुद्रा है. मेगटका ध्यान ईस 
भकार केर कि, वह ङक बड दै ओर दोनों राथोसे दड 
.धारण क्ये दैबुधका ध्यान इस प्रकारे केर किह बालक 
। ६ ओर उनके माथभ चच केश रोभायमान हा रहं ६८०५ 
+ यज्ञसुजान्वितं ध्यायेत्पुस्तकाक्षकर गुरुम्‌ । 
एवे दैत्यगरुच्चपि काणे खञ्जं शनेश्वरम्‌ ॥ <८८॥ 
। राह्केत शिरःकायो विकृतौ कूरषेटितो । 
सः सै््यनिशरहानिष् यजेदिन्द्रदिरदिक्पतीन< ` 
रहस्पतिका ष्यान इस मति केर किं, उनके गदभ यज्ञ ˆ 
पवी्त पड़ा डे, एक हाथमे पुस्तक ओर एक _ दाथम अ 
मा है, इस भकार शुकको एकः नेबहीन ओर शशव 
रगडा ध्यान कंरे । शिर ओर धड़ ये राहू ओर कत ध 
रोने दी कूरचेषटायुक्त ओर विक्ताकार है ॥ अहर "= 
` ध्यानसाित प्रूनकर किर ॒ईद्वादि दिक्षल ॥ 
ष्र्॥ ८८ ॥ ८९ ॥ + 
दरेष्वषटसु पूर्वादिकमतः साधकतमः । 


सहस्राक्षं यजदादौ पीतकौशेयवासम्‌ ॥ ९० ॥ 








(५९४ ) महानिवांणतन्त्रम्‌ ) [ चयोद्- 


साधकशरष्टको उचित हे कि, आट दछ्वाटे पञ्चके पृषेकी | 
आरकं दरस आरभ करके ( प्रत्यकं द्म एक २ दक्ष | 
लकी पूजा कर >) पहठे परवंदिश्ाके पञमे इन्द्रकी पूजा कः 
इन्द्रके सहस्र नेव ह, उनका वणं पीठा टै, वह रेडी वर 
पह्रे दए हं ॥ ९० ॥ 

वज्जपाणि पीतरूचि स्थितमंरावतोपरे । 


रक्ताभ छागवाहस्थं शक्तिहस्त हइताशनम्‌ ॥९१॥ 
उनकं हाथमे वजह दारीरका वणं पीत ह, एर्व 
नामकं दाथीके उपर वट है, अभरैका शरीर स्त वणं है, वह | | | 
अपने वाहन छागपर वटे है उनके हाथमे शक्ति नामन 
असहं ॥ ९१॥ | 


ध्यायत्काछ लृखयस्थं दण्डिनं कष्णावेबरहम्‌ । 
निकतिं सङ्गहस्तथ्च श्यामं वाजिवाहनम्‌॥९२। 
वर्ण मकरारूढ पाशहस्तं सितप्रभम्‌ । 
ध्यायक्कृष्णविविषं वायु मृगस्थखाङ्कशायुधम्‌र३॥ ` 
कालस्वरूप यमराजके सारीरका वर्णं काटा है वे दण्ड | 
थम ठ्य भसपर सवार हे । निक्राति उयामल्वर्णं ६ 
उनकं हाथमे खङ्ग है, उनका वाहन अश्व है । वरुणजीरकी 
स्यान इस मकारसे करे कि, वे मकरपर सवार है वर्णं खत 4“ 
ट: हाथमं पाश दहे। व युका ध्यान इस म्रकारसे करे क 


उनके हाथमं अङ्कश्च नामकं अख { 
क्ष्णा ₹, व सगपर वैटे टे, शा 












1 ५4 


उदछासः १३. | भाषादीकासारेतस्‌ । ( «५ ) 


कुवेरं कनकाकारं रत्नसिहासनस्थितम्‌ । 


तुते यक्षगणैः सवैः पाशाङ्कुशकराम्बुजम्‌॥*४॥ 


ड कुषेरकं दारीरका वणं सुवणकासा है? वर रलनसिहासनपर | 
ठे है, उनके करकमठ्में पाश्च ओर अंङ्करा दै, चार जः | 
यक्षटाग खड इए उनका स्ताते कर रहं ह |} ९४ ॥ | | 
इशानं वृषभारूढं तिश्खवरधारणम्‌ । | 
व्याघचर्म्माम्बरधरं परगेनदुसदशमभम्‌ ॥ ९५। _ | 
इशान ८ हिव ) वैरुपर सवार होकर चिद्य धा । विये 
इए है उनकी कान्ति पूर्णचद्रमाके समान दै, ग्याघ्रचमक 
प्रे इए दहं ॥ ९९५ ॥ ४ 
ध्यात्वा चैतान्कमादिष्ा ब्रहनानन्तौ परादष्टः ! 


ऊध्वाधोवत्तयोरच्य। ततीऽच्या द्रारदेवताः \९९६॥ 


कमानुसार ध्यानसहित इन आठ दिक्पाल पूजा करक 
रकं बाहिर ऊपर जो मड ।स्थत्‌ उसम ्रह्माजीका 
दारदेवता- 


श नाच्‌क मडलमे अनन्तक पूजा कर 1 
के पूजा करनी चाहिये ॥ «<& ॥ 
उथभीमौ भवण्डशौ पूर्वदरास्थाः भक 
च्छ्रा: । 


जयन्तः क्ष्रपाठश्व नकुठ्शो §€। 
पाम्बद्ारे पश्चिमे च ृकाभाननददनस्‌ | ४६१ | 

उपर, भीम, प्रचंड ओर ईश ये छाग पूषदारके स्। । ॥ 
भथन्त, से्रपाल नङ्करेश्वरः इहाच्छर यं दक्षिणद्वारे | | 




















६ ९५६ ) सटानिवांणतन्ञम्‌ । [ त्रयोदशा 


५५ 


अध्वर द । तरक, अव, आनंद ओर दुजय य परश्चियद्वारक 
आधदवत्ता ३ ॥ ९७ ॥ 
नैशिराः पुराजिचेव भीमनादो महोदरः । 
उत्तरद्रारपाश्चैते सवे शस्राञ्चपाणयः ॥ ९८ ॥ 
त्रिरिरा, पुरमित्‌ , भीमनाद, महोदर ये उत्तरां ¦ 
मारिक हे, इन सवकं ही हाथमे अघ शकह ॥ ९८ ॥ 
श्रूयतां बह्मणो ध्यानमनन्तस्यापि सुवते ! । 


रक्तो्टनिभो बह्मा चतुरास्यश्चतुमुजः ॥ ९५ ॥ 
टे सुव्रते ! व्रह्मा ओर अनन्तक ध्यानको कहता द उना 
ज्ह्याजी चतुरुन ओर चतुरंख है, उनका शरीर खाल कम 
लके समान टाख्व्णं है ॥ ९९ ॥ 
हंसारूटो वराभीति--माटपुस्तकपाणिकः॥१००॥ 
वे हंसपर सवार दै, उनके एक हाथमे पुस्तक ओर ए 
हाथमे मारा है, वे एक हाथसे वर ओर दूसरे हाथमे अभय 


४ 0 


दरहेह्‌॥ १००॥ 
हिमकुन्देन्दुधवटः सहसर्षः सहृशचपात्‌ । 
सहस्पाणिवदनो ध्येोऽनन्तः सुरासुर; ॥१०१॥ | 
अनन्तका वणं हिम ( पाला ) इन्द ८ ङन्दका ए | | 
ओर च॑दमके समान शुभ्र दै, उनके हजार ने ओर हज | | 


चरण ई, दवता ओर दानवलोग इस प्रकारसे हजार हाथ | 
चारे ओर हजार पांववाटे अनतन्तजीका ध्यान करते है १०१ 








। उद्धतः १३. | भाषादीकासदहितम्‌ । ( ९५७ ) 


ष्यानपुजाकमश्वापि यन्श्च कथितं रयं ! । 
.वस्तवादिक्रमतो देषा मन्त्रानपि श्ण प्रिये ३०२॥ 
त पिय ¡ वास्तु इत्यादिके देवताओंका यर, ध्यान ओर 
| परनाका वेषि कमानुसार कदी गथी, अव क्रमानुसार इन 
| भस्तुदवादिकोंका मेज कहता ह, सुनो ॥ १०२ ॥ 

© * 
सकारो हव्यवाहस्थः षडदीधस्वरसंयुतः । 
भूषितो नाद्विदु्यां वास्तुमन््ः षडक्षरः॥१०२॥ 
। ककार आभि (रेफ) के ऊपर रहे, उसमें दीधस्वर भट 
। बे नादबिन्ुसे विभूषित हो इस प्रकारसे यह षडक्षर बास 








भने हो जायगा (१) ॥ १०३॥ 
तारं माया तिग्भरश्मयेऽन्तमरोग्यदं वदत । 
बीहजायां ततो दसा सूर्यमन्तं समुद्रेत्‌॥१०४॥ 
मणव ओर माया इन दो पदको उच्चारण करके “'तिमम- 
षि" पद्‌ उच्चारण कर॒ फिर ४“आरोग्यदाय" पदक पट 
हदा" उच्चारण क्रे । इस भ्रकार सुथके मेवका उद्धः. 
ग (र)॥ १०४॥ ५ 
कामो माया च वाणी च ततौऽमूतकृशत च्‌ । 
~ सतं ददं साह तगु 
॥ १) मेन्रोद्धार यथाः-८ क्षयां € हद श्यं शट यही १ 
स्तुसन है | 


५ ^. ॐ 1 
(२ ५ सूयमचर यथाः ॐ ॑ 


हीं तिग्म रमये आरोग्यदाय स्वाह 





जायगा (१ )॥ १०९ ॥ 






( ५९५८ ) पहानिर्बाणतन्धम्‌ । [ त्रयोदश 


काम; माया, बाणी, अगतकर अभरत प्टाक्य प्ट 
स्वाहा इन शब्दके -मिखानसे सोम ( चद्रमाका) मत्र 


रह्म ह्ला स्वेपदाहशनाशय नाशय्‌। 
स्वाहावक्षानो मन्बोऽय मङ्गरस्य भीतिः १०९ 
एहां हा" सवे,पदके षे" दुष्ात्‌ःनारय नाश्य स्वार 
इस पदक उच्चारण करने मगटका म्र होगा (२) १८९ 
ह शरी सोम्पपदशवोक्ता सर्वान्का्ांस्ततो वदेत्‌ । 
_ पूरयान्ते वह्धिकान्ता मेष समात्मजे मनुः॥१० ॥ ५. 
“ह श्रीं सौम्य" पदको उचारण करनेके पीछे “सवाव | ` 
कामान्‌" पद्‌ उच्चारण करके "पूरय स्वाहा” इस पदकं उता || 
रण करने धका मेज हो जायगा ( २३ )॥ १०७॥ 
तरण पृटिता वाणी ततः सुरगरो ! पदम्‌ | 
अभी यच्छ यच्छेति स्वाहा मन्बो बृहस्पतेः१ ०८ 
ले तारपुटिता वाणीं फिर “ुरणुरो' तद्परान्तअर्भी 
यच्छ यच्छ " तदुपरान्त “ स्वाहा ” उच्चारण करने त6 


 स्पतिका म होगा(४)॥ १०८ ॥ 


(१. चद्रमाका मत्रः-^् ह ५ अशृतकरामरतं प्ठवय प्लाव॒यं स्वार 

(२) सगका अवरः“ ठ हां है सर्वदुष्टान्‌ नाशय नाशय स्वा 

( ३ ) वुधका सन्रः-“८ हीं श्रा सोम्य सर्वान्‌ कामान्‌ पूरय स्वाद 

(४) ओ ए ओं सुरगुरौ !“ अभी यच्छ यच्छ स्वाहा यह्‌ बृसयति# 
रत्न इ । 





नि 
लः १९. । भाषाटीकासहित । (५५९ ) 
तीं ५. तत्‌, शौ शःशुक्रमन्त्ः समीरितः १०९ 
भक्ां शा ६. शे शो शः” यह शुक्रका मत्र रै ॥ १०९ ॥ 
त हा ही सवेशच्न्वद्रावय पथ्य्‌ । 
1 पश्वान्नमो मन्त्रः शनैश्वरे ॥११०॥ 
्शवग्क्‌ मं यह है “हां हा ही श सर्श्रून्‌ पि 
= ममः ११ 10, 1 
हत हा सोमशत्रो शत्रन्विध्वसयद्यम्‌ । 
हवे नम इत्येष राहो्म्मनुरुदाद्धतः ॥१११॥ 
रा का मन्न यह्‌ ह क्षि रां हू रहीं सोमश रो रान्‌ 
व्य विध्यसय रावे नमः "॥ १. १.॥ ४ 
रद्र क केतव स्वाहा केतोम्म॑न्तः भक्तितः 
तक्के केतवे स्वाहा ” यद्‌ केतक मे ई .॥११२॥ 
रभसं वं यमितिष् है बरीममिति कमात्‌ । 
नदरायनन्तदिक्पानां दशमः समीरिताः ११३॥ 
इन्द्रका मत्र टं" अभिका त्र ८.१» यमका मन्ध" 
निक्रतिका मन्ब ५५ ख " वेरुणका मत्र ८ 114 सन 
८यं' कुविरका मंत्र "क्त ' ईश्ानका मत्र हं ` जहयाका 
2 अनन्तका मत्र" ह शव (^ 
च कहे दै ॥ ११२ ॥ । य 
अन्येषां परिवारणां ताममन्त।ः १ | 
अनक्तमन्ते सर्वत्र विषिरप शिबोदितः ॥११५॥ 


। ॥ 
|. 


वि 











(५६० ) महानि्बाणतन्ञम्‌,) [ त्रथोदय- 


ओर अंगदेवताओके पिरका या जिस देवताका मत्र 
नही कहा, मजकी जगह उसका नाम हीरे ठेना चाह 


सदाने सव जगह एसा दी विधान कहा है ॥ ११४॥ 


नमोऽन्तमन्तरे देवोशे ! न नमो योजयेद्रधः। ` 
स्वाहान्तऽपि तथा मन्त्रे न दयाद्रहनिवहभाम्‌११५ 
हे दोक ! जेस त्रके अंतमे ˆ नमः" पद्‌ है, वह म्र ष्टः 
कृर्‌ पूजा करनेके समय पाद्यादि दनके अवसरमें फिर :^नमः 
शब्द्‌ नहीं लगे एसे ही जितं मके अन्तमं ‹ स्वाहा › पदं 
ट अध्याद्‌ दनक समय फर दषारा ` स्वाहा ` पद्‌ नह , 
मेखाना चाहे ॥ ११५॥ । | 
गरहादिग्यः भरदातव्यं पृष्पं वासश्च भूषणमू । 
तर्षा वणानक्पण नान्यथा श्रीतयं भर्वेत्‌॥ १६६ 
जेस ग्रहका जैसा वणं कहा ह उस अरहको उसी रगं 
वखाभूषण ओर फू फर दने चादिये, एेसा न करने ६ 
श्रसन्न नहा हाते ॥ ११६ ॥ | 
कुशण्डिकोक्तविधिना वद्वि संस्थापयन्धुधीः । 


पृष्पृरदवचयह्ा सामाददह्यममाचरत्‌ ॥ ३११७ ॥ | 


ज्ञानी पररुषकी उचित दे कि, ऊराण्डिकामे कटी &ई 
पैधिके अनुसार अत्निस्थापन करकं विधिमें कहे इए पुष्प - | 
अथवा समिघासे हम करे ॥ १९१७ ॥ 


शान्तिकम्मणि पृष्टो च वरदो हव्यावावनः । 
पातेष्ठायां ठोहिताक्षः शहा कूरकम्मणि॥११८॥ | 


॥ 











। उ्छास्तः १३. ] भाषार्टकासहिवसय ! हि + ९१.) 


। शान्ति ओर पुटिकमेमे अभ्रक नाम्‌ बरं प्रतिष्ठाके 
` समय अभ्निका नाम लोहिताक्ष ई ओर &क समय 
अभिका नाम शाञचुहा हता है ॥ ११८ । 1 
शान्तौ वष्टो महशाकति ! तथा कूरऽपि कमाण । 

यह्यामं प्रकर्बाणो वाञ्छिताथमवाप्तुयात्‌॥ १९॥ 
हे महेश्धरि ! शान्ति, पुशिया किस अः क्ररकमं कर 
त समय जा प्रहयाग करतां €) १६ अभिर्षित फरक 
त्राह) १९१९ | 
यथा प्रतिष्ठाका््यैष देवाचा पितृतपणबर्‌ ' 
बास्तोर्योभे अ्ह्मणाव् तद्वदेव विधीयत्‌ ॥ २०॥ 
मतिष्टाके समय जस देवताओंकी पूजा . २ पित्रतपेण 
कना आवञ्यक दै, गरहयागमे मी वत €! देवा ११ 
पत्रतपंणकी विधि रह ॥ १२० ॥ 
ययेकार्मन्दिने द्विः ्रतिष्ठयागकम्भ च । 
वेण तत्र देवाचा पितभादाधिरस्कियाः १९. 
एक दिनम दो तीन प्रतिष्ठा ओर या 
र ही दवप्रना ओर षिढश्राद् + ५ 
९॥ १२१ 
भखशयगृहारामसतुसेकभश 
हेनासनयानानि वासो$र्ङरणानि 
रद 








(५देर्‌ ) सहानिवाणतन्त्रस॒ । [ तरयोदर- 


जलाश्चय, गह, आराम ( विश्रामाय) ) पढ) सैक्रमनृक्षा 
वाहन, आसन, यान, वख, आभूषण ॥ १२२ ॥ | 
पानाशनीयपात्राणि देववस्तूनि यान्यपि । 
असंस्छताने देवाय न प्रदद्यः फटठेप्सवः ॥१२२॥ 
पानपा ( शेरास लोटा आदि ) भोजनपान्न ८ थाली 
इत्यादि ) अथवा जो ओर कई वस्व॒ दान काजाय) त 
फटकी इच्छा करनेवाटे पुरुष्‌ पिना संस्कार किये € 
ची्जकोनदं ॥ १२२३॥ 
काम्य कम्माणि क्षवे बुधः सङ्कल्पमाचरेत्‌ । | 
विधिवाक्यानुसरेण सम्पू्णसुरतापतये ॥ १२४ ॥ | 
सस्प्रणे सखुक्रतका छाभ दहौनेके अथं ज्ञानां पुरूषका 
चाह्थि कि, सब काम्यकर्मोमिं विधिवाक्यकं अनुर्त 
सकरूप करे ॥ १२४ ॥ 
संस्छताभ्यचितं दव्यं नामोचारणपवंकम्‌ । 
सम्भ्रदानाभिधाजोकता द्वा सम्यक्फटं ठभेत्‌ ॥ 
जिस वस्तुका दान करना हो पहटे उसका संस्कार 8 | 
ओर फिर उसको एने । फिर उसका नाम खेवे, जिस | 
दान केरे उसका नाम टे, एेसे दान करनेसे संष्रणं ४६ ।. 
मिर्ता है ॥ १२९ ॥ | 
जलाशयगृहारामसतुरकमशाखिनाम्‌ । 
कथ्यन्ते शोक्षणे मन्त्राः भरयोज्या बह्मदियय्‌ा १२६ | 
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उल्यसः १३, ] माषादीकासाहितम्‌। (५६३ 


जलाय, ग्रह, आराम ( विप्रामाख्य ), पुर) सक्रमवर- 
के पोक्षित करनका सेतर कता ह-गायत्री पकर उन सब 
मके पटं ॥ १२६ ॥ | 
जोवनाधार ! जीवानां जीषनप्रद्‌ ! वारुण । 
ओक्षणे तद तृष्यन्तु जछभूचरखेचराः ॥ १२० ॥ 
हे वारुण ! तुम जीवोक्ो जीवन देते हो, ठम सवके जीव" 
क आधार होमे जो तुमको मोक्षित करता द उससे ज~ 
धारी,; स्थलचारी ओर आकाशचाे सव॒ जीव व ट । 
रस पंक पटकर जलाशयो अक्षित करे ॥ १२७ ॥ 
तृणकाष्ठादिसम्मत वासे जह्मणः श्रिय । 
त भरोक्षयामि तोयेन परीते भव सवदा॥१२८॥ 
¢ ! ठम तपा ओर का हादसे बने दो). द 
प य्य स्थानम होत ब्रह्मे परिय पद्‌ £ `य 
श जरसे गरोक्षित करता द, तुम सदा भ्रीतिदायक € यह 
१ पक तृणादि बने इए यको परोकषित्‌ कः ॥१.५॥ 
द्टकादेसमुद्रत | वक्तव्यन्वव्टकामये ॥ ' ए, 
दि ९२ आदिमे बने हए शक परतिष्ठाके स) व न्‌ 


भणुद्धव अथै '्रा्टिसे बन 
& थातत्मव्णव कृष्टादस „~ पत 
१, तुम ईटआदसं वन्‌ ९, 


कर । इष्टकादैसद्ूत अथात्‌ ठ = 
स्सा मेत पट) पत्थरसे वने हए गृहक मतिश रेस 
षो पस्तरादिसमुद्धूत अर्थात्‌ तम पर्थर 
रना चाहिये ॥ १२९ ॥ 








( ९8 ®= ९ + ~ यो र 
(९६ ) महएनबाणतन्वम्‌ । [= 


फटे: पतै शाखयेच्छायामिश्च भिय 


च्छन्तु मेऽखिरान्कामान्मोह्धितास्तीथतरार ! 

आराम ओर वृक्षकी भतिष्ठाके समय भी देसा £| | 
पदकार उसको अभ्युक्षित करे किं दे आराम ! ह $ 
फक, पत्र ओर शाखाआदिसे ओर छायासे अर्यः 
तवका प्रियका्यं करत रहो । तुम तीके जसे ॐ 
हा, मी समस्तकामना पूर्णं कसे ॥ १२० ॥ 


सेतुस्त्वं भव सिन्धूनां पारदः पथिकिय 


मया संपोक्षितः सेतो ! यथोक्तफर्दो मव 
हं सता ! तुम्हारे दवारा संसार सस॒द्रकं पार उतरा । 
हं \ तुम पाथेक रोगोके अत्यन्त प्यारे हो । मन | 
शक्षतं कया, त॒म हमको यथोचिव कूर दो (यह वर 
कर्‌ पुरुको अभ्युक्षित करे )॥ १३९ ॥ 
संकम ! त्वां भोक्षयामि लोकानां संक्रमं यथा 
ददासीह तथा स्वभे संकमो मे प्रदीयत 
सकरम ! मे तमको मोक्षित करता द, मागं |. 
वेस टी हमें स्वगमे उतरनेका जिस धकार तुय पथ | [ 
सेक्रम अर्थात्‌ दूसरी पार उतरनेका मागं दा । ( य€ 
पटकर सक्रमको अभ्युक्षित करे ) ॥१३२ 


आरामपोक्षणे मन्ञो य एष कथितः भरव ' 
स एव शाखिसंस्कारे षयोक्तव्यो मनीशिभ 3 












उषासः १३. ] माषाटीकासहितम्‌ । (५६५ ) 
भिय! आरामभोक्षणमे जो मंच कडा, पण्डितको 
थे कि, वृक्षकी प्रतिष्टा भी वही म पटं ॥१२२३॥ 
प्रणवं वारुणश्च बीजत्रितय मम्बिके ! । 
सक्षसाधारणद्रव्यपरोक्चण विनियोजयत्‌ ॥ १२४ ॥ 
> अम्बिके! स्वै साधारण वरस्ठु मरोक्षित॒करनेके सम्य 
पणव वरण बीज ओर्‌ अघ इन तीन बीजका व्यवहार 
करे ( ९) ।॥ १३४ ॥ 
स्तापनाई वाहन च स्तापयेद्रञ्च वयया । 
५ अन्यतरैवधतोयेन कुशाग्र विशोधयेत्‌ ॥१२५॥ 
{जिस वस्तको स्नान कशया जा सकता है; शेसे बाहना- 


पट्कर स्नान करावे जिनको स्नान नहीं कराया 
ग्रहण किये इए अध्यंके 


2) 2१५ 


चा 


[ भि 


दिक्छो गायनी 
जा सक्ता उनका कुरशाकीे नोकसं 
जसे शद्ध केरे ॥ १३५ ॥ 
तराणप्रतिष्ममारय्य तत्तद्वाहुनस्यय्‌। 
पजितोऽलङ्कतो बही देयो मवति दैवते॥ ३२ ` 
जव किसी देवताकि वाहनकी त्रतिष्ठा ५ ही ज ५७ 
# उस दनक नाम ठे प्राणप्रतिष्ठा उसका १ का 
" अकार ( आश्रषणादि 2 पहः । फिर उस बाः 


मरि क करे ॥ १३९ ५ 


ऋक धजो ठ पटः? । 


1031 ^ 








( ९६६ ) महानिबाणतन्बम्‌ ! [ योदश 


जलाशये पूजनीयौ वरुणो यादसाम्पाते 
गृहं प्रजापातेब्रह्लारामं सता च स॒क्रम । 
पूज्यो विष्णुजगत्पाता सात्मा सवहाग्वेभुः १२७॥ 
जटखाश्चयक्ा प्राता केरनकं समस जल चारयाके स्वामा 
वरुणजीकी प्रजा कर । गृहक प्रातेष्ठाकं समयं प्रजापति 
ब्रह्याजीकी पूजा कर । वृक्ष, आराम, संतु, सक्रमकी प्रातष्ठा 
करनके समय जगत्पति, सवां सा,सव>े साक्षा, षि षिष्णु- 
की पूना करे ॥ १३५७ ॥ 
| श्रदव्युवाच । 
| विविधानि विधानानि कथितान्युक्तकन्ब । 
कमो न द्शेतो येन मानवः केस्मे साधयत्‌ ३ ३८॥। 
देवीजोने कहा, सव उत्तम कमामे अनक प्रकारक) वेधान 
| कदा, परन्तु मनुष्य जिस कमका अवछम्बन करके कर्भ कः 
| वह आपने प्रकाडोत नदी केया ॥ १२८ ॥ 
करमव्यत्ययकम्माणि वहायासकतान्यपि । 
न यच्छन्ति फुट सम्यङ व्रणा केम्मानजीविनाम्‌। 
जो मनुष्य फलको चाहते दै, वे जो कमं करते है, य्यापि 
वे कमं पटुत रस सद होते हैँ तथापरे कम बिगडनर्ध | 


| ये +4 0 


वे कमं फर्दायक नही हाते ॥ १३९ ॥ 
श्रसदारिव उवाच | 


| यदुक्तं परमेशानि ! मातेव हितकारणे ¡ | 
। निःभयसं तद्टोकानां फव्यापरतचेतसामर ॥१४०॥ 


। 1 
( 





उट्ास १ [^ क 
; १३. ] = भाषाशेकासहितम्‌। (^६७ ; 


श्रोस्दाक्िवने कदाः-ह परम^वार ॥ तुम मातासमान 


` जगत्की हितकारिणी हो रही हरभैने जो छ ठर कह 


सो फर्मरे आसक्त इए पुरषोके छेयं सव॒ क ^ मङ्ल- 
कारी ॥ १७० ॥ 
एतबापक्तङूत्यानामनुष्ान पथुक्पुथङ््‌ । 
वास्तुयागक्रमादवं। कृथयाम्यवधीयताम्‌) १४, ॥, 
दोषे ! मेने जिन कर्मोका वणन्‌ कया ₹ उनका अदु 
षान अङग २ ै । अव मे वास्वुयागसं आरभ करके कम) 


, उर कहता ट) ठम सावधान होकर सुनो ॥१४९॥ 


` 3 
` + 


पू्वेजहे नयताहारः श्वः प्रातः स्नानमाचरत्‌ । 
तवा पौर्ालिकं कम्मे गुरं नारायणं चजव्‌ ! २॥ 
( वास्त॒यज्ञके समय , पटं दिनि आहारा सयम करकं 
सरे दिन सवे ही स्नान करे फि्‌ मनन जाननेवाख एर 
पातकस्य समाप्त करके युर अः नारायणजीकी प्रूज' 
केरे ॥ ९४२ ॥ 
ततः स्वकाममुदिश्य विधिदशितवत्मना । 
कृतसङकल्पको मन्त्री गण शादीन्समच्चयेव “ ४२ 
टस के उपरान्त कामनाक अनुसार 1 १ वेधानसे सकर 
करके गणेश्ादिकी पूजा कर ॥ १४ 
बन्धकाम्‌ तिनेच्र दरद पुखं ना ्ञोपवीत 
शद्धः चक्रं कपाण विमलसरसिजं हस्तपद धानम्‌ । 








ति 
र क -- = 


८५६८ ) सहानिवाणतन्धम्‌ । [ त्रयोद्- 


उथद्वाटेन्दुमोि दिनकेरकिंरणोदीपववा ङ्ग शोभ 

ननाङूकारयुक्तं मजत गणपतिं रक्तपद्मोपविषटभ॥ 
 ( अं गणेशजीका ध्यान कहा जाता है ) जनक आभा 
यधूकके फलके समान टै) ज जिने हे, जिनका दाथी- 
के समान सुख दै) नाग दी जिनका यज्ञोपवीत दआदटै, जो 
चार हाथोंसे) रोख; चक्र, कृपाण ओर सुन्दर प्च धारण 
कयि हृए है, उदय हहं च॑दरकला जिनके शिरका भषण दै 
जनकं वख आर्‌ अगकी चोभा उद्य हए दूयनाराथणकीं 
करणकं समानं इ, जनक अगम अनेक प्रकारके आस्रषणं 


। 


शोभायमान दहारहेदै, जो र्त (छाल) कमलपर बैठ है - 


एत गणङ्चजाक्रा भजनं कर ॥ १४२४ ॥ 


एवं ध्याखा यथाशक्ति पृजयितला गणेश्वरम्‌ । 
नह्यणं च ततो वाणीं विष्णं लक्ष्मी समर्च्चयेत्‌ १४५ 
ईप भकार ध्यान करके शक्तिके अवु्ार गणेशजीकी 


दूजा करे । फिर बह्या, सरस्वती, विष्णु ओर टलक्ष्मीजीकी 
पूजा क्रे ॥ १४५ ॥ 


शिवे दुगं यहाश्वापि तथा षोडशमातृका | 
इतवारस्वाप वसनिष्टु कुस्यातितृक्रियाम्‌ १४६॥ 
नत्र । रवः दुगा, अहव षोडशा मातकाओंकी पूजा 


रके घ्रुतकी धारासे सगर्णोक्ी प ग्र 
= सुगवरणाक। एजा करे फिर पितृकः 


ज 








2 १३. । माषार्टकासहितम्‌ । ( ५६९ ) 


ततः प्रोक्तविधानेन मण्ड्ट दृितुरक्षप्त । 
निर्म्माय पजयेततत्र बाक्षुदेत्य गणः ५& ॥१४७॥। 
इङ्गे उप्त पटे कदी इई विधिकं अता) वास्तु 
रक्षसे डलका दनाकर उसमे परिवारसाहत र स्तुदेत्यकां 
पजा कर्‌ ॥ १४७ ॥ | 
ततस्त स्थण्डि कता वहनि सरक पूववत्‌ । 
पराहोभान्तमाचथ्यं वास्त सभारभेत्‌॥१४८॥ 
पिर स्थंडिल ( रतेका चौतरा ) वनाकः परेकी नार 
असंस्कार करे धाराहोमतक सव कार्यौको करके वास्तु 
मका आरभ केरे ॥ १ 
धधाश्क्त्याहुतीस्तर पूरवारगणाय च । 
तथा पूजितदेके$यो द ₹" । समापयेत्‌ १४५॥ 


फर वास्तराक्चस ओर उसके पर्वा ^ 
- 





भाप्त केरे ॥ १४९ ॥ 
स्तुयामे पुथक्ाय्यं एष तं कृर्थतः १ । 
अनेनैव ्रहाणां च यज्ञोऽपि विहितः रिम १ ` 
हा मख्यलान्नाङ्ग 
ङ्ल्पानर धं वस्त्व = 
र प्रेय ध. १ ग्र करना त इष फ ₹ १, 
स केर, उम्‌ ऋमकं अनु ग्रहक यज्ञ कया 









( ९७० ) महानिवाणतन्त्रम्‌ । [ त्रमोदश- 


सकता है, पर॑तु रिरे स्थानमें ्रहोकी प्रधानताके हदु अग 
स्वरूपम पूजा नरी हामी वैस स्थानें करम यह टै किं सकः 
र्पके पीठे ही वास्तुदेवताकी पजा करनी चाहिये १५०।१९५ 
गणेशायचनं सर्वे वास्तुषागविधानवत्‌ ) 
ग्रहाणां यन्जमन्नो च ध्यानं पागेव कीर्तितम्‌ १५२ ` 
वास्तुयज्नके बिधानकी नाह गणेश्चआदि सव देवताओक 
पजा करे । प्रहोकं यंत्र मन्व ओर ध्यान पहछ, दी कह ६ ॥ ` 
्रसङ्गात्कथितो भद्र | हवास्तुकतुकरम | 
अथ प्रसतुतकृत्यानामुच्यते कूपसंस्किथा ॥ १ ५३॥.. 
हे भद्रे ! प्रसगाघरुसार प्रहयज्न ओर वास्तुयज्ञकं क्रम 
है, अव इस समयके कार्योमिं कूपसंस्कार कहता दं ॥१५२॥ 
सकल्पं विधिवत्कृत्वा वास्तुपूजनमाचरेत्‌ । 
मण्डटे कट्शे वापि शाटथामं यथामति ॥१५४॥ 
पटे यथाविधिस करप करके अपनी इच्छे अनुपा 
्रण्डलमेकलदामे बा शार्मराममे वास्तुपूजा आरभ करं १९४ 
ततः पृज्यो गणपतिब्ह्मा बाणी हरी रमा। 
शिवो दुगा ग्रहाश्चापि पृञ्या दिक्यतयस्तथा १५. 
दसके उपरांत गणश; बह्मा) सरस्वती, विष्णु, लक्ष्म! . 
रिव, इग प्रह, दिक्पाल इनको पूजा करके ॥१५५॥ 
मातरो वसवोऽष्टौ च ततः कार्यां पितुक्रिया । 
भाधान्यं वरुणस्या स॒ हि पएृज्यो विशेषतः १ ५६॥ 








उहस १३. ] ~ भाषार्कासाहतम्‌ । ( ९७९ ? 


| गणो्ी पजा करे तद्परात 
पितश्राद् करे 1 इस कूपसंस्कार वरुणदेवताकी ही मधानता 
है इस कारणसे भलीर्भोति उनका पून! करे ॥ १५६ ॥ 
नानोपहारेवरुणमचेयल। स्वशक्ति्तिः 1 
विधिषत्सस्कते वहो वारण होममाचरेत्‌ ॥१.५७। 
फेर अनेक भोतिकं पारोपे यथाञ्ाक्ते वरुणजाकं 
पूजा करके संस्कार की इई आम दिधिवषैक वरुणजीका 
होम केर । १९७ ॥ 
„ पूजतेभ्यश्व देवेभ्यो दत्वा रत्यकमाहतिम्‌ \ 
पृणाहुत्यन्तरृत्यन होमकम्‌ समापयेत्‌ ॥ 4 € ॥ 
, 1फर्‌ पाजतं दवताओमिस प्रयेकको अश्च ठ्‌, पणवा 
स्कर होमकमेको समाप्त कर १५८ ॥ 
ततो धवूजपरताकासग्न्धसिन्दृस्चा व 
उक्तप्रोक्चषणमन्वेण ्रोश्चयेव्कूपमुत्तमर || १५९ ॥ 
फेर कटा हआ मरक्षणमन्न पटकर ध्वजः पताका) सङ 
दन ओर इश कमायमान परीक्षित क 
ततः स्वकामभदिश्य देवमृषिश्य १ 4 
सैभूतभीणनायोत्छनक शभू ॥ १५० । 
फेर मनुष्य अपनी कामन अथवा द्वत 
तके छि, सर्व प्राणि्ोको षित करनेको ॐ या 
शयका उत्सर्ग करे ॥ ` 


मात्तगणोंकी आर आर 4 


भो] 
|॥ 








+ ~ ५७२ ) महानिवांणतन््रस्‌ । [ त्रयोददा- 


रुताञ।खछ्पुटो भूता श्राथयत्सधकथणीं 


सुप्रीयन्तां सवेमूता नभोमभृतोयवासिनः ॥ ३६३१॥ 
फर्‌ साधकश्रे्को हाथ जोडक्छर प्राथना करना चाहिय 
क जट चारा, स्थख्चारी द आकाशचागं समस्त त्राण 
तृप्त दों १६१ 
उत्सृष्टे सवभूतेभ्यो मयेतनटमुत्तमम्‌ । 
५ ^~ च्म | 
तृप्यन्तु सवेमृतानि स्नानपानाप्रगाहनेः ॥ १६२ ॥ ` 
मन सर्व प्रणया त्रप्रिक लिय यह उत्तम जर उत्सर्ग 
पक्वाः स्तनः एन आर अवगाहन करके सब प्राणी तप्त ई 


समान्य सवेजीवप्यो पया दत्तपिद जटम्‌ । 


थच कचद्रुपथन्ते सस्वकम विपाकतः ॥३६३॥ 


मन समान स्मञ्चकर सथ जीषोंको यह जर दिया जो ज 
अपन कमक विपाकसे इस जल्से प्राणत्याग करेगे ॥ १६६॥ 


तत्पापनं भाषेप्येऽहं सफकस्तु मम क्रिया 
ततस्तु दाक्षणां छता कृतशन्त्यादिकद्धियः३६४॥ 
मं उनके पापमें नहीं फ्मुगा । क्रिया सफ़ल हो पिः | 
शान्ति इत्यादि करके दक्षिणान्त कम करे ॥ १६४ ॥ „1 
बालणान्मोजयेत्कठान्दीनानपि बुभक्चितान्‌ । | 


नखशयतातेषठासु सवनेष कमः शिवे ! !१६५॥ 
नतर कख्वानोंको, जाह्यणोको ओर भरखे दीन खोक 


पि च 








उत्तः १३ भाषार्ट ^> 
१२. ] षार्टीकासहितम्‌ । ( ९७२ ) 


| , #4 कराये । जलाङयकी प्रतिष्ठानं सव स्थानोपर ठा 
हे क्रम करना चाहिय ॥ १६५९ ॥ 
पडागाद। च कर्तव्या नागस्तम्भजख्चरः ` ६६॥) 
क गादिकी मतिष्ठाके समय विदेषता यह्‌ ६ क उस 
ध अर जलचर निर्माण करना चाह । १६६ 1} 
भ[नमण्ड़कृमकरकूमाश्च जटजन्तर्व ॥ 
हा धातमयाथते कतवित्तालुस(रतः ॥ १९१ 
(क तो विभवे अदु मस्य, मटक) मकर कुमा 
| र नलजन्तु धातुके बनववि ॥ १६९० ॥. 
स्यौ स्वणमयोौ कु्यानमण्डूकावपि हमजा , 
(4 मकरा कृमामथु त्‌।म्रीतकम || ३६८॥) 
- रदा मटक सुवणेकं वनवा! दो 
एते वनववि, दो कष्ुए तावेक ॐ" पौटटके बनवाव 
1. साधं तडागमपि दी्िकमर ! 
च स॒मुत्षुञ्य प्रार्थयन्नागर्र्चयद ॥१६९॥ 
खेचर जन्तुक साथ तडाग, वावडी ॐ सरोव- 
स्तम कर प्राथना करकं नागि जा कर ॥. १६९ ॥ 
न्तो वासुकिः परनो भ€¶ तक्षकः 
व 
भेद पक, पञ्च, महापद्म) तककः र, कैट, शख 
॥ ९.७० \,॥ 





( ५५७४ ) महानिषाणतन्डम्‌ । [ त्रयोदर- 


इत्य्टो नागनामानि टिखिताश्वत्थपहवे । 

स्पृता भणवगायव्यो घटमध्ये विनिःक्षिपत्‌ १७१ 

पीपर्कं पत्तोङे ऊपर यह आठ नाम षलिखक्षर प्रणव अर 
-गायंञ्ाका स्मरण करक घडमं वह पत्तं उट ॥ १७९१॥ 


चन्द्रकं साक्षिणो कृवा विरोडेक सम॒द्धरत । 
तच्रातिष्ठति यो नागस्तं कुम्योत्तोयरक्षकम्‌ १७२॥ 
फिर चंद्रमा स्थको सक्षी बनाकर इन पीपलके पत्तोकी 


यडमं ही घुमाकर फिराकर उनमेसे एक पत्ता निकार) उरसं 
पत्तम निसका नाभ निकरे उसको ह जलका रक्षक कर १७६. 


स्तम्भमेक्‌ समानीय विंशहस्तमितं शुभम्‌ । 
स्रं दारुजं वैटेरुकितञ्च हरदा ॥ १४३ ॥ 
` फिर बीसहाथ ठेवा उत्तम व सीधे काठका वना हभ ए 
थव छ कर उसमें तक ष दर्द गावे ॥ १७२ ॥ 
स्नाप्येत्तीधंतोयेन व्याह्त्या भरणवेन च | 
तन होक्षमाशान्तिसहितं नागमचयेत्‌ ॥१७४॥ 
(छर तारधक जल्स प्रणवं आर उयाद्यत पटर्कर ६६ | 
थव स्नान करावे किर उसमें ही श्री, क्षमा ओर शान्तिक 
नाथ नागक। पजा क्रे ॥ १७४ ॥ 
चग तं वेष्णुशय्याि पृहदेवविभषणभर | 
९# स्तन्ममनमविष्टय्‌ जटरक्षां करप म ॥ ३७५ ॥ 








न न १३.]  माषाशेकातदितम्‌। ५ ५७५ ) 


के हे नाग ! त॒म विष्णु- 


अनतर यह्‌ कहकर प्राथना कः । 
रस॒ थवमें 


4 राय्या आर महदिवजीके षण ६ 
प करके हमर इस जलकी रक्षा करो ॥ ९५. ॥ 
इति प्राश्यं ततो नाग स्त्म सध्येजखाशयम्‌ । 


समारोप्य तडागच्च कत्त कुष्याखदाक्षणद्‌ ` ७६॥ 
इस प्रकार नागसे प्राथना करके कमंकत्त जलाशयम्‌ 


धभको गाड़्कर तडागकी परद्क्षिणा क. ॥ १७६ ॥ 
। परपश्वस्थापितः ¶. तदा नागं वटऽच॑यत्‌ । 
: तजर तत्र निक्षिप्य ।शट ॐ समापयेत्‌॥१७७॥ 
जा थम पहले हा गाड दया ल तो धड़ ऊपर नागक्म 
ह केर प्र्‌ इस धडेका जठ उत जलाश्चयमें डालकर रप 
म समाप्त करे ॥ १७७ ॥ 
एषे यृह्छतिष्ठायां कृतसर पको 
विन पितृक पव॑त्‌॥ 1 ॥ 
सीमक्षार गरहकी प्रतिष्ठाके सम ज्ञाना 9 
ङुएकी श्रतिष्ठाकी नाई वस्ठ१न त्यादि वहपरूनारप 
धानं करङ्के पितृक्षमं कर॥. _ पति 
विधाया विशेषेण यन (1 
भाजापत्यञ्च हवन कः धकसत्तमः ॥ ` म 
„ फिर साधकम्नष्ठको चा । कि, मङीमा५५ 4 0 
पत्थर करे ॥ १७९. ॥ 


प्ति 
%। पूज।[ करे फि( माज 


| 








(९७६ ) म्रहानि्बाणतन्बम्‌ : [ त्रयोद्च- ` 


गृहं पृवांक्तमन््रेण गरोक्षय गन्धादिनाचयच्‌ । 
€ कद ~ ई 
इईंशानामेमुखो भूता प्राथयद्धिहिााङः॥ ३८ ०॥। 
फिर पहला कहा हआ मंत्र पट्‌ गह प्रीक्षितं कर गन्ध 
पुष्पादिसे पूना करे, अनन्तर इशानकी अर युखक्र दध्‌ | 
जोड़ प्राथना करे किं ॥ १८० ॥ 
भरजापतिश्व तं गह | पुष्पभाल्यादिभूषितः । 
अस्माकं शुभवासाय सवथा सुखदो भव ॥३८१॥ ` 
दं ग्रह्‌! प्रजापते तुम्हारे अधिष्ठाता ह ठुत्र पष्पमालाद्र | 
शरषत इए ह्‌। । हमारे ञ्यभवापस्कं व्यिं ठम सव क 
सुखदायक हाव ॥ १८१ ॥ 
£ 1 
ततस्तु दाक्षणां छवा शन्याशीवादमाचस्त ' 
विभान्कुीनान्दीनांश्च भोजयेदात्मशक्तितः १८ २॥' 
फर्‌ दाक्षणान्त करकं सान्ति ओर आशाङाद्‌ प्रहण क 
तदुपरात ऊल्वानाका, जाद्यर्णोको ओर दान दारद्राको अप्नः 
सामथ्यकं अनुसार भोजन कराना चाहिये ॥ १८२ ॥ 
अन्यथिन्तु ब्रातिष्म चत्तदरास्रायात्र योजयत्‌ | 
द्वतारतगेहस्य विधान श्रणु शजं ! ॥१८३॥ । 
यादे दूसरेके लिये गरहकी प्रतिष्ठा की जाय तोअस्माकं 
खभवासाय ” न कहकर “ अमुकस्य गभवासाय ” अथव 


ध ॒भवासाय” यह पद मिरवि। हं रैखतनय ! दुवताक 
च गहूर््रात्तष्ठाकी (वाच कहता ह, तम सुना ॥ १८३॥ 





` ५ ~ 








[~+ 8 १३. } माषार्यीकासाहितम्‌ । ( ९७७ ) 
इत्थं सस्छत्य भवनं शङ्खतुम्यांदिनिःस्वनेः। 
देवतासन्निधिं गता भाथयेष्ठिहिताजटिः ॥१८४॥ 
इसप्रकार गहसंस्कार कर रखादि बजाय देवताकं निकट 
भाकर हाथ जोड़कर थेन करे कि ॥ ९१८४ ॥ ^¢ 
उत्तिष्ठ देवदवेश भक्तानां वाल्छितपरदं । 
आगत्य जन्मसाफल्यं रु मे करुणानि १८ ५॥ 
२ देवदेवेरा | उठो, ठम भक्तब्न्दके अभिरषित फलका 
५ हो । हे करुणानिषे ! नये प्रतिष्ठित गृहमे आकर 
` भका सफ़र कंरो ॥ १८९ ॥ 
इत्ययं गृहयर्णे देवमानीय साधकः । 
उपस्थाप्य गृहद्वारि पुरतो वाहनं न्यसेत्‌ ॥३८९॥ 
रसमकार अभ्यथेना करकं साधक देवताको गृहकं सर्माप 
५ घरमे द्वारम स्थापित करके सामने वाहनकी रक्ष 
^ १८६ ॥ 
नरिशूकमथवा चकं विन्यस्य भवनौपरि । 
रोपयेन्मन्दिरेशाने सपताकं ध्वजं सुषीः १८१. 
षो ष के उपर च्रदुरु अथवा चक्र लगाकर ८ | 
#॥ 49 | इ्शानकोणतें पताका त" 

, € \9 || स 
प्दातपैः किङ्िणीभिः पष्पस । 
शमयिता गहं सम्यकच्छादयेदिव्यवात्तसा * ^< ॥ 

३५७ ~ 





( ९.७८ ) [निर्वाणतन्म्‌ । [ त्योद्- 


फिर चन्दोपेसे, किंकिणीसे, पोको मारकं, गर्‌ इए 
वत्तोते उक्त मन्दिरको शोभायमान करकं दिव्यवस्ि 
| ठकं ॥ ` १८८ ॥ 
| उत्तराभिसखं देवं वक्ष्यमाणविधानतः । 
स्नापयेद्िहितेदव्येस्तच्रमं वच्मि ते शृण ।१८९।। 
फिर देवताको उत्तरमुख स्थापित करके वक्ष्यमाण वधक 
अनुसार विधिम कटे हए द्रव्यसे स्नान करावे । अव स्नानका 
कम कृट्‌ता हू, सुना ॥ १८९ ॥ 
ए 8 श्रीमिति मन्वान्ते मृखमन्तर समुचरच्‌ । | ; 


दग्धेन स्नापयामि लां मतिव परिपाख्य १९०॥ 

ए श्रीं” इस मन्बके पीठे मलमन्ब उच्चारण कक 
फिर ^‹ दुग्धेन स्नापयामि तराम्‌ " अर्थात्‌ में ठमको दूध 
स्नान कराता हं, तम सुञ्चको माताके समान प्रतिपा 
करो, यह्‌ मन्त्र पदे ॥ १९० ॥ 

प्रोक्तवीजचरयस्यान्ते तथा मर नियोजयन्‌ । 


दध्ना लाँ स्नापयाम्यय भवतापृहसे भव ॥१५१॥ 
एदहीश्री ` उच्चारण कर मूठमन्ञ पेट ^“ दध्ना | 
स्नापयाम्यच भवतापहरो भव” अथात्‌ गँ तुमको द्हीसेखाः 
कराता हूः तुम ससारका सताप दूर करो यह्‌ मन्त्र पट! > 
| पृनबाजत्रयं मृ सवानदकेरेति च । 
॥ मधुना स्नापितः श्रीतो मामानन्दमयं ऊर १५२॥ 


~ ~ ~~~ 
ड़ -- 












१३. ] माषादीकासाहितम्‌ । = (५७९ , 


“ध = ~$") कीज पटकर सवानन्द्‌कर १८ ₹२र 


फर्‌ एटा 
पिरक किमे मधे स्नान करता ह, ठम ऋतन ६.९ 


मञ्चे आनन्दमय करो (१) ॥ १९२ ॥ 
प्ा्दन्पट सम्य सावन ११९ स्प्रन्‌ । 


दवमियेण हविषा आगुः शुक्रेण तजसा । 


स्नानं ते कृल्पयामीश मामरोग सदा कृर । ९३ 
पट्र्के समान मूलमन्त्र गय॒त्र।_ अर प्रणकको सरण 
। रके पीठे आयुः) शक्र आर तजक वटानेवाठे देवता अकि 
` पयरेवृतसे तुमको स्नान करता द ६ ईशर | ठम हमको सदा 
पगरा रक्खो । यह मन्त पटकर घासे स्नान करा १९२॥ 
दद्रन्मट्श्च गायत्री व्याव स॒मदीरयन्‌ । 
देवेश शर्कृरातोयैः स्नातो म यच्छ बाच्छितम्‌ १९४ 
इसभकार मूल, गायत्री अः व्याहृतिका उच्चारण करक 
भ कहे देवेशा! मं तुमको सावतसं स्नान कृराता 8 उ 
ष वादित फट दो ॥ ‹ 
पथा मट्‌ सप्रुचन्यि गायत्री वस्म मनु । 
वेधाचा निर्मितैदिव्यः ५4 स्निग्पैरटीकिकः॥ १ 
गायत्री ओर “व वर्णा 
रेसभकार पहटी का & मूः 
[ति स्वाण कर  क  - ्रेधाता करके न टरा 






प्रीतो सासन दमव र [॥ 





"क. 7 = क्र 


(५८० ) महानिवांणतन्त्रम्‌ । ` जयोदश्च- 


दिव्य, प्रिय, चिकन, अलिक नारियर्क जरस तुमको 
लान गता दह्‌, वम नमस्कार हा ॥ १९५ ॥ 
गृयञ्चा भहमन्वण स्ञापयेद्श्चजं रसेः 1३९६॥ 
1फेर गायनी ओर सखमन्ब पटूकर गन्नेकं रसस स्नान 
क्‌ःव }} १९६ }) 
कृ(मितीज तथा तर सावता मृटमीरयन्‌ 
कृपृरागुरुकाश्मीरकस्तृरीचन्दनोदकेः । 
युस्नतो भव स॒भ्रीतो भक्तिम॒क्ती परयच्छ मे १९५७ 
फिर “कवी ओं" उच्चारण करके गायन्ती व दूलमन्तर.- 
पटक कटु कि कृष्रुर्‌) अगर) केदार, कस्तूरा आर्‌ चन्द्नकं 
जटं उत्तम स्नान कर तुम प्रसन्न से ओर हमको भग | 
त माह्लदा॥ १९५७ | 
इव्य्कटशुः घ्चान कारयिता जगत्पतिम्‌ । 
गुहएयन्तगमानीय स्थापयेदासनोपरि ॥ १९८ ॥ 
स कार्‌ जगन्नायक आठ कटदासे स्नान कराकर 
दहेमं ठ जाकर आसनके उपर स्थापन करे ॥ १९८ ॥ 
स्नापनाह। न चेदचच। तन्मे वापि तन्मनौ । 
स[ट्राम(शलाय्‌। वा स्नपयेवा प्रपूजयेत १९९ 
न। द्वत सूते स्नान. करनेफे योग्य न होतो उस | 


तवता यन्य) मन्ञतें अथवा शालिग्राभकी क्षिं स्नान 
कराकर पूजाकरे। ९९९ |} 


क 








[1 १३. ] मषारीकाक्ठाटेदम्‌ । (५८१ ) 


अशक्तं पट्मृन्तेण रल पयेच्छद्पाथस्‌म । 


अष्टभिः कट्शैर्णद्रा पथभिः सनिस्त 4 २००॥ 
यदि इसमे अराक्त ह तो आढ कठकषगभथबा साः रूल 
अथवा पांच कटश ञुद्ध जलसे स्नान कस ॥ २०० ॥ 


घरपमाणे भगव कथितं चकरपूजने । 
सवे्ागमकयेषु स॒ एव विहिता धः 
सगय चक्रके पूजास्थानमे जो घड 
कहे दए सव कार्येमिं वैत हा ॥4 
ततो यजेन्महदेव स्वस्वपूजा ५ नतः । 
तथोपदारान्क्ष्यामि श्ण दे पूरात्परे॥ २०२ 
'फर्‌ अपनी २ पूजाविधिं = हदेवजीका पूज 
परात्परे देवि ! इस देदपूजाम २१० अर्थात्‌ 4९ 
ने योग्य बस्तुओंकौ कहता दरू, इन ॥} २०२॥ 


आसनं स्वागते प्रायम्येमाचमनीयकम्‌ । । 
मरुप$स्तथाचम्यं स्नानीयं वमूषण ॥ - 
आसन, स्वागत, पाच) अध्य, अ, नीय) मु 
५1 य, स्नानीय वच भूष. | 
्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेयं २ ८, ॥ 
दवाचनासु निर्दिश उपचा षोदश ॥ ४ 
ग ॥। पुष्प, धूप दीष) नेषे प्रस्कार) देदत[क। 


पसे 
दे उपन्वार कटे है ॥ २८४ 


|} २०३ ॥ 
प्रमाण कहा ह 
धि ह ॥ २०९ ५ 





। २० 


। शे 


श , 





( ९८२ ) महानिवाणतन्बम्‌ [ चयोदश- 


पायमष्यञ्चाचमनं मधुपकाचमो तथा । 
गन्धादिप्चक चेते उपचारा दश स्मताः ॥२०५। 
पादय, अत्थ, अआचम्र्नाय, मवुपकः; पुनराचमनाषः गृध) 
पुष्प, धूप, दाप, नवद; इनके दृङ्चापचार्‌ कृट्त ह ॥२०९॥ 
गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेयं चापि काष्िक ¦ 
पचोपचाराः कथिता देवतायाः भरपूजन॥ २०६॥ 
8 काटिकं ! दैवताकी पूजाम गन्ध, पुष्प, धूप दीप 
नैवेय इनको पञ्चोपचार कते हं ॥ २०६ ॥ 
अचेणाव्याम्भसा द्रव्ये प्रोक्ष्य धेनुं भदशयन्न । ~ 
सम्पूज्यगन्धयुष्पार्यां दव्याख्यानं समुत्‌ २०७ 
फटमन्तर पटकर अघ्यक्‌ जट्ष्षं दन याम्य वस्तुओ 
ग्क्त करकं धनुमुद्राद्‌ दखाकर गन्ध पुष्पस्ं प्रजा की 
दरव्यका नाम छे ॥ २०७ ॥ 


वक्ष्यमाणं मनं स्मृखा मरं च देवताभिधाम्‌ । 
सचतुथीं समस्य त्यागाथं वचनं पठेत्‌ ॥२०८॥ 
[किर वक्ष्यमाण मन्् उच्चारण कर मल ओर चदठर्था 
विभक्तिके अंतका देवताका नामले व्यागार्थवोधक वावध, 
अथात्‌ नमः' आदि पट्‌ ॥ २०८ ॥ 
निवेदनविधिः भरोक्तो देवे दयेषु वस्तु । 
अनन व्रिधिना विद्रान्दरव्यं दयाहिवौकमे ॥ २०९॥ 











उह्टासः १६. ] भाषार्दीकासाहैतम्‌ । ( ५८३ ) 


दताका वस्त निवदन करनेका वाच कटी, विद्राच्‌ पुरूष 
इस प्रधिके अनुसार देवताको द्रव्यानवद्न क ॥ २०९ ॥ 
आयार्खनाक्षथौ पूर्वं पायाध्यादनिवदनर 
अपेणं कारणादीनां स्वेमव प्रदशितम्‌ ॥ २१० ॥ 
पटे आदिकालिकाकी पूजा विधम पाय) अध्यं इत्या- 
देका निवेदन ओर कारणाडका अर्पण प्रकाशेत कर 
यादं । २१० ॥ 
अनक्तमन्त्राय तत तारेवात्र श्रु प्रिये । 


आसनायपचाराणां भ्रडान विनियोजयेत्‌ ॥२३ ॥ 


हीं कहे) उनका अव कहता 


ह्‌ भेये ! वहापर जा मन्तन 
मन्ञका 


ह) त॒म सुनां 1 आसना पचार देनेके समय इत 
भयाग करना चाहिये ॥ २११॥ 
सृवभतान्तरस्थाय सु्ैभृतान्तरास्न । 
कृल्पयाम्यपवशाथेमासन १ नमो नमः ॥२१- ॥ 
त्म प्राणियांके अन्तरम विराजमान दा € विक | 
आसन्‌ कटिपत करता हू, तुमका त्‌ कारहै।२१९. 
उक्तकमेण देवेशे भरद सनुमः 8 | 
रेताजजट्मुटो भूवा द तं र्यतः हः 
देवेशि ! इस अतच्रसं ~ तम आसन 2 6. 
२ स्वागतकी प्रार्थना कर किः॥ २९९ ॥ 





( ५८४८ ) महानिवाणतन्यम्‌ । [ त्रयोदश 


देवाः स्वाभी्टसिद्धयथं यस्य वाञ्छन्ति दशनम्‌ । 

सुस्वागतं स्वागतस्मं तस्म ते प्ररमातसनं ॥ २1 ५॥ 

अपनी अपनी अभीष्टक्षिदिके लिये द्वतालोग जम दशं 
नकी कामना करते हे, तुम वही परमासमा दही) दमार्‌ छ्य 
तुस्ह्यरा स्वागत, सुस्वागत निबेदित हआ ॥ २१४ ॥ 


अद्य भ प्फड जन्प जीषन सफलाः क्रियाः । 


स्वागतं यया तन्मे तपसां फएृटमागतपर॥२१५॥ 
आज तुम्ारया यभागसन हानेसे मेरा जन्म सफर, जवन 
साथक दुआ, सव क्रिया साथेक दई, आज म तपकं एलख्का , 
प्राप्त हआ ॥ २१५ ॥ 
द्वृमामन्त्य्‌ सुप्राथ्यं स्वागतश्रश्चमम्बिक्‌ं । 
विहितं पायमादाय म्न्वेमेतमुदीरयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
हे अम्बिके ! इस पकार स्वागत प्रदानस देवताको सभाः 
षण कर्‌ भ्राथना कर-ओौर विधिसे पाय्य ग्रहण करके यह्‌ मर्न् 
पट [क ॥ २१६॥ 
यत्पदजटसस्पशाच्छद्धमाप जगञ्चयम्र्‌ । 
तत्पादान्जप्रोक्षणाथं पाय ते कल्पयाम्यहमु २१५ 
जिसके चरणाग्रतको सपर कणनेसे धिरोकी पवि दं 
उसके चरणक्षमर धोनेके लिये यह्‌ पाय देता ट ॥ २१७॥ 
परमानन्दसन्दोहो जायते यसरादतः । 
तस्मं सवात्मभृताय आनन्दाव्यं सुमपये ॥२१८॥ 


) 9 ‰ 





उट्यसः १३. भााटीकासर्दितम्‌ । ( ९८५ , 


निक्त भतादमे परमानन्द्के समूहं उत्पन्न € ह उक्ष 


सबालक लिये यह आनन्दाघ्य्‌ समप. करता ह ॥२१८॥ 


जातीख्वङ्कङ्णोेजछं केवट ११ वा 
भोक्षिता्चितमादाय मन्तरणारनन च्‌ार्पयेत्‌।२१९॥ 
जायकङ, छोंग, ककोट अप्‌ द्वारा सखगान्वत जटः 
अथवा केव जल अर्के जते मोक्षितं ज पूजित करके 
उक्त मन्त्र पटकर अपण ॐ ॥ ९ १९ ॥ 
य॒दुच्छिष्टमपस्पृ शुद्धिमेत्यखि जं गत्‌ । 
कल्पयामि ते॥२२०॥ 


तस्मे मखारिन्दय आचम्‌ 
जिसकी नसे पन्‌ 


= 
| अपाक्रजमय समस्त जगत्‌ 
` रेता है, तम्दारे उक स खारेन्दम आचमनाय कृल्पन। 


र्ता | © 
लमरपयेत्‌ ॥२२१॥ 


मधुपक समादाय भक्तया" 


इए मन््रसं भक्तपूचर सपर्षण 


(फेर पुष्कं ग्रहण करक 
|| प्र १। 
तापचरयविनाशाथमखण्डान'< 
मधप ददाम्यय भसीद प्रमशवर ॥ अ व 
र परमेश्वर ! वम अखण्ड आनन्दे कर - ४ र ल्य 
"पदेविक ओर आधिभ इन वान 1 ध 
" पेम मधुपक देता द; ठम श | 
अशुचिः शुविताम्‌ १६२. ।२२३॥ 
अस्मिस्ते वदनाम्भौज ५ + 


हेतवे । 


[र | 





ज 


( ५८६ महानिवांणतन््रम्‌ ! [ चयोदद्च- 


जिसकी ॐ इइ वस्तुका स्पश करने अपरत्र वस्त 
तत्काट पवि हा जाती है, तम्हारे उस बदनकमटमं पुनर 
चमनीय देता दहं ॥ २२३॥ 

स्नानाथ जलमादाय भ्रावस््रोक्षितमाचतम्‌ । 

निधाय देवपुरतो मन्चमेतमदीरयेत्‌ ॥ २२४ ॥ 

फिर स्नानके लिय जल ठेकर पह्के समान यक्षि 
ओर पूजक देवताके सामने रखके यह मन पट्‌ क॥२२४॥ 

य॒त्तजसा जगद्रयाप्त यती जातमिदं जगत्‌ । 

तस्मे ते जगदाधार स्नानार्थं तोयमपृये २२५॥ , 

तुम जगतूके आधार हो, तम्हारा तेज जगतम व्यापि रह 
हे, तमसे यह जगत्‌ उत्पन्न हआ हैमे तम्हरि सनानके निम्‌ 
यह जर अपण करता दृ ॥ २२३५॥ 

स्नानं वक्व च गवयं द्यादाचमनौीयकम्‌ । 

यद्रव्यप्रदानान्ते दयात्तोयं सकत्सकत्‌॥ २२६॥ 

स्नान, वस्र ओर नैष॑दयय उत्सगं करनके पीछे आचमर्ना 
देना चाय । आर द्रव्य दनकं चछ एक्‌ एक वार + 
द्‌ ॥ २२६ ॥ 

वञ्चमानीय दवारं शोधेत पववत्मना | | 

घला कराणयागुत्तोल्य पदेतं मनं सुधीः॥२२५॥ | 

ज्ञानी पुरुषको चाद्यं क) द्वताके सम्मुख पहटी €... 


६२ वाचक अचुसार दद्ध वख ठाकर द्‌[ना हाथास प॒ क 
उखाय यह्‌ मज पदे ॥ २२५७ ॥ 


# `) 








उद्धातः १३. | भाषार्दीकासाहतम्‌ । (५८७ ) 


सृवावरणहीनाय मायप्रच्छन्नतेजसे । 

वाससी परिधानाय कल्पयाम नमोऽस्त ते २२८॥ 

तुम्हारा काइ आवर्ण नही ह, माया करकं तुम्हार तज 
टका द है, तम्हार पटरनक खियि वख काट्पत करता & 
तुमका नमस्कार हो ॥ २९८ । 

नानाभरणमादाय स्व्णरोप्यादिनिर्भतम्‌ । 

भोक्ष्या्चयितां देवाय दथादेतं सषचरय ॥२२९॥ 

इसके उपरांत सुवर्ण, चांदी आदिकं वन ६ अनेक 
(4 आभ्षण ठे मरक्षण करके पूजा कर य न्त्र पटतं 

दवताको द्‌ ॥ २२ 

विश्वाभरणभरता्य विश्वशोभकयोनय । 

मायावि्रहभूषाय भूषणान्‌ सम ये ॥ २३० ॥ 
„ जो जगतङ्े भ्रूषणस्वरूप१ € जगतूकी सोभाक खाः 
‰? उनके मायात वने &ए ररी गहने सम 

करता दह | २२० ॥ 

गन्धतन्माचया सृष्टा यन गन्धधराधरा । 
तस्ये परात्मने तुष्य प्रम गन्धम्षये ॥ ~ २१ ॥ 
जससे गन्ध तन्मात्रहमार मैधकी आधार यह पृथ्वी उलन ` 
७३ ह, वह परमात्मा दम्हा त्‌ गि दिव्य गीध<त' भ 
॥<4 
पुष्यं मनोहरं रम्यं छग $ देवनि्भतम्‌ । 
मया निवातं भर्त्या यष्पूमेटसरगृद्यताम" | 


रके अथं यसव 


२॥। 





५ त त - | 


( ५८८ ) यहानि दाणतन्ब्रस्‌ | [ त्रयोदल- 


यह्‌ && &वता करक बवन इषु पनाहूर दत्य आर्‌ ङग 


धित ह। मे भक्तिकं साथ दुमको यह पुष्प चदाह, तुम 


यरट्ण करा ॥र२२९॥ 
वनस्पतिरसो दिव्यौ गन्धादयः सुमनोहरः । 
आघ्रेयः सवभृतानां ध्रूपो घ्राणाय तेऽप्यंत्‌।२२३॥ 
यह्‌ वनस्पतिकं रस करके बना दुञ धूप मनोहर दिव्य 
ओर सुगधरसपन्न ६ । धूप सवक मधन योग्य दहु) मे तम्हार 


सृघर्नक ठय यह्‌ वरूप समपण करताद्रृ।॥ २३३॥ 


सुप्रकाशो महादीप्तः सवेतस्िभिरपहः । ¢ 

सबाद्यान्यन्तरज्यो तिद्‌पोऽय प्रतिगद्यताम२२३४॥ 

यह दीप उत्तम प्रकाक्च कनेवा्टी अर पहादीप्त ह 
यह्‌ चारा आरकं अधकारका नारा करतीं ट; इसके बाह 


ओर भीतर ज्योति हे तुम इस दीपको भ्रहण करो ॥ २३४॥ 


नवय स्वादुसयुक्तं नानाभक्ष्यसमनिितम्‌ | 
नद्याम नरकत्यद्‌ जुकाणं प्रमश्वर्‌ ॥२३५॥ 
हे परमेश्वर ! इस नेष्ये अनेक प्रकारके भक्ष्म पदरथ 

टं । यह उत्तम ओर स्वादिष्ठदटःमे मक्तेपूवक इतं तिरपद 

करता टू) तुम आहार करां ॥ २३५ ॥ - 
पनाथ सेठ दव ॒कषुरादिसुवादितम्‌ । 
सवत्ातकर्‌ स्वच्छमपयामे नमोऽस्त ते ॥२३६॥ 

द्व ¦ कपृरादिमे सुशसित यह पीने जल सवका 


| 





(~ * 9२ र £ 
| उच्छासः १३. ] भाषाटाकासारतम्‌ ( ९८3 ) 


1 ए करनाल 1 ओर अत्यंत निम॑ल € "५.48 पानाथं जल 
तुमको अपेण करता हू) आप! नमस्कार इई ॥ २२३९ ॥ 
ततः कृरखदिरख्वगेखादिधियुतम्‌ ` 
ताम्छं पनराचम्य द्व) वन्दनमाचरेत्‌ ।।२२४७॥ 
फिर कर्‌, सेर, इट थच " लक्षगादिके साथ रश्व) 
एनराचमनीयं देकर नकर" व 


उपचाराधारदाने साध्य पडिदव्‌ । 
द्याष्रा परथमाधारं तत्त समरम्‌ ॥२२८॥ 
न्या जाय ता धारके 


नो उपचारके साथ आधार 
य द्व्यका नाम ठे । अथवा स^ आधारौका नाभ स्कर 
य्‌ अधारदे॥ २३८॥ 
इ्थमाधितदेवाय द्वा - अटि, 
साच्छादनं गृहं शक्य प कतिः ४ 


ह ।द्नके साथ ग्रह प्रोक्षित 
॥ २३९ ॥ -मगशदप्‌ 


वं सर्वहोकाना ^ ५ 
पतासितिदानिन १ 44 4. य ने | 
शो स क द दमरकेतमान 11 


) ठम देवताओं था 


( ९९० ) महानिवाणतन्म्‌ । [ तरयोद्र- | 


तवं केासश्व भेकण्ठस्तवं बह्मभवनं गह । 
यंरवया विधतो दवस्तस्माव स॒रवन्दित्‌ः।।२४१॥ 
दे गह्‌! तुम केडास, त॒म वेङ्कण्ट अर तम वदह्यभवन दहा 
तुम्रनें दवताक्रा चारण कया ह) आतणव कम दंवताआके 
पूजनीय हो \॥ २४१॥ 
य॒स्य कुक्षौ जगत्सवं वरीदानति चराचरम्‌ । 
मायाविधूतदेहस्य तस्य मूतिधारणात्‌ ॥२४२॥ 
जो अपनीं ऊक्षिमे सवं सस्कारको धारण करते हं उनकं 
सायामे द दह्‌ घारण करनसे तुम उनके मारते धारण करत ह॥ 





देवमातमयस्छं हि सवेतीथंमयस्तथा 


स॒वेकृमप्रदो मूत्वा शान्त मे करूपे नमः॥२४२॥ 
अतएव तुम देवताकी माकं समान ओर तीर्थमय ही । 
तुम हमार सद आभेखाषाय व्रण करो, वम हमको शांति द॥ 
तुमको नमस्कार करता हं ।॥ २४३ ॥ 
इत्यप्यध्यं तरिरप्यच्य गृहं चक्रादिेयुतम्‌ । 
आसनः काममुहृश्य दयाहूवाय साधकः॥२४५॥ 
इस प्रकार च्रादेकं सरित ग्रहष्धी प्राथना करक साधक 
नवार पूज, फर अपना कामनादिको कहकर देवताके टि | 
उस गृहको उत्सगं करे ॥ २४४ ॥ | 
(वन्वावात्तायं वासाय गृहे ते विन्विदितम्‌ । | 
जज्ञोकृरं महेशान छपया सलिधीयताम्‌॥२४५॥ ` 








स्याः १३, ] भाषाधेकासहितम्‌ । (९९१ › 


; ओर इस मजो पट फिं हं महेश्वर ' यद्यपि तम संसारके 
रहनेके स्थान हो तथापि त्हारं बास लिये यह घम 
। उत्सं रिया, तुम कृषा करकं रहण क ` ञ्जीर इस धर्यं 
स्थति करक विराजो ॥ २४५ ॥ 
युक [पतगहयय दवाय दत्तदाक्षणः । 
गखतूम्यादिषोभ॑स्तं स्थापेदरदिकोपारे ॥२४९॥ 


यह्‌ मन्त्र पट देव ताके लियि गृहका , दे, दक्षिणा दकर 
शेख तुरहौ आदिके शब्दसे उस देवताकं १६ ऊपर स्थापित 


| श्र ॥ २४६ ॥ 
रपृष्ठा देवपददन्द्र मटमन्नं समचरत्‌ । 
स्थां स्थी स्थिरो भवेव्युक्त1१ सुस्त कल्पितो मवा॥ 
इति देष स्थिरीकृत्य भवन ्रथैयेसुनः ॥२४०॥ 
[फेर ठवताके दोनो चर णप मटमन्तर उचारण 
परे ८८ स्थां स्थौ स्थिरो भव ने .इस ग्रहमं तुम्हारा वास 
रपत किया यद मन्न कह देवताको स्थिरक रहत 
थना करे किं ॥ २४७ ॥ 1 
ह देवनिवासाय स्वथ (14 


उसे वधिमे ठोकाः प र कारे ग्रीतिदायक 
| नि वुमकां उत्तश किया ठि 
चषके ॥ २४८ ॥ 


‡ < 


शीः 


( ५९२ ) महानिवाणतन््म्‌ ) [ त्रपोदर~ 


द्विसप्रातीतपुरूषाद्दिसप्रानागतानपिं | 
माच मे परिवारश्च देवधाश्चि निवाक्चय।॥२५९॥ 
म्‌ बृह्‌ तर भूव र्‌ बृह्‌ तर पारक पुरूषाक्रा मर प्ररत {र्‌ 
द] खागोंको द्वलकमे वास कराओं ॥ २४९. ॥ 
> © + 
यजनात्सवेयज्ञानां सवेतीथनिषषणात्‌ । 
य॒त्फृकं तत्फं मेऽय जायतां खसस्षादतः २५५०॥ 
च यज्ञोका अचुष्ठान करनेसे जो फठ होता हैःसव तीर्थो 
गमन करनस जो फट होता ह आज तुम्दार प्रसादसे सदे वह , 
समस्तं फट ई ॥ २५.० | ¢ 
मवद्सुन्धरा तिष्यावेदते वराधराः । 


यावदिवानिशानाथो तावन्मे वत्त॑तां कुरम्‌२५१॥ 
जवतक पृथवी रटे, जवतक सब पवेत रह, -जवतक चन्र 
सूयं रहं वतक मेरा वश स्थिर रहं ॥ २५९१ ॥ 
दति भाथ्यं गृहं भरज्ञः पुनदेवं समवयन । 
द्पंणायन्यवस्तृनि ध्वज चापि निवेदयेत्‌ २५२॥ 
इस प्रकार ग्रहसे प्राथना करके एर ज्ञानी पुरुष इषर्पि 
द्वताको यजे ओर ध्वजा दपंणादि ओंर सव बस्तयें निवेदन . 
करे ॥ २५२ ॥ 
ततस्तु वाहनं दथायस्मिन्देवे यथोदितम्‌ । 
शिवाय वृषमं दत्वा प्रा पयद्रिहिता्छिः ॥२५३॥ 





व्व ` १३. | भावादीकासरितम्‌ । ( ९९३ ) 


फिर जिस दवताके छिये जो वाहन ‰&। है, वह उसको 
दे, यादि सिवकौ प्रतिष्ठा हे तो शिवका इ दान दै, 
हाय जोडकर प्राना करे किं ॥ २९२ ॥ 

वृषभ ¡ च महाकायस्तीक्ष्णशङ्गोऽरिषातक 

ष्टे वहसि देवेशं पूज्योऽसि त्रिदशरा१ ॥ २५४ ॥ 


रे इृषभ ! तुम बडे इारीखाटे, तज सींगबाडे ओर श्छ 
को पीठपर चदाय हः 


पारकारी हो) तुम देवद्व मह देवर 
~ तम्हारी पूजा करते टै ॥ २५४ \। 


सुरेषु सवेतीथानि 

निगमागमतन्तराणि दशनग्र वता च ^ ॥ २५५ ॥ 

तुम्हारे चारों खुरयौमे सव तीर्थ, रोओमें सववेद आर दुन्डा, 

का नोकेमे सर्ब निग आगम तन विराजमान हट 
पूवितापत । 


तयि दत्ते महाभाग ! ई" 


बासं ददातु कैठासे तव मा षर सर्वदा ॥२५६ ॥ 
करेया इस कारण भगवान्‌ 


ह महाभाग ! मैने वुमका दान न 
पो क मसन्न होकर समे ञे स्थान 2 तम सद 
ध करो || २९५६ ॥ † 
हे द्वा महादेव्यै एवे तथा 
पथा सत्यान्मटेशानि ! तन्मे निगद शृणु|| २५७॥ 
` प्मन्वरि १ इस प्रका महादेवीकौ (५६ विष्णुजीकी 


„१ 


८ +^ 





क, त ९९४ ) 


(ष © तन्म ऋ 
गरहानिवाणतन्डम्‌ । 


[ त्योदद्- 

गरड देकर जती स्रुती की जाती ह सौ म तुमत कहता 

श्रदणु करां ॥ २९७ ॥ | 
एुरासरानयृद्धषु महाबद्प्राक्रमः । 


द्दानां जयदो भोभो दनु जानां विनत २५८॥ 
टे सिह ! दवासुर्सथ्ाम दानक समय जुनन म्‌६३९ अर 


पराक्रम प्रफट किया थ्‌, दुमा दवता जति इई य्‌ 


तुम देत्थोके सहारारी अर अत्यन्त भयकर ह ॥ २५८ ॥ | 
सदा देवीभियोऽसि वं बक्षविष्णरिवभिष्‌ः । 
देव्ये समधितो मक्य। जहि शत्रुन गश ते २५. . 
ठम सद्‌ दुषीजीक प्यारे आर्‌ ब्रह्मा उत रेक 
भी प्यारे ही, म भक्तिके साथ देवीजीकं निकट ठम सन 
पेण करता हू, तुम मेरे श्डओक। नाश क, ठ 
नमस्कार ई ॥ २५९॥ 
गर्त्पन्‌ ! परतगशरष्ट ! भीपतिश्री तिदावक्‌ । 
दृज्जचश्ो ! तीक्ष्णनख ! तव पक्षा हिरण्मय 
नमम्तेऽतु खगेन्द्ाय पक्षिराज ! नमोऽस्तु ते २६० 
ट पक्षित भ्रष्ठ गरुड ! हम श्रीपति दिष्णुजीको € 
दते हो । ठ्य चव वज्जके समान चट है) प॑ इ~ ६ 
नय्‌ है, नख तीक्ष्ण है, हे पक्षिशज ! तमके नमर 
सरता ह ॥ २६० ॥ 
यथा करुरेन खं संस्थितो विष्णुानिषो । 
सथा ममरदर्् ! विष्णोर निवारय ॥२६१। 





टयासः१३. 1 = भाषाटीकासाशतम्‌ । «^ ९९५९ ? 


जंस्‌ तम विष्ण 
य भां विष्णुजाकछ 


८५ 
र्ब 


। तुम शद ओके गक चूर कर दत्‌ ह 
जीके सामन हाथ जोडकर खड रई ई & 
 समुख पसे ही कर रखो ॥ २३६१ ॥ 
त्वयि भरीवे जगन्नाथः प्रीतः सिद्धि भ्यच्छति । 
देव।य दन्तद्रव्याणां दवादेवाय दक्षिणाम्‌ । ।२६२॥ 
हार सन्न होनिसे जगन्नाथ मसत होकर सि ते € 
र देवताको द्रव्य दिया जाय उसकी हा *! तके चिथ 
णा देनी चादियि ॥ २६ 
तथा कम्फलयापि भक्त्या तस्म समप येत्‌ २९२॥ 
किर भक्तिके साथ उस देवताकरा कर्मफल समपेण कर ॥ 
सर्मतिष्य वादित्रैः सामात्यः सद | पवः । 
देश्पषरदक्षिणं छता द्व नलाऽऽशयेद्धिजात्‌ २९६॥ 


अयाङ 
फिर नाचना, गाना ओर वजे आद" 0 


सहित आर सुध्के साध गृहकं > ॥ २६४ ध 
मस्कार करनेके उपरांत ब्राह्मणभोजन 1 
दव्‌गारपरतिष्या १६ स्‌ः॥ २६ +॥ 


आरामसेतसंक्रमशाखनः रि 8 आरमप्रतहा 
पताके गृहक प्रतिष्ठा ज ५६ गरी ॥ २६५ ॥ 
बकषप्रतिष्ठयिं भी वही बा शरमातनः । 


मिशेषेणाच छतयेषु पूज्या २६९ ॥ 
रजा होमस्तथा सर्वगृहदान" न्व 


॥ व 





(५९६ ) महानिर्वाणवन्त्रम्‌ । [माद 


परंतु इन स्थम सनातन विष्णुजीकी प्रूजा भटीर्भतित 
करनी होगी, उसके सिवाय पूजा होमादि समस्त काय श्रः 
ग्रविष्ठाके समान हींग ॥ २६६ ॥ 
अप्रतिष्ितदेवाय नैव दयाद्वहादिकम्‌ । 
भतिष्ठितिऽचिते देवे पूजादानं विधीयते ॥ २६७॥ 
अयविष्ठिच देवताके छ्य गृहादि भट नहीं देना चायः 
भातरष्टित ओर प्रनित देवताके अर्थं दही भट ओर प्जारकी 
विधे हं ॥ २६७ ॥ 
अथ तव श्रीमदायामतिष्टाकरम उच्यते । 
येन भ्रतिषठित देवी तूर्णं यच्छति वाञ्छितम्‌ २६८॥ 
अव श्रीमती आदिकारीकी प्रतिष्ठाका कम कहता ई। 
जिस मकार देवीजी भविष्ठित होनेषर दीघरतासे आभिटरषिः 
फर देती ह ॥ २६८ ॥ 
तदिने साधकः भ्रातः स्नातः शुचिरुद ङ्मुखः। 
संकल्पं विधिवत्कता यजेदवास्तीश्वरं ततः २६९॥ 
उस दिन प्रभातको ही स्नान कर विह्युद्धाचार हो सार्ध 
उत्तरी ओर यख करके विधिविधानसे संकल्प क आ 
यास्तुदेवताकी पूजा करे ॥ २६९ ॥ | 
यहदिक्पतिहरम्बायचनं पितृकम्मं च । 
विधाय साषको किः भतिमासनिधिं वजेत २७०॥ 
फिर ब्रदोकी, दश्च दिक्पारोंकी ओर गणेदाजीकी प्च 








उट्यतः १३. † भाषाटीका सहितम्‌ । ( ५९७ ) 


| ऋग पितृकृत्य केर । कि साधको चाद्ये कि) जाह्मणोके 
` साथ प्रतिमाके निकट जे ॥ २७० ॥ 
भरतिितगृहे यद्रा कृतचिच्छामनस्थर । 
जनीयाचोमचयिता सर पियत्ताधकाचम २,.७३॥। 
मतिधठित गृहमे अथवा किसी मनोहर स्थानम सा 
पतिमाकी पूजा करके स्नान करावे ॥ २७१ ॥ 
भस्मना प्रथमं क्चानं ततो वल्मीकयृत्लया । 
वराहदन्तिदन्तोत्थगृत्तिकाभिस्ततः परम्‌ । 
वेश्याद्वारमृदा चापि भयुश्रहदजातया ॥ २७२ । 


पटले भस्मे स्नान कराकर फिर विका [मसः तड- 
द्ुकरके दांतोंकी उखाडी भिद्री स? फिर दाधा दा तसि 


र्षाडी मिष्रीसे, फिर व्याक दार १ पडी ई मिद्रीरः 
भके पीछे कामकूपसम्भूत द्रव्पविशप्स ॥ २७२ ॥ 
ततः प्ृश्चकषयेण पश्चपुष्पखिपतरकः । 
कारयित्वा गन्धकैः क्लपयलर(विमा सुधीः २७२॥ 


फर आगे कृ यें [प्र | 
हे दए पच कषा 
न पष्पस, तदुपरांत आनि क १.१९ वनि 
वारचाट्वद्रीजम्बरवकुरः शाल्मलिस्तथा । 
र्ते निगदिताः खनि कषय पथभृरुहाः २७४।४ 









( ९९८ ) महानिवागतन्मम्‌ । | > 


वाय्याट, वेर, जामन, मारा; साल इन पतच चृज्ञो 
 काठको पेचकयाय कहते ह । इनसे दषौको स्नान कराषे२७१ 

कृरवर तथा जाती चम्पकं सरसीरुहम्‌ । 

प्रारलोकुसुम्चापि परचपुष्प भकोततम्‌ ॥ २५७१५ 

कनेर) आमा, चपा, कमर) गुखव इनका परचषुष्प 
कटा जाता रहं ॥ २७९ ॥ 

ववृरा तुस्ती बिल्व पचत्रयमदादतमर ॥२७६॥ 


व्ुरापर ( ववश््वनतुलसीके पत्त ) ठत॒ठसीपत्र, बेटपञ 
इनको त्रिपत्न कटा जाता हे ॥ २७६ ॥ 


एतमु प्रोक्तदव्येष जल्योगो विधीयते । । 
पामृते गन्धयते तोययोगे विवजयेव ॥२७५॥ ) 
इन. सवके साथ जलको प्रिखवे,परत पच श्रत आं श्ुग- 
।यत तलक साथ जर मिराकर न द्‌ ॥ २७७ ॥ ` 
सम्याद्ति सपणवां गायत्रीं मरमचरच । 
एतदरव्यस्य तोयेन खापयामि नमो वदे ॥२७८। 
परणवकं साथ व्याह्यति पट, गायश्री ओर मटन उच्ना- 
रण कर्‌ एतप्रेव्यस्य्‌ तांयेन स्नापयामि नमः "अर्थात भस्मके 
4 व्रपरकक मेदक या पह कटे हृषु ओर क्जिंसी द्रव्यकें 
जलसं तुमकां स्नान कराता दर, यह स्नान अपत हो । यह 
वाक्य पट्‌ ॥ २७८ ॥ 
पतः भागुक्तविधिना दुग्धायैरटमि्षरेः । 
वोष्णसाटेलेश्वापि ल्ञापयेखतिमां वधः २७९) 








+ 


द्याः १ ~. 1 भाषाईीकासहितम्‌ । (९९९) 


कर ज्ञानीपुरूषको चाये कि, हठे कंदी इइ विधि 
„छार पहटे इग्धारदके आठ वड़े आर ॐ गरम जरत 
तिमाकौ स्नान करावे ॥ २७९ 1 
पितमोधरमच्चणन तिरुकल्केन वां भिवाम्‌ । 
। शाक्तिण्डुलचूर्णेन माजेयिला षिरुक्षवत्‌। १८० । 
फिर सत गाब्रूमच्ूणसे अं थत्‌ दूधम १३ इर गहू 
दामे, तिखकस्कंस, आमन धान्यक तण्डुल चूणस् ब्रात्तसाक! 
श्रजकर रूखा कर ॥ २८० ॥ 
तीथाम्भसमष्टवदेः सख्ापरायेला खवास 
स॒म्माजिताङ्कीं प्रतिमां पजास्थान समानवत. >< 3 
फिर आट कटश तीर्थके जठसे देवताका स्नान कतक 
उत्तम वचसे पोछकर इस प्रतिमाका पूजाकं सतम 
ठेनवे ॥ २८१ ॥ 
अशक्तौ शद्धतोयानां पथरविंशातेसख्यकः 


कशेः स्नापयेदर्च भक्त्या त्ताधकषत २८ २॥ 
जा एसा अबुष्टान नदी सकता साधकशरष्ठको चाहिये 
कि भक्तिपूवक २५ घडे विद्ध जरस प्रतिमाकां स्नान 
कराषे ॥ २८२ \ ¶ 
स्नाने स्नाने महादेव्याःशर्क्ल। पूजनमाचरत्‌ २< र 
प्रत्येक स्नानके षङ यथार्ा्त पचारे महादव 'ज' य 
पजा करे || २८३ ॥ 


( ६०० ) मदटानिदोणतन्वस्‌ ।  [ त्रयोददष- 





ततो निवेश्य भरतिमामासनं सपरिष्डतें । 
| १ चयि ©, (= (र 
पायाघ्यायेरचेयिवा प्राथेयद्विहिताअटछिः २८५॥ 
फिर स्वच्छ आसनपर प्रतिमाको विराजमान कराकर 
पाद्य अष्यादिसे प्रूजा कर दाथ जोड प्राथेना करे कि २८४॥ 
नमस्ते प्रतिमे ! तुश्यं विश्वकम्मविनिमिते । 
नूमरस्ते देवतावासं ! भक्ताभीष्म्रद्‌ ! नमः ॥२८५॥ 
टे प्रतिमे ! तमकां विश्वक्मोन्‌ बनाया था, मकरा नम- 
स्कार ६। उम दवता अजबस्ि हा) कमक नमस्कार ह, ठम 
भक्तव्न्दोको अभीष्ट फट देती हो, तुमको नमस्कार ३२८५ 
त्वाये सपृजयाम्याया परमेश परा्राम्‌ । 
शिल्पदोषावशिषटाङ्ग सम्पन्नं कृरु ते नमः॥ २८६॥ 


हारे उपर मँ परात्परा परमेश्व आदिकाटिकारकी 
पूजा करता ह, चिल्पके दोषसे यदि किसी अंगकी विकटा 
इई हयो तो उसे सम्पण करो । तुम्हे नमस्कार करता द्रं ९८६। 


ततस्तसतिमामूद्धि पाणि विन्यस्य बाग्यतः। 
अष्टोत्तरशतं मठं जघ्वा गात्राणि संस्पृशेत्‌ २८५॥ 


पिर प्रतिमाक मस्तकषर हाथ रख; वाक्यक। सयत 
१०८ वार मूल मन्व जपे, फिर प्रतिमाके गाजक्ो इए२८ 


पडङ्गमातृकान्यासं ्रतिमङ्ग भविन्यसन्‌ । | , 
षटदी्धमाजा मलेन षडङ्न्यासमा चरेत्‌ ॥ २८८ 


ह. 








चयस; १६. ] = भाषाटकासहितम्‌ । ५६०“ ) 


किर श्रतिमाके अगम षडङ्धन्यास ओर माठ कान्या? करे, 
 षडङ्न्यासं करनेके समय मृटममन्नम ५अभइेङउषएंञाञअ 
यह्‌ छः दीर्य स्वर मिटाने चाद्ये । यथा &' ट्द्याय 


नमः । हीं जिरसे स्वाहा । दं शिखाय वषट्‌ । कवचाय 
ट । हों नज्रयाय वौषट्‌ । हः करतलषृष्ाभन, 4 


तारमायारमायैश्व नमोऽन्तेविन्दुसयृतः । 
अष्टवर्षा ज्ञ वर्णन्यासं कल्पयत्‌ । २८९. ॥ 
प्रणव, माया ओर रमक -च्चारण करके विन्डुयुक्त 
| माठरे अप्षरोको षदे, फिर “नमः ,„ उच्चारण कर 
/: पपत्ताके अंगम बणेन्यास कर 
मख स्वरान्कवगेच क न , 4 
चवर्गमदरे दक्षबाहम यय ष 10 
दवताके अगम वणे्न्पा करन के समय्‌ क! ता १९१ < 
पके सुखमे स्वरवण) कण्ठ †, इदमे चवम) दष्ट 
धमे रवर ॥ २९० । 


तवगी्च वामबाहौ 
प्वृ्मञ्च युवगश्चं शवग मर व्व बायी 
षाय - ॐ ५ < 44: 
पशं ~) “~ थ ह त म बं अथात्‌ च क 
+ 
स स्थास केर ॥ २९.९१ ॥ 
५९) “ञो हींश्रीं अनम 
। इत्यादि । 





व्‌ामोर्षुग्म या 
न्यसत्‌ 











(८६० ) महानिर्वाणतन्म्‌ । न 


वर्णन्यासं विधायस्थं तखन्यासं समाचरत॥२९२॥ 
इस प्रकार दवताओंके अंगे वणन्यासर करके त्छन्यात. 


क्रे ॥ २९२॥ 
पदयोः परथिवीतचवं तोयववञ लिङ्गकं ) 
तेजस्तचं नाभिदेशे वायुतचं हृदम्बजे ॥ २९२ ॥ 
देवताके दोनो चरणोमे प्रध्वीतत्व, योनिम जर्तच्छः 
नाभिमें तजस्तत्व । टदयकमख्मे वाययुतच्च ॥ २९३ ॥ 
आस्ये गगनतच्वञ चश्ुषा रूपतच्वकम्‌ । 


्राणयोमेन्धतस्थ शब्दतचं श्ुविद्रये ॥ २९४} 
मुखम आकाडचतक्व, दोनो नजो रूपतख नासिकाक दी 


स्वरोमिं गधतच्व, कानोमें श्॒ब्दतत्त्व ॥ ‡~ ४ ॥\ 
जिहायां रसवत्वश्च स्पशतत्व च्‌ विन्यसत्‌ । 
मनस्तचं ्रवोभध्ये सहदख्पङ्कज ॥ २९५५ ॥ 
जीभमे रसत्व ओर स्पदोतच्व, शर्वो मनस्तत्व, ठा 
रमं स्थित दए सस्रदखकमटम ॥ २९५ ॥ 
शिवतत्वं ज्ञानत्व परत तथौरामे ! 
जीवपरतितचये च विन्यसेत्साधकायगीः । 


महत्तरवमहद्कारतत्वं सवाङ्गकं कमात्‌ ॥ २९६॥ | | 


दिवतत्व, वियातच्व ओंर परत्व) हृदयम जीवत्व 
ओर भ्रकृतित्वका न्यास करे, फिर साकथन्रेष्ट सवाग" 
"इतत्व आर अटंकारतत्वका न्थास ऊंरे ॥ २९६ ॥ 


(कि 
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तारमायारमा्रेन डनमोऽन्तन विन्यकषत्‌॥२९। 
यह न्यास करनेकं समय प्रणव) माया ओर रमां उच्चा- 
र्ण करक चतुथ्येन्त वतत्वपः 
प्ट ( १)॥ २९७ ॥ 
सबिन्द्भातुकावणपु1<त मटमचरन्‌ । 
नमोऽन्तं मातकस्थानं मन्न्या प्रयो जयत्‌ २९५८ 
फर विन्डुयुक्तम ठक्रावणपुयत्‌ अट्म॑त्र उच्चारण करक 
नमः" यह्‌ मन्ञ उच्चारण कर अ? मातकास्थानमं मनः 
"यास कृर्‌े (२) ॥ २९८ 


` सर्वयज्ञमयं तेजः सवभूतभ्‌ वपुः । 
इयं ते कल्पिता मूत्तरतर वी स्थापयाम्यहस्‌ २९० 
किं, ) यद्यपि तुम्हार सवं 


[ति = = 


( [ष्ट्रर 
[ज प्रधना | 
४ रीर हं तथा मन ठम्स 


य तेज ओर सवभूतमय २ 
त सि स्वपन ऋ 
सारः भं लीं श्रीं प्रथ्वीत्त्वाय नस: | ओं दीश तोयतच्वाथ = 
५, “आं ह्व न्रा 
श यहभश्रां करां परमेश्वरि स्वाह ४2 ५ 1 # स्वादा इ नम 
दां मश्चरि स्वाहा आ नमो सख |६८्‌ ध करे किस स्थानमे किंस । 


भि जकर प दोगा,उसकी द्रा कंसी देण बह इत पुर 
धमे „4 उगलीसे कौनसे २ ड उसको षट - 
[ दटेप्पणो्म मातकान्यः प्रयोग योर | व 


सेर 
तासे न्यास किया जा सकेगा । 


वकर किर “नमः यह मन्व 





| ६०४) सहानिवाणदन्बस्‌ । [ तयोर 


ततः पूजाविधानेन ध्यानमाबाहनादेकम्‌ । 


प्राणपरिषठं सम्पाय पूजयेत॑रदेवताम्‌ ॥ ३०० ॥ ` 


फिर पूजाकी विधिके अनुत्तार ध्यान; आवाहन, म्राणत्रः 
तिष्ठादि करके उस परमदवताकी पुजा करे ॥ ३०० ॥ 

दृवगहषदाने तु ये ये मन्ाः समीरिताः । 

त एवात्र प्रयोक्तव्या मन्त्रटिङ्खन पूजने ॥३०३॥ 

देवमंदिरकी प्रतिष्ठकं समयनजो जो मन्् कट गय ह 


 यहाएर उन मत्राका प्रयाग करना चाये; परन्ठ्‌ प्रूजाक 
समय मन्त्र अर 1ल्गका भद्‌ क्रे ॥ २३०१ ॥ 


वेधिवत्सर्छृते वह्यवर्चितरयोऽचताहतः । 
अवादय दवीं सम्पूज्य जातकमाण सावत्‌ २०२ 
फेर यथाविधिसे अग्रिसस्कार करकं उसम बनत द्वतता 
ओके लिय पूजित आदधाति देकर विरावधानत्त आवाह 
-कंरे ओर देवोजाक पूजा करकं जातकम्‌ क२९॥ २०२ ॥ 
जातनाश्री निष्क्रमणमन्नप्राशनमव्‌ च । 
चडोपनयनं चेते षट्‌स्काराः शिवोदिताः ३०३॥ 
जातकमादि छः प्रकारके संस्कार महादेवजीने कहं हे । उन 
`धृटृस॒स्काराके नाम यहं ६ -जाटकम, नामकरण) बाहुर्‌ निक 
-लना, अन्नप्राशन, मुण्डन आर उपनयन्‌ ॥ ३०३ ॥ 
णव व्याहते चैव्‌ गायत्रा मृरमन्तरकम्‌ । 
सामन्बणामिधानं ते जातकर्मादिनाम्‌ च्‌ ॥३०४॥ 


भाः 


> न १ ५6 
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$ | किस मन्त्रत यह ५ संस्कार किये जाते ह॑सो कहते 

, ५ उ्याहति, गायत्री, मूरमेज, सवाधनान्वनान 

3 रण करके (तेः अर्थात्‌-तम्हारा यह षद्‌ उच्चारग करे; 
जातकमौदिका नाम कीतेन केरे ॥ २०४ \ 
सुम्पादयाम्यभिकान्ता समुचाय विधानवित्‌ । 


पञ्चप्ादृतीक्यासतिसंस्कारकमाि ॥ ९०५ 


(फेर बरिधानका जाननेवाला युरूषः सषादथामे सखाहा 
पद्‌ उच्चारण करके प्रत्येक संस्कारम पच वार आहुति 


| रवे ( १) ॥ ३०५॥ 


दक्तनाभ्राहतिशतं मरो दारणपुवकमू 

दष्ये दत्ताहूतेरंशं प्रतिमामूम निःक्षिपेत्‌ २ ०६॥ 
त मृ उच्चारण कर दतत नाम षट़े ओर्‌ देवीको एक 
माक आहति देवे, परन्तु आई नरके पीछे वचा इ 

सय देधाकं मस्तकपर डाल द्‌ ॥ २०६ ॥ 

भायाभ्त्तादिभिः शेषे कमै सम्पादयन्छुधी 


भो जयेत्साधकानविप्रान्दीनानाथाश्च तोषयेत्‌ २० ~ 


क र ज्ञानं पुरुषक्‌ा चाहिये के) भ्रायश्चित्तादिसे 
(0 ` ५ राह्मण, दीन, द्र ॐ 0 
स रवात्‌ कः सग ल रे “तेः र 
द्या! । हो श्री करां परमश्च] स्वाद) श्रमद। त 
मे स्वादः? ।} इस भेन्नक्ो पद्‌ १५ र कर्मे कव नाम 


वेदे २ “सननामकरणमू?? पद्‌ छम, 
। चाये | 


ति 
------- 


---- -- 





(६०६) दानिवोणतन््म्‌ । 





चै . थ्‌ ८ (=, ५, 
रक्तकमृस्वशक्त्वत्पाथसा , सपनिषेश, | 
(५ ८ यञ तर कृत्य श्र क | हि 
स्ताप्यिताचथल्छक्त्या 9: ्. 
०९0 १ ० ७ स ग © 
जो इन कायक करने असमथ हा ता केव सात 
जरसे दृवताक स्नान कराकर यथाराक्त पज] व व 
श्रवण करावे ॥ ३०८ ॥ धि 
इति त ओ्रीमदावायाः भति. कथिता 
८ ¢ (~ क कि ९ [> दिवों 
वं दरगदिविधाना मदेशादिदिीकपाम्‌ ।॥३१५। 
प्रियं ! मने ठुमते आदिकाटिकाके भतिष्टाङ मि 
कटा। णेस ही दुरगाआदि बि्ाओंकी; मदैश्वरादि देवताओं 
चठतः शिषलिङ्कस्य भि्वामन्‌ विषिः | `. 
(^ भ नक्तम ५ पुः 
पयाक्तव्यो विधानज्ञमन्वेणामहपूषकृषू ॥३ १ 
इति श्रीमहानिवाणतन्त्र स सवधा निणथसारे ` 
श्रीमदाद्याखदारिवसवददि छजछाने १९ र्‌ 
` प्रहयागजलारायादिप्रतिष्ठदिवग्रहदानाचादेस्ब्‌ वा स 
 दि्रातिष्ठाकथनं नास त्रयोदशगेल्ासः ।। १३ 
एक स्थाने दूसरे स्थानें रख दिया जाय, रे द 
्गकी प्रतिष्ठां विधान जाननेबाला छरुष मे दरक 
मन्त्र पकं इस विधि अदुपार मोग कर ॥ ३९० ॥ ` 
इति श्रीमहानि्वाणतन्तरे सवतनत्रोततमीत्तमे सनधर्मनि्भ 
श्रसदा्याघदाश्िवसंवादे आचाकालव्रतिठचराे 
निवासि-प० बल्देवप्रसादमिश्रकृतमापरार रयां वास्तु 
अहयागजलाख्यादिधतिष्टाकथन नास चयो. 
दसोष्छासः ॥ १३ ॥ 


„(^ ९ 
। 
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अथ चतुदेशोह्ासः १५. 
= 
प्रदेव्युवाच । 
आवशक्तरनुष्ानाल्छपया मूरिराधनम्‌ । 
कृ(थृतं भ्‌ ङपानाथ्‌ ! तुरास तव भावतः ३॥ 
` श्रीभगवतीजीने कहा-कपानाथ ! आदिकाटिकाके ग्रस्‌- 
गमे आपन कृपा करके बहत साधन कह, म॒ आका माद्‌ 
देखकर अत्यन्त प्रसन्न हूर ह ॥ १ ॥ 
सचरस्यशिङ्कस्य भ्रतिष्ठाविषिरीरतः । 
अचरस्य भतिषटायां किं फठं विधिरेव कः ॥ २ ॥ 
आपन सचछङ्‌ रिषष्गकी प्राते क! विधान कदय; परन्तु 
अचल शिव्टिगकषी अतिष्ठा षी होती है ओर उप॒ अचर 


4 


पू्माख्गकी मतिष्ठाका एर कषा ६ ॥ ₹ ॥ 
 केथ्यतां जगतां नाथं ! सविशेषेण साम्नतय्‌ । 


इदं हि परमं ततत्रं द वृणोमि कषु ॥ ९ । 
वत्तः को बस्ति सर्मज्ञो वयाढुः स“ । 


ध शु ॥ [नन्दरविवद्धन ॥ ‰ ॥ 
तोषो दीननाथो ममान ' मनाय | आपके 


ना अष भद्ीरभं । 
तिषे काय . ~ 
पाप यह्‌ परमतत्त्व किएते पृष सा ९६ › ५ 1. 
पुरूष सपज्ञ हं ! आप दथा) ९ ६ ॥ ॥ दं) 
' ननाथ ओर मेरे आरनैदकं ष ष 











7), ^ ६०८ ) महानिर्वाणतन््म । [ चदुदंच-~ 


अ्रसिदादरव उवाच । 
शिवलिङ्कस्थापनस्य माहात्यं किं जवीमे वं) 
यत्स्थापनान्महापापेमृक्तो याति परं पदम्‌ । ५॥ 
सदाक्िवन कटा, अ्रिवर्िगकं स्थापन करनेका माहास्य 
तुमसं क्या वणन कङ्‌ { इस रावाटगकं स्थापन करनस 
मनुष्य महापातकसे छृटकर्‌ परमपदको प्राप्न हतः दं ॥ «4 ॥ 
"९ हीदानाद्राजिमे ¢ 
स्वणेपुणेमहीदानाद्राजिमेधायुताजनाव्‌ । 
निस्ताये तोयकरणादीनात्ेपरितो षणाव्‌ ॥ & ॥ 
सुबणकं ठरसे पणं इहं प्रथ्वीकं दान करनंसः दश ` 
हजार अश्वमेध यन्न करनसे,निजंछ दशमे जखारय खद नत्त) 
दीन व आबुर पुरूषोको सतुष करनसे ॥ £ ॥ 
यत्फठं भते मन्यस्तस्मात्कोरिगुणं फटम्‌ । 
शिवटिङ्गप्राति्ठायां रभते नात्र सशयः ॥ ७ ॥ 
नुष्योको जो फल होता है उष फटे करोड गुण फट 
शिर्वष्गकी प्रतिष्टा करनसे मिचता ई; इसमे कोई संदेह 
नहा ॥ ७ ॥ । | 
लिङ्कद्पी महादेवो यत्र॒ तिष्ठति कारिक । 
त्र बह्या च विष्णश्च सेन्द्रासेतष्टन्ति देवताः॥<॥ 
हे कारके ! जि स्थाने सिगरूपी दिव बिराजते ह? 


वहां पर जह्या, विष्णु, इद्र ओर देवता भी वाघ करते द इस 
ऊ सद्‌ गृहा | ८ |) 
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सादत्रिकोरितीथानि दषटाहृष्टानि यानि च । 
ण्यक्षेचाणि सर्व्वाणि वर्चन्ते शिवपषन्निधो ॥ ९ ॥ 
सादेतीन करोड तीर्थं जर परकादित व अप्रकाशित सवं 
एण्यक्ष शिवजीके निकट वास करते ६ ॥ ९ ॥ 
टिङ्गहपधरं शम्भुं पारितो दिषििक्षि च। 
शतहस्तप्रमाणेन शिक्षत भरकी। चतम्‌ ॥ १९ ॥ 
लिगरूपी श्िवजीकी सव दिश्ाओमे इत हाथतक । शबः 
| + केटलाता हे ॥ १०॥ 
रक्षतं महारण्यं सव्वे तीथा त्तमोत्तसम्‌ । 
पामरा विराजन्ते सव्वंतीथानि सन्वदा ॥ १ १४ 
यह शिवक्षज्र अत्यंत पि ओर सव्‌ ताथा र्ट है । 


ष शपक्षघ्रमे सव दवता ओर सव तथव सदा विराजमान 
॥ ११॥ 

शणमा्च शिवक्षत्रे यो वसेद्धावंतत्परः । 

प सव्पपापनिशक्तो यात्यन्ते शङ्धराठयम्‌ ॥१९॥ 

\ ५ रुष एकं क्षणभरतक भा कावभावपरायण हो रिव- 

। क्ष पास केरता है वह सव पासि छट कर अंतस्षमय 1।रव 
। चला जाता है ॥ १२॥ 

.॥ यत्कियते कम्भ स्वल्पं वा 


भवाद्वरेस्तस्य तचक्कीरिगुण भवत 





बहुं तथा । 
त्‌ ॥ १२॥ 





(६१० ) महानिवाणतन्नम्‌ । | चतुद | 


इस चिवक्षघमे जा थोडा बहत पापपुण्यका कम किया 
नाता हमहादेवजीके प्रभासे वह करोड़ यण हो जातांई।१२॥ , 
यत्र त॒त्र कृतातापान्मृच्यतं [शकेसर्नषा | 
वक्षे कत पापं वजट्पस्म भिये ॥ ३४ ॥ 
हे प्रिये ! मनष्यगण चाहे जिस स्थाने पाप कर शवक 
निकट आतिदी वे पाप दछ्रट जाते ह, परंतु रिवर्जाकं निकः | 
जो पाप किये जात टै वे सब वजरटपके समान कठोर ही 
जाते र ॥ १५४॥ 
पुरश्वय्या जपं दानं श्राद्धं तपणमवं च । 
यक्कराति शवक्षत्रे तदानन्त्याय कल्पत | १ ५।\ 
पुरश्चरण, जपः) दान, श्राद्ध) तपणादि जा कम रीवक्ष्रम 
।केये जाते हं उनका फर अनन्त हता दहै ॥ १९५ ॥ 
पुरश्वभ्योशतं कृत्वा अहं शशदेनशयोः । 
यत्फरं तदवाभोति सरुजप्वा शिवान्तिकं॥ १६॥ 
सृथत्रहणके समय या चन्दर्रहणके समय दात पुर्ण 
करने जा फट प्राप्त होता दै, शिवजीकं पस केवट एई 
वार्‌ करनेसं वह फट पिर जाता है ॥ १६ ॥ 
गयागङ्गप्रथागेव को।रपिण्डप्रदो नरः । 
यलाभौोति तद्व सकयिण्ड्रदानतः ॥ १७ ॥ 
गयाक्षजमे, भगक्षेवमरं ओर प्रयागमे करोड पडदा 
करनेसे जो फर माप्त होता टै, इस शिवकषेत्रमे केवल एकं | 
नार ॥ड दनेस वह फरु मिरु जाता है ॥ १७॥ 








उस्छासः १४. | भाषारीकासाहितम । (६११) 


अतिपातकिनो ये च महापातकिनशे ये । 


शेवतीथं तश्रा स्तेऽपि यात पर १।११॥१८॥ 
_ जो ठाग महापातकी ओर अतिपातकोरं बेभी इस 
शिपक्षेजभ केवर एकवार श्राद्ध करनेसे परमगतिकरो पते दै॥ 


( (र 


टिङ्गरूपी जगन्नाथो देव्या शरीदुभया सह । 
यन्ास्ति त्र तिष्ठन्ति भवनानि चतुदश ॥ १९ ॥ 
ट गरूपां जगन्नाथं महश्वर श्रीड्गाजाकं साय जज ` 
स्थानम विराजमानं रहते ह, वहांपर चोदह सवन\का बास 
~ रतताहै॥ १९॥ | 
` स्थापरतिशस्य माहात्म्य किञचिदेवस्काेतमर । 
अनादिभतमतेशमहिमा वागगौचरः ५ २० ॥ 
यह्‌ तुमसे स्थापित पदहदिवजीका कं भाच. म दासस्य 
न किया । जो महादिवजीके अना ।<। है उनकी 
पिमा वचनके भी अगोचर ई ५ २० ॥ 
महापीठे तवाचीयापस्पृश्यस्शेदूषणम्‌ । 
वियत सुवते ! नैतलिङ्गहपधरे हरे ॥.२३ ॥ 
₹ सुवते ! त॒म्हारी म्रतिमाक महापषीटस्यानन अः चुरयके 
शका दोष होता 2, परंतु टिगरूपी महेश्वरम अस्थुरयक 
का दोष्‌ नर होता ॥ 2 
पथा १४५. दवि !} कोऽपि दोषौ न विदत्‌ । 


शिक्षम महातीर्थे तथा जानीहि कार 


.# 





(६१२) महानिबांणतन्त्रभ । [ चत्तदेश- 


हे दे! ह कालिके ! चक्रङी परूजाके समय जस प्रकार 
सषदीरोष नही हेता, पते दही महातीथस्वरूप शिवकष्रमे 
स्शंका दोष नरौ द ॥ २२॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन तवाग्रे सत्यमुच्यते । 
भरभावः शिवटिङ्कस्य मया वक्त न शक्यते ॥२३॥ 
त्रै अधिक ओर क्या करट तुमे सत्य कहता दहं कि 
,भटीरभेतिसे में शिवरिगके मभावका वणन नहीं कर सकता 
अयुक्तवेदिकं लिङ्ग युक्तं वेदिकयापि वा । 
साधकः पुजयेद्धक्त्या स्वाभी्टफठकिद्धये ५२४॥ 
शिवङ्िगमें गौरीपद मिढा रहे यान रहै, साधकको 
अपना अभीषटसिद्धि करनेके लिये, भक्तिपूर्वकं उसकी पूजा 
करनी चाहिये ॥ २४ ॥ | 
परतिष्ापू्ववसायाह्े देवतां योऽधिवाप्येत्‌ । 
 रोऽश्वमेधायुतफठ ठभते साधकोत्तमः ॥ २५॥ 
देवताकी भतिष्ठाके एकदिन पहले साधकश्ेष्ठ देवताका 
अधिवास ( रभ कमकी पूवं क्रिया ) करते दै, बह दृशहजार 
भर्वमेधयन्नका फल प्राप्त कर सक्ते हँ ॥ २९ ॥ 
मही गन्धः शिा धान्यं दृववा पष्प एं दापि । 
धृतं स्वस्तकसिन्दूरं शङ्कनटरोचनाः॥ २६ ॥ 
` घरी; गन्धः, शिला, धान्य, दूषः एूल, फल, दधि, धृत, 





। 


/ 


| 








उदसः१४. ] भाषाटीकाप्ताहितम्‌ 1 (६१३) 


। स्वासतिकं ( चारके अदिका बना- इ वरिकोणाकार एक 
आधेवापद्रन्य ) सिंदूर, शंख, काजल, रोचन ॥२६॥ 
सिद्धां काञ्चनं रौप्यं ताम्रं दीपश्च द्पेणमू । 
अभिवासविधो षिंशद्रन्पण्येतानि योजपेत्‌॥२७॥ ` 
सफेद सरसो, सुवणं, चांदी, तावा, दीष, दपेण ये बीस 
भकारके द्रव्य अधिवासके विधानमे लगे ॥ २७॥ 
पत्यक .दव्यमादाय मायया बह्मवियया । 
अनेनामुष्य पदतः शुभमस्त्वधिष्रासतनम्‌ ॥ २८ ॥ 
ओग ईन वीस दव्येमिंसे एक २ द्रव्यको हण करके माण्ड 
०२ गायजीको पटू फिर कंदे कि, इस द्रव्यते इस देव ताका 
ववासन हो ॥ २८ ॥ |. 
रपे स्पत्साध्यभाठं भद्यायेः सवेवस्तुभिः। 
पेतः पशस्तिपातेण तिधेवमधिवासयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
द म पठ्‌कर मही आदि प्रसेक वस्तुमे देवताका माथा 
षर परस्तिपाजसे तीन वार अधिवास केर ॥ २९ ५ 
विधिना देवभधिवास्य विधानविव्‌ । 
यह्दान विधानेन दुश्धायैः स्नापयेत्ततः ॥२० ॥ 
ज्यं वाससा दिङ्ख स्ापिलानोप । 
िगुानमिषिना गगेशादीन्समयेत्‌ ॥ व 4 
शेर  # जाननेगाछे साधक्षको चाय्‌ 0 विषिके 
देदत्ताका अधिवास करके गदभरातिश 





प्च [ता 





च 


(६ १४ ) रहानिर्बीणतन्म्‌ ।  [ चतुद 


अनुतार इग्धादिस्े उस देवताका स्नान करावे, फिर वते 
छिगको मारित कर ( पोंछकर ) आसनके उपर स्थापन 
कर पूजा अनुष्ठानकी विधिके अनुसार गणेक्ञादि देव ताओंका 
युजा करे । ३० ॥ ३१ ॥ 
प्रणवेन करन्यासो भरणायामं विधाय च । 
ध्यायेत्सदाशिवं शान्तं चन्द्रकोरिसमपभम्‌ ॥३९॥ 
प्रणवकै दार करागन्यास ओर प्रणायाम करके सदा 
शिवका ध्यान करे । वे शांत ओर चंद्रमाक्षी कठाके समान 
कान्तिमाय्‌ है ॥ ३२ ॥ 
व्याघ्रचभ॑परीधानं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
विभूतिकिपसव्वाङ्गं नागाठङ्कारभूषितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वे ठयाप्रचमेकौ परहिरे ओर नागका यज्ञोपवीत प्रे ईए 
¦ उनकै सव अंग षिभूतिसे रोभायमान दै, उनके शरी 
नागोँके गहने शोभायमान दँ ॥ ३३ ॥ 
धश्रपीतारुणश्वेतरक्तैः पञ्चमिराननैः | 
युक्तं निनयन विभनराजुटधरं विभुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वह धून्रवणै, पीतवणं, अरुणवणं, श्वेतवर्णं ओर र्त 
वणेके पांच गुखो करके शोभायमान ई, चिनेत्र जटः 
वारी ओर्‌ वियु द ॥ २४॥ 
` गङ्गाधर दशमुनं शशिशोभितमस्तकम्‌ । ` 
कपर पक्के पाशं पिनाकं परशु करैः ॥ ३५ ॥ 











उट्ासः १४. † भाषादीकासरि तस्‌ । (६१९ 


। _ उनके मस्तकपर गाजी विराज ररी दै । उनके दश 
हाथ हं। उनके माथेषर चन्द्रमाकी कला दोभायमान ई ॥. 
षरे वाये हाथस कपाल) पादक) पाश, पिनाक ओर पर्छ 
भरण कयि दए है ॥ ३५ ॥ । 
वाभेर्दधानं दक्ेश्च शूठं वजाङ्कुश शरम्‌ । _ 
बर बिधतं समैदवममीनवरेः सततम्‌ ॥ ९ 
व दिने हाथमे शूक, वज्र, अश, ब! । ९ 
शरण करते है । सत देवता ओर सव महषियोते चारों ओर 
„ > वे स्तुति किये जाते ह ॥ २३६ ॥ 
परमानन्दसन्दोहोहस्षकट्रिटोचनय 
हिमकृनदेन्दुसडगशं वृषासनविसाजत $ त. 
उनके कुटि नेअ परमार्नदकं स्हम हात्‌ ३ 
५ दिम, इन्द्‌ ओर चन्दरमाके स्मान शत ^ 
के ङपर्‌ विराजमान द ॥ २७ ॥ 
पारतः सिद्गन्प्ररण्तरोभिरनिथम्‌ । 2 
गीयमानमुमाकान्तमेकान्तशर्णाि क धन 
५ उन्‌ रों अ तिद्ध गः € ट रा ध) 
फ्रि चाशा सर सिद्ध गत? ्रणागतजनोफ डत 
पोः ति गात । वे माके पति | 
६॥ ३८ ॥ | =. 
इति ध्याता महेशानं [नसैरुपचारक' ४ 
हा या कतया विधानत २९ 


` पपूञ्यावाह्य तदङ्ग यनेच्छव 





कर 


( ६९६). महानिवाणतन््स्‌ । [ चदश 


पिधानका जाननेवाछा पुरुष इस प्रकार महादेवजीका 
ध्यान करकं मानसिक उपचारफे साथ पूजकर उस्ष छिगके 
टरपर आवाहन करं ओर यथाशक्ति उसकी पृजा करे ॥३९॥ 


आसनादयुपचाराणां दानं मन्त्राः पुरोदिताः। 
मृकमन्जमनुकक्ष्ये महेशस्य महात्मनः ॥ ४० ॥ 
अआअ्तिनाद्‌ उपचर दनक मन्त पाछ कह आया ह, अब 
यहासा महैश्वरजीका मूटम कहता दर ॥ ४० ॥ 
माया तारः शब्दबीज सन्ध्यणान्ताक्षरान्वितम्‌ । 
अर्दन्दुबिन्दुभूषाढयं शिवबीजं भकीरतितमू ॥४३१॥ 
माया _ रणवः" शब्द्बीज ^” ओर चन्द्रबिन्डु अथात्‌ ` 
लाअ ह्यः यह्‌ दाववोज हद ॥ ४१॥ | 
सुगन्धिपृष्पमाल्येन वाससाच्छाय शङ्करम्‌ । 
निवेश्य दिव्यशय्पायां वेदीमवं विशोधयत्‌।॥।४२॥ 
फिर सुगंधित पुष्प भष माखासे ओर वखसे रिवजीको 
टक्कर दिव्यसेजपर स्थापित करकं गौरीपट सोधन करे॥४२॥ 
वर्यां प्रपूजयेदेवीमेवमेवं विधानत 
 भ्राययात्र करन्यासो ाणायामं समाचरेत्‌ ॥४२ ॥ 
इस गोरीपटफ उपर एसी विधिके अनुसार देवीकी प्रजा 
केरे यथाः-पटृरे “हरी बीज षट्के करन्यास ओर भाणा- 
याम करे ॥ ४३॥ | ग 
उचद्धानुसदस्रकान्तिममां वह्यकचन्द्ेक्षणां 
्यन्नितहेमकुण्डठलसुस्स्मंरननाम्भोरुहाम्‌ । 





उछसः१४. ] भषाटीकासाहैतम्‌। (६१७ ). 
हस्त।ऽजरभयं वरश्च दधतीं चकं तथाञ्जं दध- 
प्पीनोन्तज्ञपथोधरां भयहयं पीताम्बरा चन्तये४४ 
फ़र्‌ इस प्रकार दवीजीशा' ध्यानं करे कि, जनकां 
उद्य हति इए हजार सूर्ये समान निर्मर हे) अश्रिः 
धकचद्रमाये हि हें तीन नेव जिनङरे+वदनकपमलरूपर सुस्कान 
१ ओर १६ मातया राेसे विराजते सुवर्णकं ईडलास 
हो रहा है, जो करकमलमे' चक्र, पद्म, वर॒ ओर 
पारण जयि इए दँ जिनके दोनों पयोधर पीन आर 
हे, जा पीतव पहरती है, एसी भयहारिणी भगवतीकाः 
न करता ॥ ४४॥ 
रते ध्याता महादेषौ पजयेन्निजशक्तितः। 


ततस्तु दशदिकपालान्पृषभञ समर्चयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
मकार ध्यान करकं अपनी शक्तिके अनुसार महाद्‌ 
ना करे । फिर दशदिक्पाङ्‌ ओर वृषभ प्रूना कर 
"गत्या मनं वक्ष्ये येनाराध्या जगन्मयी ॥ ४६॥ 
ते ^ जगन्मयी भगवतीकी आराधना करनेके मंत्रको 
ह ॥ ४६ ॥ 
या लक्षौ समचा सान्तं षषठस्वरान्वितम्‌ । 
नमदगुक्तं तदन्त च ोजयेदहिवभाम्‌ ॥ ४७ २ 
४ ङ्‌ १; लक्ष्मी, षष्ठ स्वरथुक्त हकारमं चन्द्रबिन्डं उच्चा 
` क्षि ५९ अन्ते "स्वाहा" मिकवि, इससे यह मंत्र सिद्ध होगा 
। हू स्वाहा?” ॥ ४७ ॥ 
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( ६१८ ) महानिवणतन्ञस्‌ | [ चतु दर 


पव्व॑वतस्थापयन्दवीं सव्वदव्‌ब्‌।ट हस्त 

द्धियुक्तं माषभक्तं शकंरादस्मान्वत्‌ ॥ ४८ ॥ 

पहछके समान देवीक स्थापतत कर सव द्बताओंके !ठय 
शरकरादिुक्त, ददीयुक्त, उड्दयुक्त भक्तवाछ द्‌ ॥ ४८ ॥ 

ठेशान्यां बलिमादाय वारुणन दिशोधयेत्‌ । 

सेपूञ्य गन्धपुष्पार्या मन्वेणानेन चापयत्‌॥ ४९॥ 


यदह वकि अथात्‌ प्रूजाङ्ण सात्रत्राः ईसानकोणमं रखकर 
वरुण बीज (वं) से शुद्ध केरे फर खग॑धित पुष्पोसे परूजकर्‌ 
यह मैज पटृकर उस्छगे करे कि ॥ ४९ ॥ | 


स॒वे देवाः सिद्धगणा गन्धरव्बोरगराक्षस्ताः । 
पिशाचा मातरौ यक्षा भृताश्व पितरस्तथा ॥५०॥ 


सु म्रस्तदव, सेद्ध, गधर्व, नाम) राक्षसतः पपिज्ञाच; मां 
मण, यक्ष, भूत, पतर ॥ ५० ॥ 


ऋष्यो ये<न्यदवाश्च बार गृह्णन्तु सयताः । 
पृरिवाय्यं महादेवं तिष्ठन्तु भिरिजामपि ॥ ५१॥ 
ऋषि ओर सच दवता सावधान होकर बरकी प्रहण क 
ओर सव ही इन महादव व महादवाके साथ रहै । ५१॥ 
ततो जपन्महादग्या मन्मत य॒थेष्डितमू । 
गीतवायादिभिः सदिवदध्यान्पङ्लठकरियाम्‌॥५२॥ 
फिर "श्रीं दह स्वाहा" इच्छानुसार इस महदिवीकं 


मको जपं \ अनेतर उत्तम गीत बाजे गाने इत्यादिसे माग 
चिक क्रिया कर्‌ ॥ ५२ ॥ 





उद्छासः १४. ] भाषार्टीकासहितय । ( ६१९ ) 
. अधिवासं विधायेत्थं परेऽदह्वि विहितक्रियः | 
सकल्पं विधिवत्कता पञ्चदेवान्धपूजयेत \ ५३ ॥ 


इस भ्रकार अधिवास करके दूसरे दिन नेव्यक्रिया करके 
थाविधै संकर्ष कर पांच देवताओंकी पूजा करे !\ ५३ ॥ 


पतृपूजां वोधा बृद्धिभाद्धं समाचरन्‌ । 
महशद्रारपालांश्च यजेद्भक्त्या समाहितः ॥ ५४ ॥ 
५ मात्कापूजा, वसुधारा ओर वृद्धिश्राद्ध करकं भाक्त 
भहादवर्जाकि नन्दीओदि दारपालोकी प्रजा करे\ ९८ ॥ 
नन्दी महावलः कीशवदनो गणनायकः । 
गरपाराः शिवस्येते स्वे श्चाच्पाणयःः; ५५९ 
शर दी) महाबल; कोदावदन गणनायक स ; शबलीके 
| “पार हं । इन सवके हाथमे अच शाक्त हे ॥ ५९ ॥ 
पतो ङ्ग समानीय वेदीहपां च तारणम्‌ । 
। कण्डे सवेतोभदे स्थापयेद्रा शुभासने ॥\ ५६ ॥ 
| भे मण पेद्रूप तारिणी ओर रिविगको _लाङर सवतो" 
म वा उत्तम आसनपर स्थापित करं ॥ ५& ५ 
भः केटशैः शुक्मं मनुना उयम्बकेन च । 
ह पमिलार्चयेवत्य पोडरैरूपचारकः ॥ ५७ ॥ 
¢ छी ओं होः मन्ब (“अर ५च्यम्बङ यजम्‌ह 
| मेदेव षवद्धेनम्‌” इस मन्त्रको षट्के अष्टकल्य जल 
नो रे गे स्नान कराकर भक्तिसदित पो उशोपचारते | 





कन 











( ६२०} महानिवांगतन्चम्‌ । [ चतुदेश- 


वेदौ च भृरमन्त्रेण तद्रत्सस्थाप्य पूजयच्‌ । 
छताञ्जङिपुरः साधुः भाथयेच्छङ्करं शिवम्‌॥५८॥ 
फिर “द्र श्री द स्वाहा" इस मन्सि वेदीको स्थापितकर 
उस्र दिगका स्थापनं कर पूना करे, फिर साधु पुरुष हाथ 
जोडकर महादेवजीसे प्राथना करे कि ॥ ५८ ॥ 
आगच्छ भगवज्छम्भो ! सवेदव्रनमस्छृत । 
पिनाकपाणे ! सर्वश ! महादेवं ! नमोऽस्तु त५९॥ 
हे भगवन्‌ { हे शम्भो आगमन करो। ठम सव देव- 
तार नमस्कार करने योग्य होः । पिनाकपाणे ! तुम सब्‌- 
के ऽश्धः हो । हे महादेव ! तुमको नमस्कार ६ ॥ ९९ ॥ 
आगच्छ मन्द्र देव ! भक्तानु्रह्करक । 
भगवस्था सहागच्छ कृपां कुर्‌ नमो नमः ॥६०॥ 
हे टेव! तुम कृषा छर तुम बक्तीपर अनुग्रह करकं भगः 
वती साथ इसत मेदिरमे आगमन करो । तुमको; वावा 
नमस्कार हं ॥ ६० ॥ 
भातर्देवि ¡ प्षायं ! सवकल्णाणकारिणि । 
प्रसीद श्मुना सादं नमस्तऽस्तु हरमरिये ॥६१॥ 
हे महाममि ! हे सर्बैकरयाणकारिणि ! हरपिये ! मातः । 


३ देष ! मददेवजीके साथ तुय प्रसन्न होवो । तुमको नम 
स्कार ६।६१॥ | 





उल्टासः १४. | भाषादीकासांहतस्‌ । ( ६२१) 


 “, आय्‌।हि वरदे देवि } मवनेऽस्मिन्वरभदे । 
प्रीता भव महेशानि ! सवेसम्पत्करी भव।॥ &॥ # 
है षरदे ! हे देष्षि ! इस भवनमें आगमन करो, हे बरदा- 
यि ! प्रसन्न होदो । टे महेद्वरि ! द्मे सवै संपत्तिकी देने- 
षी होवो ॥ ६२ ॥ 
ततष्ठ देवदवेशे स्वैः स्वैः पारकरेः सहं । 
सुखं निषसतां गेहे भरीयतां भक्तपत्टो ॥ ६२ ॥ 
रे मेशवर ! हे महेरवरि ! अपने २ परिरकं साथ उट, 
.. उम भक्तवत्सल हा । तुम इस गदमे रहकर मरसन्न होदो\\६२। 
इति भार्यं शिवं देवीं मङ्गरुष्वनिपुवेकम्‌ । 
पक्षिणं जधा वेश्म कारयिवा भषेशयेव्‌॥ ६४ ॥ 
पहश्वर ओर महैश्वरीसे एेसी म्राथना करक म गखकघ्वानं 
तीन वार गृहकी परिक्रमा कराय गृहम मनर 
ष॥ ६४। 


¶षाणखनिते गत्ते इष्टकारवतेऽपि वा । र 
पेभागलिङ्गस्य रोपयेन्मृकय॒चरव्र ॥ 
4 श्रम पट्कर पत्थरके खद्‌ हए था (न ति 


॥ ह इए थांबरेमे {छगके नीचेका भग 


` सूर्यश्च यावत्पुथ्वी च स गर्‌ 
५, महादेवं स्थिरो भव नमी त 


॥ 
|} && ॥ 








> “~ 


(६२२ ) महानिवांणतन्ञम्‌ । [ चुदश्च- 


च॑द्रमा ओं सूर्यं स्थिर रहं) जवतक सुद्र 
हे महदेव ! तथतक् तुम इस स्थानें स्थिर हावो । दमक 
नमस्कार हे ॥ ६६ ॥ 
मन्ब्रेणानन सुदृढं कारयित्वा सदाशिवम्‌ । 
उत्तरां तत्र ेरिं मरेनेव प्रवेशयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
यह्‌ मत्र पटं सदा िवक ृटतासि स्थापन करे ओर बरद 
मन्वे पट्‌) उत्तः सुख शिया इआ मौपट रखके उनक् 
श्रवेद्चित करादे ॥ ६७ ॥ 
स्थिरा भइ जगद्धानि | शष्टिस्थित्यन्तकारिणि । ; 
 युददिवानिशानाथौ तावदत्र स्थिरा म ॥ ६८॥ 
। अनेन सुद्दीरुत्य लिङ्गं स्पष्टा परठेदिम्‌ ॥६९॥ | 
दरि यह्‌ अपदे कि, ३ खष्टिस्थितिवहारकारिणिं जग 
द्वा ! स्थिर दोव, जदतक चन्द्र; सूध रर तवतक् तुम 
स्थानें स्थिर दवो ॥ ६८ ॥ 8९ ॥ 
 व्धव्रूत पिशाचाभ गन्धर्वः भिद्धवारणाः। 
यक्षा नागाश्च वेताखा डोकषाला महषयः ॥७०॥ 
। व्याघ्र) मूत, पिञ्ञाच, गन्धै, सिद्ध) चारण, यक्ष | 1 
पताक, लोकप।छ, महर्षिगण ॥ ७० ॥ 
 भतरो गणनाथाश्च विष्नुबञ्चा ब्रहस्पतिः । 
यस्य सिंहासने युक्ता भूचराः सेषरास्तथा ॥७१. 











उद्ासः १४, ]  भाषाटीकासहितिम्‌ । (६२३ ) 


4 3 ओर्‌ माठक् गणपतिगणः भ्र चरगण, चचरगण,नद्या, 
विष्णु ओर ब्रहस्पति जिनके विहासनको उढति द ॥ ७१ ॥ 
आवाहयामि तं देवं ्यक्षमीशानमव्ययर । 
आगच्छ भगवन्त बह्मनिर्मितयन््रकं ॥ ७२ ॥ 
उन निनयन अविनाशी देव महादवजीका. आवाहन 
केरता हू, हे भगवन्‌ ! ठम इस ्रह्मनिर्भित््मे रही ॥७२९॥ 
भुवाय भवं सर्वेषां शुभाय च पुवाय च । 
ततो देवभतिष्ठक्तविषिना स्नपृथञ्छिषमू । ।७२॥ 
तम सवक स्थिर करो । ठम सवके छिथ गर क 
सुखका विधान करो । फिर देवप्रतिष्ठाम कही हरं विरः 
-अचुसार शिवजी गी लान करावे ॥ 0100 
ागबदययाला मानशोपचिः सुज, । 
विशेषमर्ष्यं संस्थाप्य समच गणतः ¦ 
पुनर्ध्यात्वा महेशान पृण । ङ्कोपर यत" 
हे भिये ! पहठेके समान ध्यान कए माना 
पूजा य । तिम वि्चेष अघ्यं स्थापिति करके यण, 
कर 1 यं स्थात ङ्गक अपर धुम 
९ पूजा क | ओर फिर ध्यान क | 
[५ करे ॥ ७४ ॥ क्र्ादिा न्ताः सविन्दुकः |. 
पाशाङ्कुशपुटा च तर ्राणानिवेश षप 
ह हं स इति मनव > गिरिजापि 
चन्दनागुरुकामीर + ध 








न्क 


( ६२४; महानिबाणतन्धम्‌ । [ चतदस 


पा ओर अङ्कुश पुटित माया उच्चारण करकेय , त 
लेकर “स” तकं सात अक्षम अनुस्वार मिला, पदुकर फए 
हौं हंसः") यह मन्व ( १) पटकर उस ठिङ्की प्राणप्रतिष्ठा 
करे । फिर चन्दन, अगर ओर केशरसे गिरिजापतिके अंगर्का 
पूजन कर ॥ ७९ ॥ 
यजतमागुक्तषिधिना पोडशरपचारकैः । 
जातनामादिसैस्कारान्कतवा पृवविधानवत्‌ ॥७६॥ 
पहर कदी इर विधिके अनुसार साट्ह उपच।रौस पूजा 
करे । किर पदरे क विधानकी नाई जातक, नामकरण, 
आदि सस्कार करकं ॥ ७६ ॥ 
समाप्य स्वं विधिकदेयां देवीं महेश्वरो । 
अयच तत्र देवस्य मूर्तीरट रपूजयेत्‌ ॥ ७५७ ॥ 
विधिबिधानसे सब कमक करे । फिर बेदीमे म 
सवशेकी पजा करके उसमे देवद्वकी अष्टमूतिकी पजा 
करे ॥ ७७ ॥ 4 
शर्वः क्षितिः समुद्दिष्टा भवो जटमुदाहतमू । 
रद्रोऽिर्यो वायुः स्याद्धीम आकाशशब्दितः७८ ॥ 
अध्रमर्तिी पूजाक सभय ईस प्रकार कहना चाहिय 
( शर्वाय क्षितिमरतये नमः १ भवाय जलमूतेये नमः 
दवाय अभिमूतैयै नमः २ । उग्राय वायुमूतैये नमः “ 
भीमाय आकारामूतेय नमः ५॥ ७८ ॥ _______--- 
(२ प्जेुकनतररलदं कवरं ई स॥ 








उघ्यसः १४, | भाषादीकासहितम्‌ [7 ( ६२९ ) 


पशोः पतिर्यजमानो महादेवः हुधाकरः । 
ईशानः सुय इत्येता मतयो भकीत्तिताः ७९॥ 
पड्ुपतये यजमानमूरतथे नमः ६ । महादेवाय सोमसत 
नमः ७ ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः ८ ) इस प्रकार आठ शति 
कही ह ॥ ७९ ॥ 4 
भणवादिनमोऽन्तेन भत्येकाह्वानपुषकम्‌ । 
पव्वादीशानपर््यन्तमषटम्तीः कमायजेत्‌ ॥८०॥ 
परे “प्रणव” अन्तम “नमः" पद्‌ ठगाकर्‌ भवय 
 भतैका आवाहन करके पूैदिशपते ठेकर हेशान फोणतक 
| करसे उक्त आढ ूर्तिकी पूजा करे (१.)॥ ८० ॥ 
इन्द्रादिदिकषपतीनिष्ठा बाहवायाश्ा्टवातृक। । 
बृषं वितानं गेहादि दयादीशाय साधकः ॥ ८१. । 
फिर साधकको चाहिये कि) ईनद्रादि सर्व दिक्पाल) 
भोर भाहयी आदे आठ मात॒काओकी पूजा कर प्राता 


दादि शादि सब महादेवजीको मद कर ॥ ८ - न्न महदेवजीको भट करे ॥ ८१ ॥ ; 
इस प्रकार है । ८ दव | 


कः ` दे 





| ६ ( १) आठ मूर्तियोका आवाहन मर 4 ह सनिधेदिं 
। ॐ सियेदि ३ । इह सन्दठलो मव इह सध +" + रे आवाहन 
) भवे ह्‌ सानिरो भव ५। मम पजां ग्रहाण ?| ए र 1 
कर, गनो भव... थीं दवीय क्ितिमूतवे नमः 
प्वदिशापं इस भंत्रसे पूजा कर अ 
44 इ < दंछकर इस प्रकार [वाहन 
"दामे अष्टमूर्तिकी पूजाम मी चाम १ 


भे 
र दूना करे | ५.4 00, 
४० | 








~ 1 


। 
। 
। 
| 


(६२६) महानिवाणतन्चम्‌ । [ चदुदर- 


ततः कताञ्जठिर्मक्त्या प्राथयेखादतीपतिम्र ८ २॥ 
फिर हाथ जोड भक्तिके सहित पवेतीके नाथ महादुवजास 
ग्राथना करे किं ॥ ८२ ॥ 1 
गहेऽस्मिन्करुणाकैन्धो ! स्थापितोऽप्ति मया भ्रभी। | 
प्रसीद भगवज्छम्भो ! सवेकारणकारण ॥ ८३ ॥ 
टे करुणासागर ! मेन ठमक। ईस्‌ ग्रहमं स्थापन किय 
> प्रभो ! तम सब कार्णाके कारणदा । ह भगवञ्शम्भी 
भ्रसन्न होवो ॥ ८२ ॥ 
यावत्सस्ागरा पर्व यावच्छशिदिवाकरो ! 
तावदस्मिन्गहे तिष्ठ नमस्ते परमेश्वर ॥ ८४ ॥ 
दे परमेः्वर ! जवतक समुद्रसाहत्‌ दवा र्हा) जत 
चन्द्रमा, सूरय रगे 1 तवतक इस गृहम रजा । ठ 
नमस्कार हं \ ८2 ॥ 
गहेऽस्मिन्यस्य कस्यापि जीवस्य मरणं भवेत्‌ । 
न तत्पैः भरप्येऽ पस्ादाततव परमद ॥ ८५ । 
हे धूजेटे ! इस ग्रहमं यदि किसी जीवकी अपश्ल्यु € 
-तुम्हरे रसादे मे उसके पापम न फसू ॥ ८९ ॥ 
तत्‌ः प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य गृहं वजत्‌ । 
भमाते पुनरागत्य स्नापयेचन्द्रशसरम्‌ ॥ ८६ । 
पिरि प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करके गृहमे गमन ` 


| 


। 








उलछसः १४.1 भाषाटीकासहितम्‌ । ^( ६२७) 
« दूसरे दिनि प्रभातका ऽस स्थाने आकर चंद्रशेखर ( महा- 


देवजी ) को स्नान करावे ॥ ८६ ॥ , 
शुद्धेः पृश्चाुतैः स्नान भरम भरतिपादयेत्‌ । 
ततः सुगन्धितोयना कुछ शतसंख्यकेः॥८७॥ 
पटे द्ध पचाग्रृतपे स्ना सरवि 1 किर सुगंषित एक 
शत कलशजलते स्नान कएवै 
सपूज्य त यथाशक्त्या ्ा्येदरकिमावतः ॥८८॥ 
अनंत भक्तिभाव य 
करं किं ॥ << ॥ 
विहीने क्रियाहीनं भक्किहीने यदितम्‌ । 
रहाददुमाप्रत ॥ ८९ ॥ 


सम्पुणमस्तु तत्त “ ध 
विधिदहीन, करेयाहीन था 
सम्पूणं 


॥ हे उमापते ! जो ईष पूर्जा 
क्तिरीन दअ हो तो आप दमे वह ९ 


॥ ८९ ॥ 
यावचन्द्रश्व सूश्च यूादत्पुथ्वी .॥ 
तादन्मे कीर्तिरतुला खा ५ ¢ ८४४ 
जवतक चद्रमापूयं अ द 

"श अललकीर्तिं स्था्ा ॥ ९० ॥ रे । 


नमस्यश्षाय रद्र 
िष्यदेन््सष्यविरित" 








1 


, (६२८ ) महानिवीणतन्त्रमं । [ चतुदश | 
जो श्रेष्ठ पिनाकधारी जिने रद्र हं, उनको नमस्कार है। | 
जो बरह्मा विष्ण, ई्र सरयौदि द्वताओंसे पूजित है उन परमे" । 
शरको वावार नमस्कार करता द्र ॥ ९९१ ॥ 
ततस्तु दक्षिणां दला भोजयेत्कोटिकान्दरिजाद । 
ये न भिदं [^ श्तो ५ 
भक्ष्यैः पेवैश्च वासोमिदीरिदान्पारेतोषयत्‌ ॥ ९२॥ 
इसे उपरत दक्षिणा देकर ुरवानोंको ओर ब्राह्मर्णोकं 
भोजन करे 1 फिर दरिद्रको खान; पान आर वस्र 
संतुष्ट करे ।। ९२॥) 
रत्यहं पजयेदेवं यथाविभवमालनः । ; 
ह्थाषरं शिवलिङ्ग तुन कदापि विचाखयेत्‌ ॥९३॥ 
अरन॑तर अपने विभवके अदु प्रतिदिन महदेवजीकी 
चूजा क्रे, परन्त॒ स्थापित दिवरिङ्को कभी दूसरे स्थापः 
नहीं ठे जाना चाद्ये ॥ ९२३ ॥ 
अचटस्येशटिङ्कस्य प्रतिष्ठा कथितेति ते । 
तदसेपासरमेशानि ! सरवागमसृदता ॥ ९४ । 
1 हे महेश्वरि! मरे सव आगमम निक्षाटकःर रक्षेपसे अचह | 
दिर्बाङगकी भरतिष्ठा तमसे कटी ॥ ९४ ॥ ौ 
श्रीदेव्युवाच । | 
॥ ययकस्मादेवतानां पूजावाधो भद्विभ । 
‹ विधेयं तत्र किंभक्तैस्तन्मे कृथय त्वतः॥ ^ 


" + ध 


२ || | 
4 





= 


उल्ासः१ ४. ] माषादीकासातम्‌ । (६२९ ) 


 _ भगदतीनि पृछा; हे विमो ! यदि अचानक, किप्ती दिनि 
शिवी पजान तो व्हीपर भक्तक कया करना चाहिये! 
सो सञसे कहो \ ५९ ॥ | 
पूजनीयाः क्दोति्वु्दैवमूतंयः । ` 


त्याज्या वा केन दोषेण तदुपाय मण्यताम्‌ ९६॥ 
< किन दोपोँके होनेते देवमूर्ति अग्रून्य र त्याग द 
योभय रोती ई सोभी युकघपे कह ॥ ५९ । 
श्रीसदारिव उवाच । | 
एकाहमर्चनावाये द्विगुण देवभचयेत्‌ । 
दिनद्वये तद्धि तदगुण्ये दिनत्रये ॥.»» ॥ ४ 
>नपनानदही ता € 


, श्रीसदादिषने कहा-जी ८१ परजान्‌ हः 
दिन दुगनी पा करे । दो दिन न हो तो चौगनी 
भा करनी चा्दिय ॥ ९७ .॥ 3 12 \॥ र 
ततः षण्मासपर्यन्तं यदि पूना ^. (0 ॥ 
वदाष्टकठरेर्दधं ल परल मजस नीपे 
यदि छः मासततक प्रूजमिं बा पे तो शा ~ गकर 
१ १ ूर्तिकं र्न । 01 र 
दिय किः, आढ करु जले देवभूतिको स | 
करे ॥ ९८ ॥ क 2:11. 
। 11. |; ` 
पण्मृस्नातरतौ दव मकसकारविषान 0 
पुन्‌; संस्कतं करता पूज येत्साष ' „^ । 11 


‰ # 


॥ 
^ ^^ |° [1 














८६३०) ` महानि गतन्चस्‌ । [ चतुदश ` 


यदि छः माससे अधिक स्मयतकं प्रजा न ही तो पठे क 
संस्कारकी . विधिके अनुसार फिर देवमूतिका संस्कार 
करके साधकश्रेष्टको परजा करनी चाहिये ॥ ९< ॥ 

खण्डितं स्फुटितं व्यङ्ग संस्पृष्ट कृष्टरोगिणा । 
पितं दु्टभृम्यादौ न देवं पूजयेद्बुधः ॥ १०“ ॥ 
¦ दिवमति दूट गयी दै, जिस मूर्तिमे छेद ही गया है अग 
हीन दीगयी हे, कोदीसे छह गयी है अथवा दूषित 
शिरी ह, ज्ञानी परूषक चाहिये किं रेसी म्रतिमाको न 


चरने ॥ १००॥ 
(त ८ देवं ९ जयेत 
हीनाङ्कस्फुरितं भं देवं॑तोये विसजयव । 
 स्पर्शादिदोषदुटं उ शस्छत्य पृनरचचद्‌॥ १०, ॥ 
` जो मूर्तिं अंगहीन हो मयी हं अथवा जो द्रूट गयी है उकः 
। जक {जिला देये । परनन जो राति स्पदादिदोषसे दूषित 1 
॥ को फिर सस्कर्‌ करक रने = १०९१९॥ 
| | स 6 सवंदोषविवनिते । 
सवेदा षू वं स्वमिष्टं सुलाप्तये॥ १०२॥ 
तक! 
सद |! 


7 त 8 णि. अ 


| ॥ ४ ष महापीठ ओर अनादि छिग दै") उसमे _ कओ 
॥॥| . ष नरी रुगता, इत ऋरण उसमे सुखथरापिके ल्व 
। | अपने अपने अभीषटदेवताकी जा केरे ॥ १०२ ॥ 

। | ` यथसपष्टं महाभागे । चरणां करममलुजीषिनाम्‌ । _, 
॥ ` निभ्भयसाय तत्सर्वे सविशषं भरकीर्षितम्‌ ॥१०२। 


~~ 






का~ 
| -- नन ~ 
उतः १४.] भापादीकासदितम्‌ । ( ६३१) 
| हे महाभगे ! कर्माुजीवी पनुष्योके मंगलाथ जो जां 
तुमने पा मेने भटीमतिति कहा ॥ १०१ ॥ ~ 
| विना कम्प न तष्ठन्ति क्षणाम्‌ पि देहिनः । 
अनिच्छन्तोऽपिविवशाः₹ नते कम्भवायुना१०४ 
मनुष्यगण विना कमं किय ९ तोभी ॑ 
यादि वह कमं करव इच्छा भीकर ती भीक करने 
पवनसे लवि जाते ॥१०४। 
कर्म्मणा सुलमश्चन्त & न्ति कम्मण । 
त नते वर्यनते कम्भणो वशात्‌१०५ 











( ६२२ ) पहानिदणतन्बम्‌ ।  [ च्ुदश- 


हे देवि ! जो फरमे चित्तको आसक्त करफे शुभ कमं 
करते वे भीत कम॑ंकी जजीरये धकर इस रोक ओर 
परलोकं गमनागसन करत ह ॥ १०८ ॥ 
यावन्न क्षीयत कम्मं शमे वाशुभमेव वा । 
तावन्न जायते शोक्षो व्रणा कल्पशतैरापि॥१०९॥ 
जवतक इभ या अङ्खभ कमक क्षय नही होता तवतक 
दातकर्पसे भी मनुष्यकी मुक्ति नहीं हो सकती ॥ १०९ ॥ 
यथा ोहमयेः पाशैः पाशैः स्वणंमयेरपि । 
तथा वद्धो मजनीवः कम्ममिश्वाशुभेः शुभः ३१. 
जैसे प्च रोहैकी या सुवभकी जजीससे बधा रहता हं 
वैसे ही मदुष्य भ या अद्म कर्मेति वैषा रहता ई ११०॥ 
कुर्वाणः सततं कम्मं कता कषटशतन्यपि । 
तावन्न रमते मोक्षं यावजञ्ज्ञानं न दिन्दति१११॥ 
जवतक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तवतक सदा कम॑का अलु- 
छान कफे ओर्‌ शयत रात कष्ट करके भी सक्ति नध प्राप्न 
हो सकती ॥ १११ ॥ 
ज्ञानं तर्वविचरेण निष्कमेनापि कम्मेणा । 
जायते क्षीणतमसां विदुषां निम्पखासनाम्‌ ११२ 
(जनका स्वभाव निम॑ङ्टै ओरजो छोग विज्ञानी 
उनके तत्वोके विचारे अथवा निष्काम कर्मका अनुष्टान 


"ले ज्ञान उत्प होता ह ॥ १९१२ ॥ 


०. 





(बकर 


उलासः १४. ] भाषाटीकासहितम्‌। ८ ^ ३३) 


बहयादितुणप्य्यन्तं मार्या कषत जगत्‌ । 


सत्यमेकं प्र बरहम विदिववैवं घुस मत्‌ ॥ 1 + ५ ॥ 
बल्मासि ठेकर ठृण ट्मतक सम्‌ जगत्‌ मायासे कल्पित 
कि ह । एक परम ब्र्यको सत्य जानकर नतव उ मोग 
 कियाजा सकता है ॥ ११२ 

विहाय नामहपाणि निवे बह्षि निश्रर । 


प्रिनिश्िततखो यः स मृत कम्पेवन्धनात 4 


जो नामरूपको छोडकर नत निश्च ब्रह्य 


निरूपण करता है, वह क्भवनस छद न 
न्‌ सक्तिजपनादयोमादुपवासिशतरपि 


मेवा हापिति ज्ञाता युक्त भ भृत्‌ ॥ ५ 
भप, हप्र दत शत पवासं कर युक्ति 7९ ^ ~ 
वव #रषारीकी युक्ति द 


हो जयद्र रेता ज्ञान ठेनेसे श 


भतो है ॥ ११९ ॥ 
आता साक्षी विभुः पणेः सवयो प 
दहस्थोऽपि न दृहश्थौ ज्ञ(व१ िमारमवदवाटा 
| ‰ आता सााक्षेस्वरूप अथात्‌ ख माद्यन्‌ थात्‌ अखंड 
। बेह विश्च अर्थात्‌ सवेव्यापकर है । वह 4 1 रेता ज्ञान 
र है । वह अद्वितीय अथ प्रेते १९६ 
भ(वक्ा सक्ति हां स 
पाङकीडनवस्छवं ` ङपन 
विहाय बहनि यः सथ 








( ६३४ ) महानिवाणतन्बम्‌ । [ चतुद 


्रह्मका नाम स्वरूपादि कल्पना करना बवालकेकि खल्के | 
समान है) जो इस बार्खेरको छोड़कर केवर ब्रह्मनिष्ठ हता 
है, बह निःसन्देह जुक्तिको माप्त कर लेता ॥ ११७ ॥ 
मनसा कल्पिता मूर्तिनरेणां चेन्मोक्षस्राधनी । 
स्वप्नटब्धेन राज्येन राजानो मानवास्तथा ११८ 
मनःकापित देवमरतिं यादि मनुष्योको मोक्षदे सकेतो मवु 
घ्य सवप्नम पाये रज्यसे राजा होनेको भी समथ हो॥११८॥ 
मृच्छिटाधातुदावांदिमृत्तावीश्वरबुद्धयः । 
किठश्यन्तस्तपा ज्ञानं विना मोक्षं न यान्तिते ११५ 
जो मिहवीकी, काठकी, पर्थरकी मूर्तिको इश्वर समञ्चकर 
तपस्यादि करते है वे बृथा कृष्ट पते हं क्योकि विना 
ज्ञानके मुक्ति नहीं हाती ॥ ११९॥ 
आहारत्तयमकिटष्टा यथेष्टहारतुन्दिकाः । 
बरहमज्ञानविहीनाश्वेन्निष्कृतिं ते बजन्ति किमू३२० 
मनुष्य आहारक वरामं रखकर ङश भोग करे, इच्छ! 
नुसार आहार करके तोन्द्वाढे हो, परन्तु अहयन्नानके न ही 
किसी प्रकार उनकी सक्ति नदीं हो सकती ॥ १२० ॥ 
वायुपणंकणातोयव्रतिनो मोक्षमागिनः । 
सन्ति चेत्पन्नगा युक्ताः पशुपक्षिजडेचराः१ २१ ॥ 
जो खांग केवर वायु, पत्ते, कण्‌ भक्षण कर या ज 
पीकर व्रत धारण करत टँ यादे इन लोगोकी सक्ति हो जाय 


क, हि /१ 


पे अ 


ये (* ०१ 
ब, ४ ~ 





( ६३९ ) 
षके भागी ट्‌ 


उदास; १४. ] = भाषाटीकासहितम्‌ । 


तो सर्प, पशु, पक्षी ओर जर्चः भी मो 


सकत द ॥ १२१॥ 
उत्तमो बहमसद्धावो भ्यानभावर मध्यमः । 
सतुतिजपोऽधमो भावो २ पूजाऽथमाधमा १२ ॥ 

. ज ह्यके सिवाय ओंर सव हा मिथ्या हैः एसा भाष्‌ करना 

उत्तम कलप ह । ध्यानभाव मध्यः सतुति ओर जप 
अधम करप 2 ओर बाधुष्रना अभ भी अधम करप ईं ॥ 
योगो जीवासनोरक्य पूजन सेवकेशयोः । 
सर्वे बह्लेति विदुषो न योगो ज 
जीव ओर आत्माकी एकताका ना योग 8, सेवक ओर 
रेररकेगे एकताका जिसको रेसा ज्ञान € 
गया ह के, सब ब्रह्य नके। लिये थांगवा पुजा 


नदीं है ॥ १२३ ॥ , ` 
८ प्रं ज्ञानं विते विरशजते । 
तैः ॥ 
कि तस्य जपयञयस्तपोरमि यम + आ है सको ' 


जिसके हृदय परमज्ञानं 

॥ यज्ञ, तप ्रतादिकी ॐ ५ 
हों है ॥ १२४॥ ह ; । 
रत्य विज्ञानमानन्दभक ब्रहेति प्यः | १२५॥ 
स्वभावाद्हमभूतस्य जाध्यानधः ॥ 
जो सर्वत्र सव्यस्वर वजञानसरूप, अ ह ्रह्मस्रूप 

स 








(६३६ ) महानिष।णतन््म । [ चतुदश 


हो 1 उक्ष लिये पूजा अर ध्यान धारणा इछ भी 
नहीं हं ॥ १२५ ॥ 
® भर, # च । ¢ 
न पापं नैवं सुकृतं न स्वगा न पृनभवः । 
तापि ध्येयो न वा ध्याता सर्वं बद्चेति जानतः १२९ 
जितने सथको ब्रह्ममय जान लिया दै, उसके छि पप, 
यण्य, स्वम, पुनजैन्म नहीं ई, न उसके ल्य ध्येय हैन 
ध्याता है ॥ १२६ ॥ 
अयबातमा सदायुक्तो निरतः सववस्तुषु । 
कि तत्य बन्धनं कस्मान्पुकिमिच्छन्ति दुषियः१२७ 
यहं आमा सदा ही सक्त है, किसी वस्त टिष् नदीं ह । 
उदका दधन कहां फिर किंस कारणसे ड्ध कोग इक्तिको 
कामना करते है ॥ १२७ ॥ २4 
स्वमायाराैतं विश्वमवितक्य शुस्प। 
स्वथे विराजते त्न दयप्रविष्टः भविष्टपत्‌ ॥१२८॥ 
यद जगत्‌ जह्यकी मायासि बना है, देदतारोग भी इसके 
भेदकः नही पास्षकते । परमत्र इस जगतूमरे अवेशित न 
दोक भी परवेश्चितकं समान विराजमान है ॥ ९२८ ॥ 
बहिरन्तथेथाकाशं सर्वेषामेव दर्तुनामर । 
तथेव भाति सुदो द्यातमा साची स्वरूपतः १२९॥ 
५ 4) क ओर बाहर आक्र रहता है 
विसजमान है 1] १२९ ॥ 1 न 





१ ६३७.) 


उल्छासः १४. | भाषादीकासहितम्‌ । 
| मनो यौवनं जरा 
्न्माज्ो विकारपरिवाजतः १३० । 


न बाल्यमसित वृद्धत न्‌ 


सदैकंरपा 


आत्माका जन्म) वृद्धावस्था नहा € € 


| ९१३० ॥ 


सदा टी एकरूप, चन्म 

जन्मयोवनवादंक्यं देहस्यव ^ चानः । 
पश्यन्तोऽपि न पश्यत मायापराङतवुदधयः ` ३१॥ 
टापा देका ह हता ६ । -्वात्पा्मे 


जन्म, जवानी आर ॐ 

नहीं हौता । मनुष्योकी बुद्धि मायाम्‌ वी रहती ई । ईस 

कारण वे इसे देखकर *! नहीं देखतेते दै ॥ १२९ / 
यथा शरावतोयस्य रविं पशयन्त्यनकषा । 
तथैव मायया देह अ! लूनमक्षत ॥ १३२ ॥ 
जेसे बहुतसी ‡ सरहयाक जले बहुतसे सय ` 

दिखायी देते टै 2 मायाके प्रभावसे सरीरं 

बहुतसे आत्मा 1दख देते ६॥ र 
यथा सषरिकच। ल्यं धौ । 

न्यालमन्यथ1* , 


तथेव ुद्धशवाच्चल्य श्यन्त्या न्य मा पर 
जेते जरके चचछ तैसे उसम "~; इ ५ 
छा भी चंच < पसे र अत्तानी 
-खोग बुद्धिकी चैचत, 

घटस्थ याश ठ्य 





नष्टे देह तथेवास। 





(६३८ ) महानिवीणतन्ञम्‌ । [ चतुदैल- 


जसे घडा टूट जानेपर भी घड़का आका पदटेके समान 
विकाररहित रहता है, वैसे £ देह नष्ट दोनेषर भी आत्मा सव 
समयमे समभावसे विराजमान रहता है ॥ १३४ ॥ 
आत्मज्ञानमिदं देवि ! परं मेोक्षेकसाधनमू । 
जानचिहैव युक्तः स्यास्सत्यं सत्य न संशयः१३५॥ 
हे देवि ! यह जह्ञान मोक्षका परमकारण है, जो इसको 
जानते द, वे निःसन्देह इस रोकमे ही जीवन्मुक्त होते है १३९ 
न कम्भेणा विमुक्तः स्यान्न सन्तत्या धनन वा । 
आतनालमानमाज्ञाय मुक्तो भवति मानवः१३६॥ ` 
कर्मे मदष्यकी सुक्ति नहीं होती? सन्तान उन्न करने 
या नसे सुक्ति नदीं, परन्तु अपने आप अपनेकौ जानते श 
सक्ति माप्त दो जाती दं ॥ १३६॥ 
भियो द्यासेव सर्वेषां नासनोऽत्यपरं श्रियम्‌ 1 
लोकऽस्मिनात्मसम्बन्धाद्रवन्त्यन्ये भियः शिवे ॥ 
सव जीवोंको आसा दी परमप्यारा हे ओर कोई वस्छं 
आत्मासे प्यारी नदीं है। दे शिवि ! इस ठोकमे ओर पुष 
अपने सम्बन्धके अनुसार द परेमपत्र होता है ॥ ९३७ ॥ 
ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञता जतय भाति मायया । 
विचार्यमाणे चितये आ सेवेकोऽवशिष्यते॥१३८॥ 
ज्ञानः ज्ञेय ओर ज्ञाता ये तीनों मायासे दी प्रतिमाित 


५ = द तीनोंका कर न भ 
दोते दं इन तीनोका तन्विचार करनेते केवक एक आम 
शे चता हे । १३८ ॥ 


१. 





भाषारटीकासहितम्‌ । (६३९ >) 


उद्ासः १४. |] 


ज्ञानमात्मैव चिद्रूपी ज्ेयमात्मेव चिन्मयः । 


विज्ञाता स्वयमेवासा यो जानाति स आत्मवित्‌ ॥ 
चिन्मय आसा री ज्ञानः चिन्मय आत्मा ही जानने 


योग्य वस्तु रै, स्वयं आस्मा ही ज्ञाता है इसको जाननेवाख 


आत्मवित्‌ है॥ १३९॥ | 
रतत्ते कथितं ज्ञानं साक्षानिवांणकारणम्‌ । 
चतार्धधावभूतानमितद पर धनमू ॥ १४० ॥ 
यह मने ठमसे स्नात निर्वाणक्रा कारण ज्ञान उपदेशं 
कहा । यही चार प्रकारके अवधूताका परम धन रे ॥ १४० ॥ 
श्रीरेव्युवाच 


| 
दविविधावाश्रमी क्तौ गास्थो भश्ुकस्तथा । 
किमिदं श्रत चिच्मवधूताश्वतुषषाः १४१॥ ` 
आपने पटे श ऊतीर भिक्षुक इन्‌ 


अ्रीमगवतीने कहा-आपनं # 
आश्रमोका वणन किया) ॥ अवधूत सा ५4 
ते दो; इससे अक्षका अचरज हीता @& , 


क्या वात है ॥ प्री 4 
श्रुता वैरि मिच्छामि वत तः | व, 
च्‌ धावधूतान। लक्षण सुविशेषतः ॥ १४ 4 

“ , र्‌ प्रकार अवधू तीके ठक्षण यथार्थं यथ 
< (६ त्ये, मर श्रवण करं उसके ज्ञाननेका अ 


भङी भतिं 


करती ह ॥ १४ 





( ६४० ) महानिवांणतन्बम्‌ । [ चतुदेर- 
श्रीसदारिव उवाच 
बह्ममन््ोपासका ये बाह्मणक्चत्विथादयः । 
गृहाम वसन्तोऽपि ज्ञेयास्ते यतयः भिये ॥१४३॥ 
श्रीद रिवन कटाहे भिये ! जो. जाद्यण, ्र्री) आदि 
व्रह्ममन्ञके उपासक वे ग्रदस्थाश्रममे वास करके भा 
(ब्राह्यावधूत) ओर यति (१) होगे ॥ १४३॥ 
पणामिककषवाधन। स्स्छताय च मानवाः । 


शृवावधृतास्ते ज्ञेयाः पृजनीयाः कृडखाचते १४४॥ 
हे खाते ! जो मबुष्य पूण अभिषेककी विधिके अदु 


खार संस्कृत दए वह दौवावधूत हस ही पूजनीय हँ १४४ ` 


ब्ाह्ावधृताः शेवाश्च स्वाश्रमाचारवापनः । 


विदध्युः सर्वकर्माणि मददीरितवत्मना ॥१४५॥ 
ब्राह्म वधूत ओर डीवावधूतांकों चायं क) अपने आश्म 


आर अपने आचारम रहकर मेर कद हए मागेका आश्य 


ककर सबधकमं कंर ॥ १४९ ॥ 
ˆ विना जह्यापितं चते तथा चक्रार्पितं पिना 


षिदधमन्न तीय च्‌ न गृहीयुः कदाच्‌न॥१४९॥ 
बराह्यावधूत, बरह्यमे अर्पित द्रव्यके सिवाय ओर रोवावधूत | 


चक्रम अपह द्रव्यके सिवाय कभी निषिद्ध अन्न ओर निषिद्ध 


444 


(१) ब्र्यचारेसदख तु वानप्रस्थरातानि च | बराङ्मणानान्तु कोटयस्ठु ५ 
देको विदिष्यते ?। प्क सहल ब्रह्मचारी, खत वानप्रस्थ ओर एक घय 
करोड व्राह्मणसे भी सव्राति श्रेष्ठ ट | 


» ५ ष = 








तिः १४. ] भाषादीकासाहेतम्‌ । (६४१ ) 


| वबराह्लावधूतकोलानां कौटठानाममिषेकिणाम्‌ । 
प्रागेव काथंत्‌। धम्म आचारश्च वरानन | । 1१ ४७।। 
„ हं वरानन व्राह्यावधूत कौटिक ओर आभाक्क्त 
। कौरटोगेकि (१)आचार व धम पट प्रकट कर उका ह .॥ 
स्लानं सन्ध्याशन पान दान्‌ च द्ररक्चषणम्र । 


। सर्वमागममारगेण शेववरहववव्‌ ॥ १४८ ॥ 
स्नान, सध्या, भोजन, पान, दन दारक्षा इन कमक 
ं फे अनुक्षार्‌ 


अनुष्ठान रीवावधूत ओर ह्यवधूत आगम 


भरना चाहिये ॥ ९४८ || (मद 

उक्तावधतो द्विविधः पृण | 

पृण प्रमहसाख्य व्राढपरः य || .१ 8 1 

 „ यह शेवावधूत्‌ अः लापधूप न द 

म परमहस हे। अपूर्णं वाधः सीर ब्रह्मवत्‌ 
बाट्‌ कहा जाता है ॥ ९४९॥ 

ङतावधृतत्तस्कायो य।२ स्या क दुब< मेत१५० 
य निं 

१. 1: रोकाटय पिन जत इर 


भा मनुष्य अवधूत रकी इवः 5 
शेवा (९) ८स॒र्वैभ्यश्चोत्तमा वदा वेदेभ्या वैष्णव सिदध | [सिड[* 
] [सात्‌ 15 
न्ते ("४4 | दक्षिणादु्चम ग मिव ~ 1 नितन्त्र्‌ । 
म कौट कौटा्परतर। नहि" ॥ 


८५ ऋ 















( ९६४२ ) महामिषांणतन्धस्‌ 1 [ -चु<ॐ - 


यदि ज्ञानके बिषयमें दुव हौ अथात्‌ जो उसकी प्रण अदैः 
तमाव न उत्पन्न इ हो तो वह वस्तीमे या गृहस्था 
रहकर आत्माको चुद्‌ के दौर जिसे “एकमेवाद्वितीयम्‌ ` 
यह ज्ञान जन्मे इस विषयमे यत्न करता रहे ` ॥ १९० ॥ 
कषन्स्वजातिविहं च कुर्वन्कमाणि कोख्षत्‌ । 
सदा बहमपरो भूत्वा साधयेञ्ज्ञानटुत्तमम्‌ ॥१५' ॥ 
दह अपनी जातिकं विह, शिखा व सादित रक्षा करे । 
दह कौरके समान सब कमेाका अनुष्ान करत) रहे । वह 
सदा व्ह्मनिह हकर निर॑तर ज्ञान साधन कर ॥ १५१ ॥ | 
ञौ तत्सन्मन्बमुदाव्यै सोऽहमस्मीति चिन्तयन । | 
क्यादात्मोदितं कम्भ सदा वैराग्याभितः१५२॥ 
वह सदा रोगरहित होकर“ “ओं तत्‌ सतु'यह मन्त्र उच 
ङे ८ सो$मस्मि इत प्रकार चिन्ता करके योग्य कमर्का 
अदन्‌ करे ॥ १५२ ॥ ` | 
र्वन्कर्भाण्यनासक्तो नडिनीदरनीरवत्‌ । 
युतेतात्मानगु्॑तचज्ञानिेकतः॥ १५२ ॥ 
वह पद्मपञ्चपर स्थित ईए जट फे समान आसक्तिरद^ 
सोकर सव क्मौका अनुष्ठान करके त्छज्ञानके विचा द 
अपनेको ८ दतारसामरसे ) उद्धार करनेका यल केर ^ 
ओं तत्सदिति मन्त्रेण यो यकरम्मं समाचरेत्‌ । 
` गृहस्थो वाप्युदासीनस्तस्याभीशय तद्धवत्‌ १ ५४। | 











८ 


। 


व 


| 
उह्रः १४. 1 भापषादीकासहितम्‌ । (६४२) 


या उदासत ओ तत्पतः इस म्स 


जो जिस काका अनुष्ठान केर, वहम अपनः अभीष्ट एर 
पषेगा \॥ १५४ ॥ 
(राधािलाः करियाः । 


मपो होमः भरतिष्ठा च सफ 
तत्सन्भन्तनिषप्ा्तम्पूणा" 1 संशयः १५५ 
काम तत्तद्‌ 


जप, होम; प्राता) सकाशाद्‌ स 
संदिह्‌ प्रण हो जाथ ॥ १५५॥ 


सन्ञे किये जनपर (न्‌ 
किमन्येवहमिम्मनः किमन्येभूरिसाधनः । 
परकर्माणि साधयत्‌ ॥ १५६॥ 


मर{क्चमानन मृन्वंण क्ष 
7 बहते मन्ध या बहते सधताक। क्या आवि 
कमक साधन 


श्यकता है केवट “गा तत्छत्‌"' मन्व सथ 


केरे ॥ १५६ 
ध स्म णेफृठद कृष्र 


सुखा पपथ!& 
नास्ेतस्मान्म बादुषायान्तसभ्व) १५७॥ 
तद्ध हो जाता €! इसमें कार बहतायव 
(1) = आन्विकं ! 


यह्‌ मन्त सुख 
पर्णं फठ्दायथक € | 
लेनेका इसरा उपाय 


नें है ॥ १५७ ॥ ~ 
गृहभरदश दृह छिखिव। पारयिष । १४८॥ 
गेहश्तस्य ५६ दहः पुण्यमयी 4८ त अर 
गहसे किंस अश रपर “ | 








(६४४ ) महानि्ोणतन्बम्‌ । [ चतदश्- 


«ओं वत्सत्‌"' मन्र छिखकर्‌ धारणं करेगे) उसका ग्रह्‌ मह 
त्रीथेस्वरूप आर देह पुण्यमय होगा \ १५८ ॥ 
निगमागमतन्वाणं सारास्सारतरो मनुः 
ओं तत्सदिति देवेशि ! तवापरे सत्यमीरितम्‌ ३५९ 
हे देवि ! मे ठम्दारे सम्मुख सत्य ही सस्य कहता हू 
८४ अओ तत्तत्‌” मन् निगम) आगम ओर सव तन्त्रम 
सरारका सार हं ॥ १९९ ॥ 
बरह्वदिष्णमहेशानां भिचा ताङ्शिरःशिखाः । 
भादुभृतौऽयमातत्सस्सवेमन्नोत्तमोत्तमः ॥ १६० ॥ 
सवं मन्ति अतिश्रेष्ट“ओं तत्सत्‌"'यह मन्व बह्या,विष्णं 
ऊर महदिवजीके ब्रह्मरंघरको भेदकर उत्पन्न दुआ र ॥१६०॥ 
चर्तविधानामन्यानामन्यषामपि वस्तुनाम्‌ । 
मन्ान्येः शोधनेनार स्याचदेतं न शोधितम्‌ १६१ 


जो “ओं तत्सत्‌" मन्तसे चव्य) चोष्य, भक्ष्य, छेद्य यह 
चार ग्रकारकफे अन्न या ओर किसी वस्तुका शोधन क्रिया 
जाय तौ ओर किसी वैदिक या ताजिक मन््से रोधन कर 
नेकी आवद्यकता नदी हाती ६ ॥ १६१ ॥ 

पश्यन्स सदर्पं जपंस्तत्सन्महामनुमू । 

स्वेच्छाचारः शुदवचि तस्स एवं भवि कौटरा२१६२ 
जो सदा सत्स्वरूप ब्ह्मको भ्रव्यक्ष करता है, 
(ओतत्सत्‌” इस मदाम्॑रका जप करता है, जिसका अन्त 








उ्टासः १४. ] भषार्गीकासाहेतम्‌ । ८ ६९९ ) 
करण शुद्ध हो गया है ओर जो छेच्छाचारी है वही प्रथ्वीरमे 
ष्ठ कौट है ॥ १६२ ॥ (त 
जपादस्य भवेल्सिद्धौ मुक्तः स्यादथविन्तनाव्‌ | | 
साक्षाट्रब्मसमो दही सा्थकन जपेन्मनुम्‌ १६३ 
जिपदोऽये महामनः सु्वंकारणकारणषर (र 
साधनादस्य मन्तस्य (1 „ 9 
1 अय , ~ ११ प्रन्रका जप (0 + 
जाता ह। त अथै ८१) को विचारे खुक्तिः हो जात 


जं ४ तुह 
ठि हामन्का जप करता €» 
। जो अग्र विचार कर इत महामहो नाता है यह विषः 


_ पिपा वातात #्क् छ 


मनुष्य शरीरी हकर नी कण ह । इस क (1 
सुकत महामन्त्र सव रजा तकता है ॥१६ । १६ 
%र केनेते स्वयं श्य ेद्पदमेव व । 


अथवा 
हेन्धार नवके दौ. दो पता हे ॥१६९॥ 
दे महेवा | स सिद्ध हौ सकता ° 
पेका जप (२)करनेस स 
>^ भा 








८ 
| 
८ 
-धय 
~ 
। ५५ 
| =, 
-> ~ 
। 
५ 
= 
न 
ध 
=>4 
>} 
॥ ९, 
6 
क. 


द परह्य शा नित्य दै । 


। + | 
(२) ८ओंत्सत्‌ । ॐ! तत 
शरक मच्र होते {31 





[ चतुदश 


{ ६४६ ) ` महानिवाणतन्यम्‌ ¦ 


शैवावधूतसंस्कारवि पूतािखकम्मणः । 

नापि द्वेन वा पिच्य निं कत्येऽधिकारिता १६५॥ 
जो रोग शैवावधूतकं सस्कारते सस्क्रत इए उनको 
कौट कास्यकमं नदीं रहता, इस कार । वह देवकमभे अकः ` 
भम या पितृकममं अधिकारी नही हे ॥ १६६ ॥ 

चतुर्णामृवधूतानां त्रीयो हस उच्यत ¦ 

जयऽन्ये योगमागादया मुक्तासवे शिवोपमाः ' ६७ 

चार भकारके अवधूतोमें चदथ अर्थात्‌ पणे ब्रहमावध्रत्‌ 
ख कहा जाता ह आर तीन प्रकारके अवधूत योग ॐ) 
मोग करते दै, परन्त॒ सव ही अर्थात्‌ चार मकारके अवधू 
ही शुक्त ओर शिवके समान हं ॥ १६७ ॥ 

हसो न कु््यात्खीसङ्ग नवा धातुपरििहम्‌ । 

भारन्धमश्नन्विहरेचिमेधविषिवाजतः ॥ १६८ ॥ 

हसं अथात्‌ पूणं ब्राह्यावधूत सीसंसगं या धातु ( | धा 


वैसा ) ग्रहण नही कर्‌ सकता चह विधिनिमेधरहित हो प्रास 

मोग रकं विहार करा ॥ १६८. ॥ 
तयजेतजातिविहानि कर्माणि गृहमधिनम्‌ । 
तीयो बिचरेस्ोणी निन्तङ्ल्यो निरुयमः १६० | 

वह एरय परमहंस अपनी जातिके चिह) शिखा; यू 

| तिरक आदि त्याग क दे, वह गृहस्थके कमं भी न, "1 

५ वट्‌ सकेरुपरादेत ओर उदमरहित होकर पृथ्वीपर विव 
"५ द, केरे । ९६९ ॥ 






^^ 








भषाटीकासाटेतस्‌ । ( ६७ ) 


उछासः१४. | 


सदात्मभाव्न्युः शोकमोहिबाजितः । 
निरधिक्रेतस्तितिक्चःस्यान्निःशङ्खो निरुपद्रवः १७०॥ 


. वह सद्‌ा आलाके तरिचारमें सन्त रहै । बह शोक जर 
मोदसे न धिरे, वह क्रिस नियत स्थानम न रहे । वह सहन- 
रीर, शूकारहित निरुपद्रव हबे ॥ १७० ॥ | 
नार्धे भक्षयपेयानां न वस्व ध्यानषरणाः । 
मुक्तो विरक्तो निर्न हसाचारपरो यतिः १७१॥ 
बह खाने पीनेका पदाथ किीमिं अपण न करे । उसको 
न ध्यान रैन धारणा ह । वह युक्त विरागयुक्तः निन्द 
साचारपरायण ओर यति होवे ॥ १७१॥ 
इति ते कथितं देवि ! चतुर्णा कु्यौगिनाय्‌ । 
लक्षणं विशेषेण साधूनां मत््हूपिणाम्‌॥१५ ` ॥ 
हे देवि ! यह मसे चारमकारके कुख्योगियकि ठ^ ! 
< करिये । ये सव ही सु ञ्लीर सस्स्व- 


रूप टै ।॥ १७२.॥ «९ 
एतषां दशनप 
तीर्धफढावाषिज्‌ 
तगियोका दशन १1 १ ~ 

तीथोके दश॑नका कट मि 
पृथिव्यं यानि 6४ 
कुलन्यासिनां द 


हप्रालरितोषणाव्‌ । | 
थते मनुजन्मनाग्‌ ॥१७९॥ 

नेसे, स्पदौ करनस इनक 
[क स्व 








(द, (~ £ ठःतन्धय ट 
६ ष, ‰ ८ ) महागद [एत | [ चतुद श- 


हे भिये ! प्थ्वीे जितने तीथे ओर पुण्यक्ष् है, इल- 
सन्यासिर्योकी देप वे सव विद्यमान ॥ १७४ ॥ 
| न्यस्त रता. त पुण्यत छृताध्वराः । 
यैरिवाः करुढरव्यैमीनवेः कुडुसाधवः॥ १७ ^ ॥ 
जो मनुष्य कुकसाधकोको ङक द्रव्यते पूजते है) वही 
धन्य, वही कृतार्थ, वही परि्र ओर वही सव यज्ञोके फरकं 
भाभी होति द ॥ १७५ ॥ + 
अशुचिर्याति शुचितामस्पृश्यः स्पृश्यतामवाद । 
अम्यमपि भक्ष्यं स्वावेषां संस्पशंमात्रतः॥१७६॥ 
ङलयोगियोकि स्पदी करनंसे अ पवित्र पुरुष भा _ पवित्र 
होता रै, न दछन योग्य भी छरूनैयोग्य हता € ^ खानिथोग्य 
दस्तु भी खनि योग्य होती दै ॥ १७६ ॥ 
किराताः पापिनः कूरः पठिन्दा यवनाः खत्ता: । 
शुद्धयन्ति येषां सस्पशाचान्विना कोऽन्यमचंयेत्‌॥। 
जिम ल्यो्गीकरे स्पशेत किरात, पाथ) कूर) पुटिन्द 
( ष्कः प्रकारका चांडार १ यवन, सत्त भी शुद्ध ही जाति €) 
उसको छोडङ्र ओर क्रिपका आश्रय रहण क पना चार्हिय॥ 
कृकतचैः कुढदरव्यैः कोठिकान्कुरयोगिनः । 


५ येऽयन्ति सकृद्भक्त्या तेऽपि पृञ्या महीत छे १७८॥ 
„ जो मदुष्य ुखयोगि्योको ओर कोौटलो्ोको रत्वे 
[४२ # 3 त कवर एक बार भी भक्तेपूवक पूजगे वेभी 

पृथ्वीम पूज्य टगे ॥ १७८ ॥ 


# 


न _ त 
क _ 
८; १ 





~~~ 


॥ - „न ; १४. ] भाषादीकासारेतम्‌ । ( ६४९ ) 

ोटधरमासरो धर्मौ नास्त्येव कमाने । | 
अन्त्यजोऽपि यमभ्रिय धृत; कौ रपदं वजेत्‌ १७९ 
ह कमलानने जोरयर्मते परमश्र्ठ दूषस ओ कोई घम 
हा हे क्योकि अन्त्यज पुरुष मी इस धमे आश्रयसे 
पवित्र होकर कौठपदको प्रात होता ६ ॥ १७ ॥ 

कारिपदि वियन्ते सवेभराणिपदा पथा । 

कुषम निमनन्त स्व धरस्तथा भिये ॥१८०॥। 
_ हेभ्रिय। छते समस्त भाणियोक चरणचिह हाथीके चरण“ 
चिमे लीन हो जति है, षते है सव धमे लध्मे ठीन हो 


जाते दहे ॥ १८० ॥ 


ण्यतमाः कौट स्तीर्थहपाः स्वयं भिये । 


अही प 
तपम्बन्धान्सडेच्छश्वपचपामरान्‌ १८१ 


ये पुनन्त्यासतम्बन्वान क 
> प्रिये ! खथ तीथस्वर । कौरगण कैप अतिपर ह 
ञञौर पामरोकेो भा पर्वत 


प न = 
पे आपने सम्बन्ध म्छच्छः श्वपच अं 
कैरते टै ॥ १८१ ॥ + 
गङ्गाया परतिताम्भांतिं यान्त गाङ््यतां थथा । 
कृटाचारे विशन्तोऽपिसव गच्छन्ति 
तक्र जटछ मागग 


= ,* 
जते शगरमिं गिरकर ऊ९९। चित 
स गगा मतं भवेद कथि इद सर, विके मदुभ्य 


प्र 


; से ही कुक चारे 





( ६५० ) महानिवाणतन्वम्‌ ॥ [ चतुद 


लेसे सथर गया हुआ जट प्रथक्भावका नही प्राप 
होता वैसे द कूलसागसमे मग्न इआ कोरे पुरुष भी पृथवः 
नदी हो सकता ॥ १८३ ॥ । 
विग्रायन्त्यजपर्ग्यन्ता द्विपदा यऽ भूतल । 
ते र्वेऽस्मिन्कृकाचारे भवेयुरधिकारिणः ॥१८४॥ 
इस एथ्वीमें ब्राद्यणसे टेकर्‌ अन्त्यजतक [जितने प्रकारक 
दोपामे जन्तु है, वै सव दी इस टच" अधिका दी 
सकते दँ ॥ १८४ ॥ -: 
आहूताः कुरधमेऽस्मिन्ये भवात राङ्गुलाः । 
धर्म्पपारिशष्टास्ते गच्छन्त्यवमां गतिम्‌॥१८५॥ 
जो टधर्मम आति देकर विल हो. जाते दै) वे सव 
वैते रष होकर अधमगतिके प्राप्त ६।त ६ ॥ १८५ ॥ 
भाथंयन्ति कुलाचारं ये केविद्‌।प मानवाः । 
तान्व्चयन्कटीनोऽपि रौरवं नरकं बजेत १८६॥ 
जो मनुष्य कुलाचारकी प्राथेना केरे ओर उनको कीटं 
कौ वचना ऊर तो वह दौ रौर नरके जायगा॥ १८६॥ 
चाण्डाठं यवृनं नीच मतवा लियमवज्ञया । 
कठं न कुष्यौयः कौठः सोऽधमो यात्यधोगतिम्‌ ॥ 





| 


जो कोई कोठपुरुष किसी कौठधमके चाहनेवार्को €!» 


नीच, चाण्डाल वा यवन समश्च निरादर करके को 
| केरगा बह कौरलेगेमिं अधम है ओर अंतकाठ्भे उस 
स्वगत प्राप्न हेदी है ॥ १८७ ॥ 


| ५ 
द १.५५) ५.१ 


ल नही | 





उलासः१४. ] भाषारीकाक्िदम्‌ । ( ६९१). 


शतामिेकायतुण्ये पुर्रथ्याशत९ | 
तुस्मर्छोरिगुण पण्यकस्मिन्कोछिके 5त१८८॥ 

रात अभिषेक जा पण परिता दै, शव पुरश्चरण कर 
नेसे जो एण्य होता ह एक कालक कुरनेते उससे कोष्ण 


पुण्य पम्रेखता € ॥ १८८ 
ये ये वणाः कितौ सन्ति य॒यद्म्मपाभेताः । 


गो भवन्तस्तेपाशेमुक्ता 4, 
नने जितने वण हं ओर जत प्रक 
रे जो कौल होगा 4 कुर्मकी फोसीसे छक 


पुरुष है, 

परमपदका प्रि कंगा 
वेधमाभिरता कौ टास्तीथरूषा शिवात्मकः । 

=>न श्रद्धया भरम्णा पृन्य, याः परस्परम १०० 

दल साक्षात्‌ रिव 

प्रस्व 


इसके [सवाय 
नहीं है ॥ ९ 








( ६९२ ) महानिवोणतन्तम्‌ । [ चतुद श- 


छिन्त संशयाः सवं क्षीयन्ते पापरसथ्चयाः । 
दन्ते कम्पजालानि कुरषम्मेनिषवगात्‌ १९२॥ 
ऊटधमेका सेवन करनेसं सव सशय नारका भराप्र हा 
जात हं सार पापपुज क्षय हकर कमसमूहमा नाशका प्राह 
हो जावे रई ॥ १९२॥ 
सत्यवता धर्मनेष्टाः कपयाहूय भानवाचू । 
पावयन्ति करचारेस्ते ज्ञयाः कोठिकोत्तमाः १९३ 
सत्यव्रत ओर बद्यनि्ठ पुरूषोको चादिये करि) कृपाके व 
ट्‌! ङटखाचारस् मवुव्पाकरा इुखाकर्‌ पावन कर इन सव महा- 
त्माअक्रा काटकश्रह कहा जाता ह | १९.२३ ॥ 
ति ते कथितं देवि ! सवकम्मंविनिणयमू | 
सहानिवांणतन्वस्य पवाद टीकेपावनमू ॥१९४॥ 
ट्‌ देवि! यह्‌ तने तुमं छोकपावन स्वे धमको विर्णेय 
-करनेवाखा महानिवाणतन्तर ूष।द्रं कटा ॥ १९.४ ॥ 
य॒ ददं शणयान्नित्यं श्रावयेदपि मानवान्‌ । 
सवेपापविनिगुक्तः सोऽन्तनवोणमाप्नुयात्‌ १९५॥ 
जो सदा इसको श्रवण करेगा अथवा मवुष्योको सुना- 
वेगा, बह सब पापे छरटकर अन्तम मोक्षो प्राप्त करेगा॥ 
सवागमानां तन्त्राणां सरारात्सार्‌ परावरम्‌ । 
तन्बराजमिदं ज्ञावा जायत सवशाश्चवित्‌। १९६॥ 
समस्त आगम ओर समस्त. तत्रेमे परात्पर ओ सारा- 
सार इस तन्तराजकं जाननेसं सव यासन इआ जा 
सकता ट ॥ १९६ ॥ 


| 
| 
। 





भाषार्दीकासाहतम्‌ 1 ( ६९३ ) 


किं यत्तैजपसाधनेः | 
दैमच्यत ॥ ३५५ || 


उल्छासः १४. 


किं तस्य तीथत्रमणे 


जानन्नैतन्मह्यतन्न कृमपश) 
महानि्वाणतन्न्रक जाननेवारेके तथूम भ्रमणादि करना 
सवड्यकता नही है. बह क्व पहानिर्वणतन््क ज्ञान ॐ 


कमेकी फसीसे छट सकृत ट ॥ १९७ ॥ 
स विज्ञः सवशर सवेधममविर्द वर । 
स॒ ज्ञानी बरह्मवित्साधृयसछ तदत्ति कालिके! १९८ / 

हे कालिकं । प्रहानिवाणतन्नक। जाननेबाखा) 84 दाखिम 


विज्ञानी ओर सव धमन्ञानेयाम ‰° वही साधुभवती चान! 


ओर वही बहाज्ञानी दै ॥ १९८ ॥. , 
अर षद पुराणश्च स्पताभ सहिताः 
किमन्यर्वहुमिस्तन्क्ञा लः सर्वेविद्वेत 

नअ जनिन! 
पुराण, स्मूति संहिता ओर बहत ञ 
॥ क प्रहानिबाण तन्त्रके ही जाव 


क्या आवश्यकता ह क ट्‌ 
॥ १९९ ॥ 


भ = = 
छेनेसे सर्वज्ञ इआ जा सकता ट 


आसीदद्यतमं यन्भ स प 
तव प्रश्न तन्तेऽस्मिर रक / १ 
{र ४ प्र ज्ञान अत्यन्त “ & 
| मशके किसान सबको ३५ ग्रहानिवाणत अरे प्रक 
केया ॥ २०० ॥ 
थथा तं ह्मण [कमम ति | ५ 
महानिबीणतन मरे तथा जानीहि 





( ६५८ ) महानिबोणतन्तरम्‌ ।॥ | चरै 


| । र चते दी इस महानिरवाणतन्बको भौ जानो ॥ २०१ ॥ 
| यथा नेषु हिमर्वारितारकाषु यथा शशी । 
| | . भा्स्तेजः सु तन्वेषु तन्त्रराजमिद तथा॥२०२॥ 
| जघ पववमें हिमालयः नक्षत्रम चन्द्रमा, तज पदार्थोभि 
॥ सय अष्ट ह) बसे ही सुव तन्मि युह तन्बराज श्ट है २०२॥ 
| सवधम्भमयं तन्तं बक्ज्ञ नेकसाधनम्‌ । 
| पठित्वा पाठयिलापरि बलज्ञानी भवैः ॥२०३॥ 
| यह्‌ त सवैधमेमय ओर बरह्यज्ञानका एक ह साधन दैः 
। इसके पटने पटानेवाङा ब्रह्मज्ञानी हो जायमा ॥ २०२ ॥ 
| वियते यस्य भवने सवतन्तोत्तमोत्तमम्‌ । 
| न तस्य वंशे देवेशि ! पशुभवति कहिचेत्‌ २०४॥ 
॥ हे दैवि ! सब तन्तम श्चष्ट यदं तेञ्र जिसके घरं रला 
्‌ ` डोगा उष्ठके वशमे कमी कोई पशुन होगा ॥ २०2 ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धोऽपि मखं: कम्भजडोऽ्पि वा । 
शृण्वननेतन्मह्ावन्नं कम्भवन्धाद्िश्ुच्पते ॥२०५॥ 
अज्ञानके अन्धकारते अन्धा हआ भूख ओर कमेसिद्ध 
करनेमे जड पुरुष भी जो इष सहानि्ाण नामक महानिव - 
यारजद्घा श्रवण कर दो वह्‌ कर्मक फंस छूट जाता है२०९ 
. ` एतततन्तस्य पठन भरवणं पूजनं तथा । 
दृल्द्नं परमेशानि ! वृणा कैवल्यदायकम्‌ २०५॥ 
हे पसेश्वरि ! इष महालन्बक्च पाठ करने या भषण क 


| 





|  इे सुव्रत! तुम जेस बद््चक्ति ओर हमारी परम प्यासी 

















उद्टालः १४. } भावादयकासदहितस्‌ । ८ & ९९ ) 


नसे, पूजा खादर ना करन मङ्व्यक्य कव 

होतां हे ॥ २०६॥ न 
उक्त बहुबु्ध्‌ तन्मककाख्यानकठतम्‌ । 
सवधमान्वतं तन्त नातः परतर कार्त ॥२०७॥ 
एकः एक आख्यानकं साध वहुतसं तच कट ₹ उन सवमं 

सब घर्मदा बणन ह पर इससे श्र आर तन हा डह २०७ 


पाताख्चक्रभूचक्रन्योतिशवक्रसम। नतय । 
पराद्धमस्य यो बातत स सर्वज्ञो न सशयः ॥२०<८॥ 


इस महानिवाणतन्त्रओ उत्तरां षाताकचक्र, भूच 
यार ज्यातिचक्र है, जो उस उत्तराद्को जानता हैः वह 
-नेःसन्दह सर्वज्ञ हो जाता € ' । २०८ ॥ 

पृरादसदहितं अथर्मन जानन्नयो मव्‌ । 
नरिकाट्वाततरिलोकयवरता कथितं क्षमः२०९॥ 
महानिवौण तन््रको जानते हे 9 


४. 


थ 
ज्ञा पराद्धके साथ ईस छततान्त वणन करनेप समये 


लिक्रार्वात्तां आर विट) 
होते 
ल्त तन्ताणि ब [ख्ाणि विविधा यपि । 
महानिवाणतनवस्य छां नाह्न्त सोडशीमर २१ ०॥ 
अनेक म्रकारक ॐ, बहुत कस + है परह्‌ कड 
दाया कोई त 
एकांशक भा बरावर 





042. 


६५६ ) महानिर्वाणतन्त्रम्‌ । [डद ०१४५. 
महानिवौणतन्चस्य महात्म्यं किं ऋीमिते। | 
िदिवेतन्महातन्तं वह्मनिवाणमाप्नयात्‌ ॥२११॥ 
दाते श्रामहानवाणतन्त्रे सवतन्त्रात्तमात्तस सवेधमान णयसार 
श्रीमदायासदादिवसवाद पूवेकाण्डे रिवटिद्गस्थापन- 
चतुविधावधूतावेवरणकथनं नाम | 
चतुदराहासः ॥ १४ ॥ । 
मेँ इस महानिर्वाणतंत्रका माहात्म्य तुमसे कया वणन करू 
इस महानिवौणत॑जके जान ठेनसे बह्यनिबौण प्राप्त होता ६ ॥ 
दादा-व्रह्म मिरावनहार यह) अनुपम तंत महान ॥ | 
पटत श्ुनत समु्षत यनतः. देत सुभग निवान ॥ 
इक इक अक्षर ब्यम पदं जो चित्त ठगाय ॥ | 
साक्षात हरिखूप वन, सो सुरा सिधाय॥ 
जगदितकारण उमासों) वरण्यो तंत्र मृश्च ॥ 
याकी महिमा कटनका, शक्ति न गें रध्‌ ॥ | 
साम प्राक्ृवार्षच कया, सष तञ्ननकोसार्‌॥ 
याद्ूके पट्वि सुने; दहै दे जगउपकार ॥ 
इति श्रीमहानिगोणतन्त्े सवतन्त्रोत्तमोत्तमे सवेधमनिणंयसारे श्रीमदाद्ादर्दा 
्िवसंवादे पूरवकाण्डे मुरादावाद-निवासि प° सुखानन्द्‌-मिश्रात्मज--प० । 
चल्देवप्रसादमिशकृतमापाधैकायां िवलिङ्गस्थापनचनुध्रिधावधत- 
विवरणकथनं नाम चेतुदयास्छसः || १४ || 





समाप्तोऽयं अ्रन्थः 
पताः खेमराज भीदण्णदालः | गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
श्रीवेङ्कटेश्वर सीम्‌ प्रस, | ` लक्ष्मीविड्टेश्वर'' स्म्‌-पेस । 
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